7] 





* 











4 


९ 


ल्‍ 
+ 


ग |: 





_कृष्णद्वास संस्कृत सीरीज 


११४७ 


दुल्‍दुदूल्दे! दूत 


काइमीरिकश्ी केशवभइप्रणीता 
क्रम ढ़ी पिका 
विद्याविनोदश्रीगोविन्दभट्टाचाय॑क्ृतविवरणसहिता 
डॉ० सुधाकर मालवोय कृत सविमर्श 'सरला' हिन्दो व्यास्यायुता च 


शीमद्वेष्णवाचारय भश्रीशी निवासाचारयंप्रणोतम्‌ 
लघुस्तवराजस्तोन्नम्त्‌ 
श्रीमद्वष्णव पुरुषोत्तमप्रसाद कृतया 
“ुरुभक्तिमन्दाकिन्याख्यया! व्याख्यया समलडकृतस 


संपादक: एवं व्याख्याकार: 
ज्डॉ० च्ुध्याव्छर स्वात्कव्नीयः 
एम० ए०, पी-एच्‌ ० डी०, साहित्याचाये: 

संस्कृत-विभाग:; कलासंकाय: 
काशी हिन्दू विश्वविद्यालयः, वाराणसी 





फृष्णदास अकादबी, वाराणसी 


१९८९. 


प्रकाशक : कृष्णदास अकादमी; वाराणधा 


मुद्रक 


४ चौखम्बा प्रेस, वाराणसी 


संस्करण : प्रथम, वि० संवत्‌ २०४६ 


मूल्य 


: ० १०००-०० 


8 कष्णदास अकादगी 
पो० बा० नं० २११८ 
बोक, ( चित्रा सिनेमा बिल्डिंग ), वाराणक्लो-२२१००१ 
( भारत ) 


अपर च प्राप्तिस्था न म्‌ 


चोखम्बा संस्कृत सीरीज आफिस 
के० ३७/९९, गापाछ मन्दिर लेन 
पो० बा० १००८, वाराणसी-२२१००१ (भारत) 
फोन : ६३१४५ 





एड एशाछ पा 000.3 85 &.9 ७ ६ इश। ' छागाराएरछ 
4 
बून्थुन्युल्थुन 


हर 8 श 8 07छ & 


89 
7७5].7२॥70 8 705595,.3905 8प.8377५4 
राफक 878० 3425/77 (७0:8#॥227479 ५/77०६7४०४०? 09 
५६४ 607०7#46 2॥/4६740०/६796 
फाक & माऊबा 7274757600% '6076476!? 
5870 


[,287४3४278]३ 950079॥ 
छ8ए $8४9 फिउए्४8307097ए2 ४77 2 ( ५८07767/ 89 
५5प0०एा०४३7२४ ४३७० वट705: ८४५ एप्नञप5704097 ?7988808 


80006 & 7797590०0 0०५ 


705. 500607८४7 ९०७।०फए7ए० 
04., 4., 2), 2., 56॥7/97६८4796& 
0९9भा८॥९॥६४ ० 99॥507:, 6705 98८७[() 
छ०7979$ सांस्‍00 एजाएथाश ५ 








(९/5##898 5 >७८७४०९॥॥५ 


७४०8७१२०७१४०५७१...2200 
]989 


७) ॥(॥१॥5॥7/४/१8)/४5 /8(९,१05&/५१९४ 


(07072703| ?७७।5॥९75 & 702]507050६07$ 
ए05॥4 80% ०, ]]8 


80०८, ( 006 79 006४० ५ 80]00९ ), ४०:२०४००४४-2200 ! 
( 7709 ) 


&]750 807॥007 
7989 
270५७ : १९२७. 400-00 


8]80 ०७8४० 97९ ॥20 (605 
६(0५१)0027709 5275(४6 82८772९5 (070८ 
छ&,. 37/99, ७095०] 32707 7,०7० 
ए०४४ 805: 008, ५४५४००००४०-2200] ( ॥750799 ) 
2907८. : 6345 


पूज्य ग्ुरुवय 
 पं० बलदेव उपाध्याय 
ब्द्ू' वाय प७ या 
पद्मम्ूषण अ 
को 
साद्र 


अद्धा सुमन 





तम्र॒स्तोतारः पृण्य, यथा चिद्‌ , 
ऋतस्य गर्भ जन्ुषा पिपतन। 


आस्य जानन्तो नाम चिद्‌ विवक्तन 
महस्ते विष्णो खुर्मात भजामहे।॥ 


( ऋ० १.१५६.३ ), 


ही जीव अब कक >> पिकर-क-+-फ>- 


भरतावना 


भारत भे वोद्ध संस्कति के अभ्युदय से जब वेदों का वहिष्कार 
होने लगा, तव भगवान शाह्बलुर के अवतार भ्री आदिश्यराचाय 
का उदय भारत के गगन में उज्ज्वल भास्कर सद्ृश हुआ। उन्होंने 
बेदों की मर्यादा स्थापित की | शून्यवाद से मिलते-जुलते “अद्वेत- 
वाद! का प्रचार किया तथा उसकी स्थापना की । इस प्रकार 
ओर आदिशज्धराचाय ने वेद्क-घर्म का पुनरुद्धार किया। 

उनके पद्चात्‌ वेदोपदिष्ट परतक्ष्व का प्रचार करने के लिए 
क्रमशः श्रीरामानुजाचाय ( विशिष्टाद्रतवाद ), श्रीमध्चाचाय 
(द्वेतवाद), भ्रीनिस्वार्काचार्य ( हेताद्वेतवाद ) और भरी विष्णुस्वामी 
( शुद्धापतवाद ) का प्राकल्य हुआ | इन प्रधान वेष्णवाचार्यों के 
शिष्य-प्रशिष्यों के द्वारा वेष्णवधम भारतवष में अत्यधिक प्रचा- 
रित हुआ । “शक्ति ओर शक्तिमान! का भेद स्दीकार करने पर भो 
शक्ति स्वरूप के हो अन्तओुंक्त है। इसी से भोरामाज्ुजाचाय का 
“'विशिष्टादेतवाद'! प्रकाशित हुआ है। भेद्‌ तथा अभेद-दोनों हो 
समान भाव से सत्य, नित्य, स्वाभाविक तथा अविरुद्ध हैं। इस 
प्रकार प्रतिपादन करने वाले श्रोनिस्वाकौचाय ने स्वाभाविक ही 
'ट्वेताद्देतवाद! की स्थापना की है_। इसी सम्प्रदाय से सम्बन्धित 
भक्त महाकवि काइमी रिक श्रोकेशव भट्ट १३वीं शती में हुए जिन्होंने 
चेष्णवधम से सम्बन्धित श्रीकृष्ण” की पूजा एवं अचेना के लिए 
क्रमदीपिका? की रचना की । 


इद्ंप्रथमतया--हिन्दी व्याख्या के साथ यह क्रमदोपिका' 
सम्प्रदाय के जिज्ञासखुओं के समत्ष प्रस्तुत है। इसमे विद्याविनोद्‌ 
शओरगोविन्द भद्दाचप्य कृत 'विचरण? टोका भी मुद्वित है। स्थल- 
स्थल पर “विशेष? के माध्यम से ग्रन्थ को समझाने का प्रयास 
किया गया है | 


इस अन्थ में उपयोगी “लघुस्तवराजस्तोत्रम” भी अछग से 
जोड़ा गया है | यह निम्बाक सम्प्रदाय के ही श्री शनिवासाचाय 
द्वारा अपने गुरु श्रो नियमानन्द की स्तुति में प्रयुक्त है | 


(5 लह) 


श्रीकृष्ण की पूजा में मुद्राओं का प्रयोग अत्यावदयक है । जत$ 
के राचाचन से सस्वन्धित मुद्राओं के लक्षण का एक परिशिष्ट भी 
इसमे मुद्रित किया गया है। अन्त में इलोकाज्ुक्रमणी, इस तन्त्र 
में प्रयुक्त पारिभाषिक शब्दों का एक कोदा एवं टीका में उद्घ्ुत 
अन्थकारों तथा अ्रन्थों को खूची अन्लुसन्धाताओं फी खझुधिधा के 
लिए प्रस्तुत को गई है | 


चेष्णव सम्प्रदाय के इस अ्न्थ की हिन्दी व्याख्या करके मैं 
अपने को अत्यन्त भाग्यशाली समझता हूँ कि कुछ गोपीजनवल्लम 
श्रीकृष्ण के मनन एवं संयोजन में समय का सदुपयोग हुआ। इस 
अ्न्थ में जो-कुछ भी मेरी गति हो सकी है या में इसे समझ 
सका हूँ उसमे मेरे पूज्य गुरुवय पं० हीरामणि मिञ्र जी का दी 
कृपा-प्रसाद है। तनन्‍्त्र-साहित्य में मुझे गतिशील बनाने वाले उन 
गुरुवय के चरणों में मेरा शतशाः प्रणाम है। सम्भव है पुस्तका- 
कार रूप में मुद्वित इस अ्न्थ से उनसे प्राप्त ज्ञान के ऋण से में 
कुछ उऋण हो सकेगा । 

यह वेष्णवतन्त्र जो इस रूप में आज विद्वानों के समक्ष आ 
सका है उसके लिए कृष्णदास अकादमी के संयोजक वर्ग का 
में आभारी है । ये ही प्रेरणा-स्नोत हैं। इन्हीं को लगन एवं 
तन्त्र-अ्न्थों को हिन्दी के माध्यम से सर्वजन सुलभ कराने की 
रुआन की परिणति है यह क्रमदी पिका-- 


'क्ली ऋष्णाय नमः? 


३१/२१ लंका, वाराणसी विद्वद्वशंवद: 


20700 लटक सुधघाकर मालवीय 


भूमिका 


अव्याद वध्राकोशनीलम्बुजरुचिररुणाम्भो जने त्रो5म्बुजस्थो 
बालो जद्धाक्रटी रस्थलकलितरणत्किड्ःणीको मुकुन्दः ॥ 
दोर्भ्या हैंयद्भावीनं दधदतिबिमल पायसं विश्ववन्दो 
गोगोपीगोपवीतोी_ रुसउनखविलसत्कण्ठभूषश्चिरे ब:॥ 


सामान्‍य रूप से 'तन्त्रर' का दाब्दिक अर्थ विधि, नियम अथवा शास्त्र 
है।' व्यृत्वत्ति के अनुसार 'तन्त्र” शब्द या तो 'तन्‌” धातु से निष्पन्न है 
जिप्तका अर्थ है '्रसार' या 'फेलाना', अथवा यह "ततृ या 'तन्तृ” से भी 
व्युपादित होता है जिसका अर्थ है “व्युत्पादन' । पहली व्यूत्यत्ति के अनुसार 
अथ्थ है “तन्यते विस्तायंते ज्ञानमनेन, इति तन्‍्त्रम” अर्थात्‌ वस्तुतः इससे 
ज्ञान का विस्तार क्रिया जाता है अतः इसे 'तन्त्र' कहते हैं। इस सम्बन्ध 
में शव प्िद्धान्त की एक उक्ति इस प्रकार है - 

तनोति विपुलानर्थान्‌ तत्त्वमन्त्रसम'न्‍वतानू । 
त्राणञऊच कुरुते यस्मात्‌ तनन्‍्त्रमित्यभिधीयते ॥* 

“इसको “तन्त्र' नाम से इसलिए अभिहित किया जाता है क्‍योंकि यह 
तत्त्व [ज्ञान] एवं मन्त्र सम्बन्धी विपुल अर्थों का विस्तार करता है; और 
इसलिए भी क्योंकि यह हमारी रक्षा भी करता है ।' 

तन्‍्त्र' शब्द से एकाएक हमारा ध्यान शाक्‍तों' के प्रति चला जाता है । 
वस्तुत: तन्त्र न केत्रल शाक्‍तों के हैं अपितु यहु आगम के अन्य सम्प्रदायों के 
भी हैं, अर्थात्‌ शैत्रों के भी और वेष्णवों के भी। आगमस से अभिप्राय उन 
दास्त्रों से है जिनमें सगुण ईश्वर की भक्ति-साधना प्रतिपादित है। 
आगमपम के उपयोग का अधिकार प्रत्येक वर्ण, पुर्ष अथवा नारी सभी के 
लिए समान रूप से है। यह वेदिक् आचार के बन्धन से मुक्त है। आगम 





१. उदाहरणत: शंकराचार्य ने सांख्यशास्त्र के लिए :सांख्य-तन्त्र” शब्द का 
उल्लेख किया है । 
२, कापम्रिक-आगम, तन्‍्त्रान्तर पटल । 


२ क्रम दी पि का 


के तीन वर्ग प्राप्त होते हैं, जो क्रमशः शक्ति, शिव अथवा विष्ण की 
उपासना का विधान करते हैं । इन्हीं को शाक्तागम, शैवागम एवं वेष्ण- 
गम के नाम से अभिहित किया जाता है । 'क्रमदीपिका' वेष्णवागम से 
सम्बन्धित है। यह भगवान्‌ कृष्ण सम्बन्धी तत्त्वज्ञान एवं मन्त्रों के विपुलल 
अर्थों का विस्तार करता है अतः यह 'तन्त्र है और इसमें भगवान्‌ कृष्ण 
की सगुण “भक्ति साधना' प्रतिपादित है अतः यह “आगम' भी है। 
आगमों में कुछ को वेदिक (वेद के आचारों से सम्बन्ध रखने वाला ) 
और कुछ को अवेदिक ( वेदिक आचारों के विरुद्ध / माना जाता है। कूमें 
प्राण के अनुसार निम्न आगमो को अवेदिक माना गया है 


कपाल, लाकुल, वाम, भेरव, पृवं, पश्चिम पञ्चरात्र और पाशुपत 
इत्यादि। लाकुछ के समान पाशुपत भी वेंदिक और अवेैदिक दोनों हैं । 


तन्त्र अथवा आगम-- 

तन्‍त्र दुब्द लोक जीवन में बहुत ही गहित अर्थ में जाना जाता है । 
परन्तु ऐसा अज्ञान के कारण ही है। “ठन्त्र' शब्द का अर्थ है -शास्त्र, 
पघिद्धान्त अनुष्ठान, विज्ञान आदि । देवता के स्वरूप, गुण कर्म आदि का 
जिसमें चिन्तन किया गया हो तथा पटल, पद्धति, कवच, सहस्ननाम और 
स्तोत्र -इन पाँच अज्डों वाली पुजा का जहाँ विधान हो - उन ग्रन्थो' को 
'तन्त्र” कहते हैं। तनन्‍्त्र को ही 'आगम” भी कहते हैं। निगम” और 
'आगम” भारतीय ज्ञान के मूल स्रोत हैं । 'निगम' का अथं है 'वेद” और 
आगम का अर्थ है 'तन्त्र ग्रन्थ । 

ज्ञान का अक्षुण्ण भण्डार होकर भी “तन्त्र भारतीय जीवन में कुत्सित 
क्प्रों समझा जाने लूगा ? इप्तका कारण 'तन्त्र' पूजा में-- मत्स्य, मांस मीन, 
मुद्रा और मेथन--इन पनच्च मकारों का विधान होना है। वास्तव में इनका 
अपना एक पवित्र और रहस्यात्मक आध्यात्मिक अर्थ है। लोक जीवन में 
इन शब्दों का भौतिकता प्रधान अर्थ लेकर इस साधना को भी गहित बना 
दिया गया । बस, गतानुगतिक रूप में “तन्त्र' कुत्सित ही समझा जाने लगा । 
परन्तु मूल तान्त्रिक पूजा अत्यन्त सात्त्विक है। 


आगम साहित्य-- 
विभिन्‍न देवों की विधि-विधान द्वारा उपासना, मन्दिरों से संबद्ध पृजा- 
पाठ, उपासना के स्थान तथा विभिन्‍न आध्यात्मिक साधनाओं का वर्णन 
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आगामों में हुआ है। इन्हीं को 'तन्त्र के नाम से जाना जाता है। देवता भेद 
से तनन्‍त्र तीन प्रकार के हैं-- 


१. बेष्णव तन्‍्त्र, इसे 'पच्चरात्र”' भी कहते हैं । 


२. शेवतन्त्र, इसे पाशुपत सिद्धान्ती तथा प्रत्यभिज्ञा दर्शन आदि तीनों 
रूपों में प्रतिष्ठा दी गई है । 

३. शाक्त तन्त्र-शक्ति पूजा से सम्बन्धित हैं। इसके दो मुख्य सम्प्रदाय 
कौलाचार' और 'समयाचार!' हैं । इन सम्प्रदायों में शक्तिरूपा भगवती की' 
उपासना प्रमुख है| 'शिव' एवं 'शक्ति” का सामञ्जस्य ही इस प्ताधना का 
मूल तत्त्व है । 

देवता भेद से तीन प्रकार के तन्‍त्रों के भी कालान्तर में कई सम्प्रदाय 
चल पड़े । सम्प्रदाय का अर्थ है गुरुपरम्परागत अथवा आचार्य परम्परागत 
संघटित संस्था ! भरत के अनुसार शिष्टपरम्परा प्राप्त उपदेश ही सम्प्रदाय 
है। इस प्रकार सम्प्रदाय शब्द का सम्प्रति प्रचलित अर्थ है “गुरुपरम्परा 
से सदुपदिष्ट व्यक्तियों का समूह ।' पद्मपुराण में वेष्णव समप्रदायों की 
नामावली दी हुई है ।) ये चार सम्प्रदाय हैं--१. श्रीसम्प्रदाय, २. ब्रह्म- 
सम्प्रदाय, ३. रुद्र सम्प्रदाय और ४. सनक सम्प्रदाय । 

इनमें श्रीसम्प्रदाय के प्रवर्तक श्रीरामानुज, ब्रह्म-सम्प्रदाय के श्रीमध्वा- 
चार्य, रुद्रसम्प्रदाय के श्रीविष्ण स्वामी तथा सनक सम्प्रदाय के श्री निम्बर्का- 
चार्य माने गये हैं-- 


रामानुजं श्री: स्वचक्र माधवाचार्य चतुमु खः । 
श्रीविष्णस्वामिनं रुद्रो निम्बादित्यं चतुस्सनः ।॥॥ 
-पद्मपुराण 
इस प्रकार सम्प्रदायविहीन रहकर अर्थात्‌ बिना गुरुपरम्परा से प्राप्त 
मन्त्र निष्फल होते हैं। अतः कलियुग में चार सम्प्रदाय कहे गए हैं ।' 
'शक्तिसंगम-तन्त्र” में सम्प्रदायों की सूची इस प्रकार दी हुई है-- 
वखान: सामवेदादाौ श्री राधावलूलभी तथा। 
गोकुलेशो महेशानि तथा व॒न्दावनी भवेत्‌ ॥ 


१३. सम्प्रदायविहीना ये मन्त्रास्ते निष्फला मताः । 
अत: कलौ भविष्यन्ति चत्वतार; सम्!दायिन! ।। 
श्रीमध्वन्रुद्र-सनका-वेष्णवाः क्षितिपावना: ॥। 


ष्छु क्रमदीपिका 


पाञ्चरात्र: पञ”चम: स्यात्‌ षष्ठ: श्रीवी रवेष्णव: । 
रामानन्दी ह॒विष्याशी निम्बाकंइ्च महेश्वरि ॥। 
ततो भागवतो देवि दश भेदा: प्रकीतिता:। 
शिखी मुण्डी जटी चैँव द्रित्रिदण्डी क्रमेण च !। 
एकदण्डी महेशानि वीरशंवस्तथंव च। 
सप्त पाशुपताः प्रोक्ता: दशधा वेष्णवा मताः | 

(शक्तिसंगमतनत्रे) 

इनमें से कुछ का विवेचन इस प्रकार है-- 


वेष्णव सम्प्रदाय 
वलानस सम्प्रदाय-- 


भगवान्‌ बिष्णू सकल देवताओ' के स्वरूप है । श्री हरि की अर्चा से 
सकल देबताओ' की अर्चा का फल मिलता है और सकल देवताचंन का 
फल विष्णु पद-प्राप्ति ही है- 


/विष्णुवें सर्वा देवता: । ब्रिष्णु सर्वेषामधिपति: परम:। ““'पुराण:। 
परो लोकानाम्‌ अग्निर्वे देवानामवमो विष्ण:।” परमस्तदन्तरेण अन्या 
देवताः॥॥। . (ऐतरेय ब्राह्मणम्‌ १.१) 


स्मृति के अनुसार भी श्रीहरि ही सभी सत्कर्मो' का फल देते है- 


सर्वेंषपि वेदिकाचारास्सवें यज्ञास्तपांसि च । 
विष्णुपृजाविधेभंदा: सत्कमंफलदो हरि: ॥। 
इस प्रकार बिष्णु ही परमाराध्य है । साम्प्रदायिक दृष्टि से विष्णु 
की अचेना के दो प्रधान भेद प्राचीन है- १. वेखानस और २. पाञ्चरात्र | 
इनमें वेखानस सम्प्रदाय भगवान्‌ विखना मुनि के द्वारा भगवान्‌ विष्णु के 
उपदेशानुप्तार प्रचलित है। 'भगवानत्र्‌ विष्ण ने लोक कल्याण के लिए 
अर्चा रूप में इस धरती पर अवतार छेकर उक्त अर्चावतार की पूजा- 
अचेना की परम्परा को स्थापित करने के हेतु स्वांश से विखना को प्रकट 
किया | श्री विखना मुनि ही विश्व के आदि वेप्णव धर्म के प्रवतंक 
आचार्य हुए। श्री विखना मुनि साक्षात्‌ ब्रह्मा ही है। ब्रह्मा जीने ही 
भगवान्‌ विष्णु के संकल्पानुसार विखना रूप से सृष्टि के आदि में यजुर्वेद 
की वेखानसी शाखा के अनुसार वेखानससूत्र का निर्माण किया-- 
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आदिकाले तु भगवान्‌ ब्रह्मा तु विखना मुनि: । 
यजुशाखानुसारेण चक्रे सूत्र महत्तरम्‌ ॥। 

| (भागेवसंहिता) 
वेखानसी महाशाखां स्वसूत्रे विनियुक्तवान्‌ । 
पद्मभू: परमो धाता तस्मिन्नाराधनत्रयम््‌ ॥। 


(स्कन्दपुराण) 
उन विखना मुनि ने भगवान्‌ विष्णु द्वारा उपदिष्ट विस्तृत आगम को 
संक्षिप्त किया और फिर भृगु, अञ्नि, कद्यप, मरीचि आदि शिष्यो को 
उसका उपदेश किया । उक्त वेखानस भगवच्छास्त्र को पुनः इन मुनियो 
ने चार लाख इलोको' में संक्षिप्त करके भारतभूमि पर प्रकट किया- 


पशचादपश्यद्विष्णृक्तमागम॑ विस्तरात्तदा । 
संक्षिप्प सारमादाय शाणोल्लिखित रत्नवत्‌ ॥ 
धाता विखनसो नाम्ना मरीच्यादिसुतान्‌ मुनीन्‌ । 
अबोधयदिदं शास्त्र साद्धेकोटिप्रमाणतः । 
मुनिभिस्तेश्च॒ संक्षिप्तं चतुलेक्षप्रमाणत: ॥। 
(श्रीपाञ्चरात्र) 
वेखानस शास्त्रोक्त रीति से विष्णु पूजा की विधि का सविशेष विवरण 
अचेंना नवनीत'”, 'विष्ण्वाचेनसार संग्रह', 'भगव्रदर्चा प्रकरण” आदि 
ग्रन्थों में विल्तृत रूप से पाया जाता है । 
राधावललभ समस्प्रदाप-- 
राधा के प्रिय श्रीकृष्ण का उपासक एक प्रेममार्गी सम्प्रदाय है 
जिसकी स्थापना देवबन्द सहारसपुर के पूर्व निवासी गोस्वामी हरिवंश 
ने वन्दावन में की । इनका उपनाम हित जी है। आरम्भ में ये मध्वो' 
तथा निम्बार्को के घनिष्ठ सम्पर्क में थे। किन्तु इन्होंने अपना नया 
सम्प्रदाय १५८५ ई० में स्थापित किया जिसे 'राधावललभीय' कहते 
हैं। इस सम्प्रदाय का सबसे प्रमुख मन्दिर वृन्दावन में है जो राधा के 
वल्लभ श्रीकृष्ण का मन्दिर है। राधावललभीय भक्त राघा की पूजा 
आराधना द्वारा क्ृष्ण की कृपा प्राप्त करना अपना लक्ष्य मानते हैं । 'राधा- 
सुधानिधि' इनका ग्रन्थ है जो संस्कृत में पद्यात्मक मधुर काव्य है । 


निम्बाक सम्प्रदाय -- 
ये वेष्णव आचार्य थे जो आन्श्रप्रदेश के एक विद्वान्‌ भागवतधर्मी 
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थे। ब्रज में आकर बस गए थे। इन्होंने राधा की पूजा को मान्यता 
दी तथा अपना एक सम्प्रदाय स्थापित किया। निम्बाक का प्रारम्भिक 
नाम भास्कर था। निम्बाकं रामानुज से काफी प्रभावित थे तथा उन्हीं की 
तरह ध्यान पर अधिक जोर देते थे । निम्बारको' के कृष्ण विष्ण के अवतार 
मात्र नहीं हैं, वे ब्रह्म हैं तथा उन्हीं से राधा, गोप या गोपी जन्म लेते है 
जो उनके संग गोलोक में लीला करते हैं । 
निम्बाक द्वारा प्रवरतित मत को मानने वाले 'निम्बाके-वैष्णव' कहलाते 
हैं, इन में गृहस्थ ओर विरकक्‍त दोनों प्रकार के अनुयायो होते हैं । गुरुगद्दी के 
संचालक आचारये भी दोनों ही वर्गों में पाए जाते हैं जो शिष्यों को 
मन्त्रोपदेश करते हुए क्ृष्णभक्ति का प्रचार करते रहते हैं। आचाये एवं 
भक्‍त गण प्राय: भजन, ध्यान तथा राधा क्ृष्ण की युगल उपासना की ओर 
ही उन्मुख रहते हैं। दाशंनिकता की ओर अभिरुचि नहीं पाई जाती । 
इप्तीलिए इनका समन्वय: चेतन्य सम्प्रदाय, राधावललभ सम्प्रदाय, प्रणामी 
सम्प्रदाय, धर्मदासी कवीरशाखा, रामानन्दीय, खालसादल आदि के साथ 
भी सोहादे के साथ होता आया है। ब्रजमण्डल, प्रयाग, काशी, नेपाल, 
बंगाल, उडीसा राजस्थान, द्वारका आदि में निम्बाकियों की गृहस्थ और 
विरक्‍त गृरुगद्दियाँ और मठ एवं मन्दिर पाए जाते हैं। इस सम्प्रदाय की 
एक विशेषता यह है कि इसके आचार्यो ने अन्य मतों के आचार्यो' के समान 
दूसरे मतों का खण्डन नहीं किया है । 


पाच्चरात्र सम्प्रदाय -- 


पाञचरात्र मत वेष्णब सम्प्रदाय का एक रूप है। पाँच प्रकार की 
ज्ञानभूमि पर विरचित होने के कारण यह मत 'पाञ्चरात्र' कहा गया है-- 
राजन ज्ञानवचनं ज्ञानं पञुचविधं स्मृत्म । 
इस मत के सिद्धान्तानुसार सृष्टि की सब वस्तु५ पुरुष, प्रकृति, 
स्वभाव, कम और देव - इन पाँच कारणों से उत्पन्न होती है ।' पाड्चरात्र 
मत की मुख्य शिक्षा कृष्ण की भक्ति ही है। परमेश्वर के रूप में कृष्ण की 
भक्ति करने वाले उनके समय में भी थे जिनमें गोपियाँ मुख्य थीं। पाच्चरात्र 
मतानुसार वासुदेव, सकषंण, प्रद्युम्त और अनिरुद्ध का श्रीकृष्ण के चरित्र 
से अति घनिष्ठ सम्बन्ध है । 
पाञ्चरात्र संहिताओं में वेष्णवों के धर्मं और आचार का विस्तृत 
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वर्णन है। इनके भी दो विभाग है--पाञ्चरात्र और वंखानस | किसी 
मन्दिर में पाचरात्र तथा ज़िसी में वेखानस संहिताए प्रमाण मानी जाती 
हैं। पाञ्चरात्र के विभिन्‍न अर्थ हैं जिनका संग्रह निरुक्ति के आधार पर 
इस प्रकार है -- 


१. सांख्य योग, बौद्ध, अहित और कापाल-नामक पाँच्र शास्त्र जिसके 
सामने फीके पड़ जाये, वह 'पञ्चरात्र' है। 


२. सूर्य के जदय होने पर जिस प्रकार रात्रियाँ पञ्चत्व को प्राप्त-हो 
हो जाती हैं, उसी प्रकार जिस शास्त्र के उदय होने पर अन्यान्य शास्त्र 
पञ्चत्व को प्राप्त हो जाये, वह 'पञ्चरात्र' है । 


३ 'रात्र' नाम ज्ञान का है और वह वेषयिक, यौगिक, भक्तिप्रद, 
मुक्तिप्द और तत्व भेद से पाँच प्रकार का है, अतएव ज्ञान-प्रतिपादक 
शास्त्र का नाम पञ्चरात्र' है। 


४ रात्रि!” नाम अज्ञान का है और पञ”"चन का अर्थ है--नाशन । इससे 
अज्ञानविनाशक शास्त्र 'पञ्चरात्र' है । 

५. परमेश्वर के पाँच ( पर, व्यूह, विभव, अन्तर्यामी, अर्चा नाम के ) 
रूपों का निर्पण करने वाला शास्त्र 'प्चरात्र' है। 

६ परमेद्वर को प्राप्त करके जीव की पाँच रात्रियाँ ( भौतिक शब्द, 
स्पर्श , रूप. रस, गन्ध ) नष्ट हो जाती हैं। इस विषय को समझाने वाला 
दास्त्र 'पञचरात्र' है। 

७ नारायण भगवान्‌ ने पाँच 'रात्रियों में क्रमशः: अनन्त, गछझुड़, 
विष्वक्सेन, ब्रह्मा और रुद्र को जो उपदेश दिया था उसका नाम 
'पञ्चरात्र' है। 


८४. अपने पाँच आयुधों के अंशस्वरूप शाण्डिल्य, ओऔपगायन, 
मौऊच्यायन. कौशिक और भारद्वाज में से प्रत्येक को जगत्प्रभु भगवान्‌ ने 
पृथक्‌ प्रथक जिस शास्त्र को पढ़ाया था, वह 'पअ्चरात्र' है। 


इस प्रकार निसक्तियाँ संस्कृत-साहित्य में बहुधा मिलती हैं : “महत्त्वाद्‌ 
भारतत्वाच्च महाभारतमुच्यते! यह “महाभारत” दब्द की निरूक्ति भी 
इसी कोटि की न । 

पञ्चरात्र न केवल वेद-मूलक है, प्रत्युत स्वयं 'एकायनवेद' नाम से 
ज्ञभिहित है। महर्षि शाण्डिल्य ने इसी एकायन वेद को द्वापर के अन्त में 
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और कलियुग के आदि में स्वयं संकषंण से प्राप्त करके सुमन्तु, जेमिनि, 
भूगु, औपगायन और मौज्च्यायन को पढ़ाया था । 

पञ्चरात्र में जिन विषयों पर प्रकाश डाला गया है वे ये हैं-- 

१. (ज्ञान) दार्शनिक तत्व, मन्त्र एवं यन्त्र, 

२. (योग) ध्यान विधि, 

२. (क्रिया) मूति और मन्दिरो के निर्माण की विधि, 

४. (चर्या) ऊध्वंपुण्ड्, त्रत एवं उत्सव आदि की विधि । 

महाभारत में पञ्चरात्र को 'महोपनिषद्‌” कहा गया है, ज॑सा कि 'इदं 
महोपनिषदं सर्ववेदसमन्वितम॒!--इस वचन से स्पष्ट है। इससे पञ्चरात्र का 
प्राचीन काल में अध्विक आदर सूचित होता है। इस माहात्म्यातिशय का 
हेतु है--इसका नारायण भगवान के श्रीमुखारविन्द से निर्गमन । महोप- 
निषद्‌ के अतिरिक्त इसके लिए 'शास्त्र', तनन्‍त्र', 'आगम', और 'संहिता' 
शब्दों का प्रयोग भी होता है -यथा “पञ्चरात्रशास्त्र', 'पञ्चरात्रतन्त्र', 
'पञ्चरात्रागम” और “पच्चरात्रसंहिता' | 


पञचरात्र तन्त्र के मुनियों ने अनेक ग्रन्थ बताये। उन-उन मुनियों के 
नामों के अनुसार पञ्चरात्र का नाम पड़ता गया । नारदपञ्चरात्र मैं सात 
प्रकार के पञचरात्रों का उल्लेख है यथा-तब्राह्म पच्चरात्र, शेवपञ्बरात्र, 
पञ्चरात्र, वसिष्ठ पञ्चरात्र कापिल पडञ्चरात्र, गौतमीय पञ्चरात्र और 
कौंमार नारदीय पञ्चरात्र । अग्तिप्राण में पञ्चरात्रो' के पत्रीत्त नाम 
मिलते हैं, यथा--हयशीष॑, त्रेलोक्यमोहन, वेभव. पौष्कर, १रहक्लाद, गागयें, 
गालव, नारदीय, श्रीप्रशइ्न, शाण्डिल्य, ऐश्वर, सत्योक्त शौनक, वसिध्ठ, 
ज्ञानसागर स्वायम्भव, कापिल, ताक्ष्ये, नारायणीय. आत्रेय, नारपभ्िह, 
आनन्द, आरुण, बौधप्रायन और अष्टाज्ु | 


पञ्च रात्र सम्बन्धी उपदेश और प्रवचनों के संग्रह संहिताओं के नाम से 
प्रसिद्ध हुए। बनते-बतते इनकी संख्या दो सौ से भी आगे पहुँची, कितु 
साम्प्रदायिको में १०८ संहिताओं का ही आदर है। 


संहिताओं के सतात्विक, राजप्त और तामप्त-भेद से तीन वर्ग हैं। इनमें 
से भगवत्प्रोक्त सहिताओं को 'दिग्य” कहा जाता है | -इस अष्टोत्तरशत 
सहिता-माला में तीन संहिताएं सुमेह मणि के समान है । वे हैं-- 
१-सात्त्वत-संहिता, २- जयाख्य-सहिता और ३- पौष्कर-संहिता। इंश्वर- 
संहिता सात्त्वत-संहिता का व्याख्यानरूप है। पाझ संहिता जयाख्य-सहिता 
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का विवरण है। परमेइ्वर संहिता पौष्कर का विवचंन है। सात्त्वत, 
जयाख्य और पोष्कर तीन होकर भी एक शास्त्र हैं। उनमें पारस्परिक 
विरोध नहीं है । “ 

यदुशल पर 'सात्त्वत संहिता” का, श्री रज्भ़ में 'पौष्कर' का और हस्ति- 
शैल में 'जयाख्य” का बहुमान है; किन्तु हस्तिशेल में 'पाकझ्' के अनुसार, 
ओऔररज्भ में परमेश्वर के अनुसार और यादवाद्वि में 'इंइ्वरसंहिता' के 
'आदेशानुसार विधि-विद्यान होता है। 

इन संहिताओं में से बहुत थोड़ी संहिताओं का ही मुद्रण अभी तक हो 
सका है। 

पञ्चरात्र को मानने वाला पुरुष पाच्चरात्रिक' कहलाता है। भक्त के 

अर्थ में इस शब्द का प्रयोग “आगप्'-साहित्य में हुआ है । 

यापमुनाचार्य ने 'आगम-प्रामाण्य” पुस्तक लिखकर पञ्चरात्र शास्त्र के 
माहात्म्य कौ सिद्धि की थी। रामानुजाचाये ने ब्रह्मसूत्र के द्वितीयाध्याय 
के द्वितीय चरण के अन्तिम दो सूत्रों के भाष्य में 'पञ्चरात्रतच्त्र' का 
प्रामाण्य स्थापित किया था । तदनन्तर बेंकटनाथ ने 'पञ्चरात्ररक्षा' नामक 
अन्थ लिखकर इस शास्त्र की महिमा को विस्तृत किया था । 

वेष्णवो में पञचरात्रोक्‍त सिद्धान्तों का परम आदर है। 


शैव सम्प्रदाय 


इं० स० पहली शताब्दी में श्री विष्ण उपासना के 'पाँचरात्र' नामक 
साम्प्रदाय की उत्पत्ति हुईै। उसका अनुसरण कर ई० स० दूसरी शताब्दी 
में 'लकुलिनः नामक आचार्यें ने 'पाशुपत' नामक शिव-उपासता के आद्य 
संप्रदाय की स्थापना की और इस हेतु 'पंचा्थ” नामक एक ग्रन्थ भी 
लिखा । आगे चलकर इसी पाशुपत साम्प्रदाय से शिव-उपासना के 
निम्नलिखित तीन प्रमुख सम्प्रदायो का निर्माण हुआ:--१. कापालिक 
२. पाशुपत और ३- देव | 

१. कापालिक् सम्प्रदाप--रामानुज के अनुसार, छरीर के छः मुद्रिका 
'काज्ञान पाकर, (त्र॑ स्त्री के जननेद्विय में स्थित आत्मा का मनन कर, जो 
लोग शिव कौ उपासना करते हैं, उन्हें 'कापाल”! सम्प्रदायी कहते हैं । 
( रामानुज २.२ ३५ )। अपने इस हेतु के सिध्यर्थ इस सम्प्रदाय के लोग 
निम्नलिखित आचारो को प्राधान्य देते हैं १. खोपड़ी में भोजन लेना, 
२. चिताभस्म सारे शरीर में लगाना, ३. चिताभस्म भक्षण करना 
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४. हाथ में डण्डा धारण करना, ५. मद्य का चषक साथ में रखना ६. मद्य 
स्थित रुद्र देवता की उपासना करना । 


ये लोग गले में रुद्राक्ष की माला पहनते हैं! एवं जटा धारण करते है, 
गले में मुण्डमाल धारण करने वाले भरव एवं चण्डिका की ये छोग 
उपासना करते है, जिन्हें ये लोग शिव एवं पावेती का अवतार मानते है । 
इसी सम्प्रदाय की एक शाखा को 'कालमुख” अथवा 'महाकव्तमप्नर' 


। 


कहते हैं जो अन्य सम्प्रदायिको' से अधिक कमंठ मानी जाती है ' 


२- पाशुपत सम्प्रदाय--इस सम्प्रदाय के लोग सारे दारीर में 
चिताभस्म लगाते है, एवं चिताभस्म में ही सोते है । भीषण हास्य, नृत्य, 
गायन, हु हुककार एवं अस्पष्ट शब्दो में ऊं कार का जाप, आदि छः भागो 
से ये शिव की उपासना करते है । 

इस सम्प्रदाय की सारी उपासना पद्धति. अनायें लोगो' के उपासना 
से आयी हुई प्रतीत होती है । 

३. शव सम्प्रदाय -यह सम्प्रदाय कापालिक एवं पाशुतत्त जैसे अति- 
मार्गिक सम्प्रदायो' से तुलना में अधिक बुद्धिवादी है, जिस कारण इन्हें 
'सिद्धान्त वादी” कहा जाता है | इस सम्प्रदाय में मानवी आत्मा को पशु! 
कहा गया है, जो इन्द्रिय पाशो से बँधा हुआ हैं । पशद्ुपति अथवा शिव की 
मंत्रोपासना से आत्मा इन पाशो से मुक्त होता है। ऐसी इस सम्प्रदाय 
के लोगो की कल्पना है । 

(क) काश्मीर शव सम्प्रदाय-- इस सम्प्रदाय की निम्नलिखित दो प्रमुख 
शाखाए मानी जाती हैः:--१- स्पंदशा सत्र, जिवके जनक वसुगुप्त एव उप्तके 
शिष्य कल्लाट माने जाते हैं। इस सम्प्रदाय के दो प्रमुख ग्रन्थ 'शिवसूत्रम 
एवं 'स्पन्दकारिका' है । इसका प्रारम्भ काल ई० स० ९वीं शताब्दी माना 
जाता है; २- प्रत्यमिज्ञानशास्त्र; जिसके जनक सोमानंद एवं उनके शिष्य 
उदयाकर माने जाते है । इस सम्प्रदाय का प्रमुख ग्रन्थ 'शिवदृष्टि' है, 
जिम्तकी विस्तृत टीका अभिनत्रगुप्त के द्वारा लिखी गयो है। इस सम्प्रदाय 
का उदयकाल ई० स० १०वीं शताब्दी का प्रारम्भ माना जाता है। 

इन दोनों सम्प्रदायों में कापालिक एवं पाशुपत ज॑से प्राणायाम एवं अघोर 
आचरण पर जोर नहीं दिया गया है, बल्कि चित्तशुद्धि के द्वारा आनव! 
'मायिय' एवं 'काय” आदि मलों (मालिन्य) को दूर करने को कहा गया है । 
इस प्रकार ये दोनों प्िद्धान्त अघोरी रुद्र उपासको' से कतिपय श्रेष्ठ प्रतीत 

होते है । । 
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र/जतरंगिणी के अनुप्तार, काश्मीर का हाोव सम्प्रदाय अत्यधिक प्राचीन 
है, एवं सम्राट अशोक के द्वारा काश्मीर में शिव के दो देवालय बनवाये 
गये थे । काश्मीर के सुविर्यात राजा दामोदर (द्वितीय) शिव के अनन्य 
उपासक थे । इस प्रकार प्राचत्रीन काल से प्रचलित रहे शिव उपासना के 
पुनरुत्थान का महत्त्वपूर्ण काय॑ 'स्पन्दशास्त्र' एवं 'प्रत्यभिज्ञान शास्त्र” वादी 
आचार्यो के द्वारा ई० स० १०वीं शताब्दी में किया गया । 

(ख) वीरशंव (लिगायत) सम्प्रदाय-- इस सम्प्रदाय के आद्य प्रसारक 
आचाये 'बसव' माने जाते है, जिनकी जीवन गाथा 'बसवपुराण” में दी 
गयी है। इस सम्प्रदाय के मत शव दर्शन अथवा सिद्धान्तदशेन से काफी 
मिलते जुलते है । इस पुराण से प्रतीत होता है कि, प्राचीन कार 
में विश्वेब्रराध्य, पण्डिताराध्य, एकोराम'आदि आचार्यों के द्वारा प्रसृत 
किये गये सम्प्रदाय को 'बस॒व” ने ई० स० १२वीं शताब्दी में आगे 
चलाया । 

इस सम्प्रदाय के अनुसार, ब्रह्म]न्‌ का स्वरूप 'सत्‌” 'चित्‌' एवं आनन्द 
मय हे, एवं वही शिवतत्त्व है। इस आद्य शिवतत्त्व के लिज्भ (शिवलिज्र), 
एवं अग॒( मानवीं आत्मा ) ऐसे दो प्रकार माने गये है, एवंदोनों का 
संयोग शिव की भक्ति से होता हूँ, ऐपा कहा गया है। : | 

इस तत्वज्ञान में लिंग के महालिग, प्रसादलिग, चरलिग, शिवलिग,. 
गुरुलिग एव आचारलिंग ऐसे छः: प्रकार कहे गये हैं, जो शिव के हीः - 
विभिन्न रूप हैं। इसी प्रकार अंग की भी 'योगांग', 'भोगांग” एवं 
'त्यागांग'-- ऐसी तीन अवस्थाएँ बतायी गयीं हैं, जो शिव की भक्ति को 
तीन अवस्थाएँ मानी गयी हैं । 


लिगायतों के आचारयें स्वयं को लिगी ब्राह्मण ( पंचम ) कहलाते हैं, 
एवं इस सम्प्रदाय के उपासक गले में शिवलिंग की प्रतिमा घारणः 
करते है । 

लिज्भायत शिव को ही सर्वेश्वर मानते है! तथा एकमात्र शिव की पूजा 
करते है । वे शिव की पूजा दो प्रकार से करते है : अपने गुरु जद्धम की 
पूजा तथा गले में छटकने वाले छोटे छिज्भ की पूजा | जब बच्चा पैदा होता 
है तो पिता अपने गुह को बुलाता है, वह बच्चे की रक्षा के लिए अष्टवर्ग 
संस्कार करता है। इसके आठ विभाग है- गृरु लिज्भ, विभूति, रुद्राक्ष, 
मन्त्र, है तीर्थ और प्रधाद। इस संस्कार से बालक लिझज्भायत बक्त 
जाता है। 


ब्पर क्रमदी पिका 


लिज्भायतो' में प्रचलित महत्त्वपूर्ण कन्‍नड़ भाषा को शिक्षाएँ 'वचन' 
कहलाती हैं। कुछ कन्‍नड़ी पुराण भी इस सम्प्रदाय के है' जिनमें 
“राघवाद्धूरचित 'सिद्धराम” बहुत प्रसिद्ध है । 


शैवाग म--- 
सनत्कुमारसंहिता के अतुसार शेवागम दो प्रकार का हँ--श्रौत और 
लश्रौत । श्रौत को श्रुतसारमय कहा गया है, और यह दो प्रकार का है-- 
स्वतन्त्र और इतर | स्वतन्त्र के दस भेद है। इसके बाद धिद्धान्त को 
-अट्ठारह प्रकार का बताया गया है। “इतर!” को “श्रुतिसार' कहा गया है 
जिसके सेंकडों भेद है -- 
श्रौताश्रौतविभेदेन टद्विविधस्तु शिवागम: । 
श्रुतिसारमय: श्रौतः पुनद्धिविधो मतः॥ 
यद्यपि प्रत्येक आगम अपना मूल स्रोत श्रतियों को ही बताते है फिर 
भो आचार विचार के अनुसार सब में बहुत से भेदोपभेद हो गए है । 
शवों के कई उप सम्प्रदाय हैँ । शाक्तों के नौ आम्नाय और चार सम्प्रदाय 
१- केरल, २- काइमीर, ३. गौड और ४- विलास हैं। इनके पुनः दो-दो 
भेद 'सम्मोहन तन्‍्त्र' में वरणित हैँ! उत्तर भारत के काइ्मीर का शैवतलन्‍्त्र 
'त्रिक' कहलाता है। दक्षिण का शवतन्‍त्र 'शेवसिद्धान्त' कहलाता है। 
हाकत समस्त देश में फले हुए हैं यद्यपि प्रधानतया वे बंगाल और 
आसाम में हैं। वस्तुतः 'अध॑नारीश्वर” मूर्ति के 'शिव” पाइवें कीहाव और 
“शक्ति! पाइवे की शाक्त उपासना करते है । आगमवादी शव एवं शाक्त 
दोनों ही छत्तीस तत्त्व मानते है । इनमें प्रथ्वी से प्रकृति तक २४ तत्त्व है' 
जिनमें पुरुष, माया, पांच कञ्चुक ( कला, काल, नियति, विद्या और 
राग ) शुद्ध विद्या (या सद्‌ विद्या) शक्ति और शिव सम्मिलित है | इन्हें 
तीन वर्गों में बाटा गया है--१- शिवतत्त्व, २- विद्या तत्व और ३- आत्म- 
तत्त्व अयवा, शुद्ध, शुद्धाशुद्ध, तथा अशुद्धतत्व । शिव शक्ति तत्व से लेकर 
सद्विद्या तत्व तक सब 'शुद्ध तत्व” कहलाते है । प्रकृति से पृथ्वी तक के २४ 
'तत्व 'अशुद्ध तत्व” कहलाते है. और इन दोनों के बीच के तत्व शुद्धाशुद्ध 
'तत्व” कहलाते है । 
दूसरे विभाजन के अनुसार शिवतत्त्व के वर्ग में शिव-तत्व और शक्ति 
तत्व आते है'। विद्यातत्व से अभिप्राय सदाशिव से लेकर सदुविद्या तक 
है; और आत्मतत्व से अभिप्राय माया और कज्चुको से लेकर पृथिवी तक 
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के तत्वों से है । 

शाक्तो के तीन वर्ग बताए गए है! उनमें--१ कौल या शाक्त शास्त्र के 
चौसठ तन्त्र है *- मिश्र के आठ तन्‍्त्र है, और ३६ समय वर्ग के पाँच तन्‍त्रः 
है। शाक्त आगम तीन प्रकार के है १- सात्विक, अधिकारियों के लिए जिन 
आगमो' का उपदेश किया गया है उन्हें 'तन्त्र' कहते है, २. जो राजसः 
प्रवत्ति वालो' के लिए है, उन्हें यामछ' कहा जाता है और ३ तामस- 
प्रवत्ति वालो' के लिए जो है उन्हें 'डामर” कहा जाता है । 

तान्त्रिको' के सर्वश्रेष्ठ 'कौलाचार” को ही अवधूत मार्ग बताया गया 
है। तान्त्रिकों और अवधूतो में भी बहुधा भेद किया जाता है। तान्त्रिकः 
लोग पहले बहिरंग उपासना करते है. और अन्त में क्रमश: सिद्धि प्राप्त 
करते हुए कुण्डलिनी शक्ति की उपाप्तना करते है, जो वस्तुत: सर्वथा 
अवधूत मार्ग की उपासना है । अवधूतो एवं कापालिको ओर इसी प्रकार 
के अन्य तान्त्रिको के मूल उपास्य देवत्ञा शिव है, इन्हें आदिनाथ कहा जाता 
है। शद्भुराचार्य के अद्वतमत का पराभव एक कापालिक के द्वारा हुआ, 
जिसका उल्लेख 'गोरक्ष धिद्धान्त संग्रह” में है । कापालिक और अवधत 
दोनो इस अथ्थं में "नाथ मत” में है कि श्री नाथ ने ही दोनो को 
प्रकट #या । कापालिको' के बारह आचार्यो में प्रथभ नाम आदिनाथ का 
ही है, और बारह शिष्यो' में से कई नाथ मार्ग के आचाय॑े भी है ४ 
कापालिको' के बारह आचार्यों के नाम इप्त प्रकार है --आदिनाथ, अनादि, 
काल, अतिकाल, कराल, विकराल, महाकाल, कालभरव, नाथ, बटुकनाथ, 
वी रनाथ, और श्रीकण्ठ । कापालिको' के बारह शिष्यो के नाम इस्त प्रकार 
है-नागार्जुन. जड़भरत, हरिदचन्द्र, सत्यनाथ, भीमनाथ, गोरक्ष, चपंट,. 
अवद्य, वेरागी, कन्थाधारी, जालन्धर, और मलयाजुन । 

सप्त आचाए-- 


कुछ तन्‍त्र ग्रन्थोी' में वेद, वेष्णव, शैव, दक्षिण, वाम, सिद्धान्त और कुलः 
ये सात प्रकार के आचार बतलाए गए है । ये सातो आचार तीन यानो 
( देवयान, पितृयान एवं महायान) के अन्तर्गत माने जाते है । ये उत्तरोत्तर 
एक दूसरे से श्रेष्ठ है । महाराष्ट्र के वेदिको सें वेदाचार, , रामानुज और 
इतर वंष्णवो' में वेष्णवाचार, शद्धूरस्वामी के अनुयायी दाक्षिणात्य शवों 
में दक्षिणाच।र, वीर शवो में शावाचार और वीराचार, तथा केरल, गौड:- 
नेपाल और कामरूप के ज्ाक्तो में क्रमशः वीराचार, वामाचार, रिद्धान्ता: 
चार एवं कौलाचार देखे जाते है। पहले तीन आचारो' के प्रतिपादकः 
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थोड़ ही तन्‍्त्र हैं। किन्तु पिछले चार भाचारो के प्रतिपादक तन्त्रो' की तो 
गिनती नहीं है। पहले तीनो के तन्‍्त्र ग्रन्थों. में पिछले चारो आचारो' 
की निन्‍दा की गई हें । 
इनमें कोलाचार श्रेष्ठतम हैँ | कौलमार्ग ही अवधूत मार्म हूँ | तान्त्रिको' 
-का कौलमार्ग और कापालिक मत दोनो' ही नाथ मत के अनुयायी कहे 
जाते हू । 
नाथ-पन्‍्थो -- 
नाथ पन्थियो का मुख्य सम्प्रदाय गोरखनाथी योगियो' का है। इन्हें 
साधारणतया कनफटा और दह्ंनी साधु कहा जाता हँ। कनफटा इन्हें 
इसलिए कहते है क्योकि ये कान फाड़कर उनमें मुद्रा धारण करते है; 
और मुद्रा के नाम पर ही इन्हें दर्शनी कहा जाता हूं । 


नाथ सम्श्रदाय 

जब तान्त्रिकों और सिद्धों के चमत्कार एवं अभिचार बदनाम हो गये, 
शाक्त मद्य, मांसादि के लिये तथा सिद्ध, तांत्रिक आदि स्त्री सम्बन्धी 
आचारो के कारण घणा की दुष्टि से देखे जाने लगे तथा जब इनकी 
यौगिक क्रियाए' भी मन्द पड़ने लगीं तब इन यौगिक क्रियाओ' के उद्धार 
के लिये ही उस समय “नाथ सम्प्रदाय” का उदय हुआ | इनमें नव नाथ मुख्य 
कहे जाते हैं:--गोरक्षताथ, ज्वालेन्द्रनाथ, कारिणनाथ, गहिनिनाथ, 
चर्पटनाथ, रेवणनाथ, नागनाथ, भतुनाथ, और गोपी चन्द्रनाथ । गोरक्षनाथ 


ही गोरखनाथ के नाम से प्रसिद्ध हें । 
इस सम्प्रदाय के परम्परा संस्थायक आदिनाथ स्वयं शद्भूर के अवतार 
माने जाते हें । इसका सम्बन्ध रसेश्वरों से हें और इसके अनुयायी आगमो' 
में आदिष्ट योग-साधना करते हैँ । अतः इसे अनेक इतिहासज्ञ शैव सम्प्रदाय 
मानते हैं। परन्तु अन्य शवों की तरह ये न तो लिझ्भार्चेन करते हें ऑर 
न तो शिवोपाप्तना के और अज्भो का निर्वाह करते हैँ । किन्तु तीथथ, 
देवता आदि को मानते हैं, शिवमन्दिर और देवी मन्दिरो' में दर्शनार्थ 
जाते है । कैलादेवी जी तथा हिंगलाज माता के दर्शन विशेषत: करते हे 
जिससे इनका शाक्‍त सम्बन्ध भी स्पष्ट हें। योगी भस्म भी रमाते हैँ, परन्तु 
भस्मस्नान का एक विशेष तात्ययें है- जब ये लोग द्वरीर में द्वाप्त का 
अवेश रोक देते हे तो रोमकपो' को भी भस्म से बन्द कर देते हैँ । प्राणा- 


भूमिका १५ 


याम की क्रिया में यह॑ महत्व की युक्ति हे। फिर भी इनका मार्ग शद्ध 
योगसाधना का पन्‍न्थ हैँ । इसलिये इसे महाभारत काल के योग सम्प्रदाय की 
परम्परा के अन्तर्गत मानना चाहिये। विशेषतया इसलिये कि पाशुपात 
सम्प्रदाय से इसका सम्त्रन्ध हलका सा ही देख पड़ता हें। साथ ही योग 
साधना इसके आदि, मध्य और अन्त में हँ । अतः यह शव मत का 
शुद्ध योग सम्प्रदाय हे । 
इस पन्थ वालो की योग-साधना पातञ्जलविधि- का विकसित रूप हूं । 
उसका दार्शनिक अंश छोड़कर हठयोग की क्रिया जोड़ देने से 'नाथपन्थ' 
की योग क्रिया हो जाती हैं । “"नाथपन्थ' में ऊश्त्ररेता या अखाण्ड ब्रह्म चारी 
होना महत्त्व की बात है । माँस-मद्यादि सभी तामसी भोजनो का पूरा 
निषेध्र है। यह पन्थ चौराप्ती पिद्धों के तान्त्रिक 'वज्ञयान' का सात्विक 
रूप में परिपालक प्रतीत होता है । 
उनका तात्त्विक सिद्धान्त है कि परमात्मा 'केवल' है। उसी परमात्मा 
तक पहुँचना मोक्ष है। जीव का उससे चाहे जैसा सम्बन्ध माना जाय, 
परन्तु व्यावहारिक दृष्टि से उससे सम्मिलित ही कंवल्य, मोक्ष थ। योग 
हँ । इसी जीवन में इसकी अनुभूति हो जाय, यही इध्त पन्थ करा लक्ष्य हूँ । 
इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिये प्रथम सीडी काया की साधना है। कोई काया 
को शत्रु समझकर भाँति-भाँति के कष्ट देता हे और कोई विषय वासना में 
“लिप्त होकर उसे अनियंन्त्रित छोड़ देता हँ। परन्तु नाथपन्थी काया को 
परमात्मा का आवास समझ कर उसका उपयुक्त शोधन करता हूँ। काया 
उसके लिये वही यन्त्र हे जिसके द्वारा वह इमी जीवन में मोक्षास मूति कर 
लेता है और इस तरह जरा-मरण व्याधि और काल पर विजथ भ्षी पा 
जाता हैं । 
इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिये वह पहले काया शोधन करता हँ इसको 
लिये वह यम-नियम को साथ हठयोग के षटकर्म ( नेती, धौती, बस्ती; 
नौली, कपालभाती और त्राठक ) करता हैँ कि काया छुद्ध हो जाये । यह 
नाथपन्थियो' का अपना आविष्कार नहीं हे, हठयोग पर लिखित “घेरण्ड 
संहिता' नामक प्राचीन ग्रन्थ में वणित सात्विक योग प्रणाली का ही यह 
उद्धार नाथपन्थियो' ने किया हू । 
इस मत में शुद्ध हठयोग तथा राजयोग की साधनाएँ अनुशासित हैं । 
योगासन, नाड़ीज्ञान, षट्चक्र-निरूपण तथा प्राणायाम द्वारा समाधि की 
श्राप्ति इसके मुख्य अद्भ है| । शारीरिक पुष्टि तथा पञ्च महाभूतो पर विजय 
की सिद्धि को लिये रस विद्या का भी इस मत में एक विशेष स्थान हे । 


१६ क्रम दीपिका 


इस पन्थ के योगी जीवित समाधि लेते हें। वे जलाये नहीं णाते | 


यह माना जाता हूँ कि उनका दारीर योग से ही शुद्ध हो जाता हैं। उन्हें | 


जलाने की आवश्यकत्ता नहीं । नाथपन्थी योगी अलूख (अलक्ष) जगाते 
हैं। इसी शब्द से इष्टदेव का ध्यान करते हें और इसी से भिक्षाटन भी 
करते हे । इनक शिष्य गुरु क अलक्ष' कहने पर आदेश” कहकर 
सम्बोधन का उत्तर देते हूँ। इन मन्त्रो' का लक्ष्य वही प्रणवरूपी परम 
पुरुष है जो वेदों और उपनिषदरो' का घ्येय हो । 

नाथपन्थी जिन प्रन्यो को प्रमाण मानते हँ उनमें सबसे प्राचीन 
हुठयोग सम्बन्धी ग्रन्थ 'घेरण्ड-संहिता, और “'शिवसंहिता” हा । गोरखनाथ 
कृत हठयोग, गोरक्षनाथ ज्ञानामृत. “गोरक्षकल्प.” गोरक्षसहस्रनाम,' 
थ“चत्रकशषीत्यासव', 'योगचिन्तामणि,”' “योगमहिमा,” 'योगमातंण्ड,” योग- 
सिद्धान्त पद्धति, “विवेकमातेंण्ड', “सिद्धसिद्धान्त-पद्धति,' 'गोरखबोध,” 
“दत्त गोरखसंवाद.' गोरखनाथ जी क॑ पद,” गोरखनाथ के स्फुट ग्रन्थ,” 
ज्ञानसिद्धान्त योग,” 'ज्ञानविक्रम,” “योगेश्वरी साखी,” नर-वैबोध,” 'विरह 
पुराण” और गोरखसार ग्रन्थ” भी नाथ सम्प्रदाय के प्रमाणिक ग्रन्थ है । 


शाकक्‍त साम्प्रदाय 
(कफ) कोलाचार 
'कौल” शाक्तो के वाममार्गी सम्प्रदाय में एक शाखा है। इसका 
आधारभूत साहित्य 'कौलोपनिषदु” तथा 'परशुराम-भार्गव-पूत्र” है । दूसरे 
ग्रन्थ में कौल प्रणाली की सभी शाखाओ का सम्पूर्ण विवरण है। दिव्य, 
घोर और पशु-इन तीन भागो में से दिव्य भाव में लीन ब्रह्मज्ञानी को 
'कौल' कहते है । 'कुलाणंव तन्त्र' में कौल की परिभाषा इस्त प्रकार है -- 
(दिव्यभावरत: कौल: सबंत्र समदरशंन: ।' 
दिव्यभाव में रत, सवंत्र समान रूप से देखने वाला 'कौल' होता है । 


“महानील-तन्‍्त्र' में 'कौल' को और भी विशिष्ट रूप से परिभाषित 


किया गया है-- 
परोवेक्त्राल्लब्धमन्त्र: पशुरेव न संशयः । 
वीराललब्धमनुर्वी रः कौलाच्च ब्रह्मविद्‌ भवेत्‌ ॥। 
'वशु के मुख से मन्त्र प्राप्त कर मनुष्य निश्चय ही पशु रहता है; वीर 
से मन्त्र पाकर 'वीर' और “कौल' के मुख से मन्त्र पाकर ब्रह्मज्ञानी 
होता है ।' 
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भूमिका प्छ 


तान्त्रिक गण सात प्रकार के आचारो' में विभक्त है । कुलार्णव तनत्र के 
अनुसार वेद, वेष्णव शव, दक्षिण वाम, सिद्धान्त एवं कौल--ये सात आचार 
है. । 'कौछाचार! सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। किन्तु प्रथम तीन अन्तिम चार 
की निन्‍दा भी करते है । प्रत्येक आवार के अनेक तन्‍त्र-ग्रन्थ है । 
कौलाचार का वर्णन नित्पा-तन्त्र' में इस प्रकार है--- 

देश एवं कार का नियम नहीं है”, तिथि आदि का भी नियम नहीं 
है। हे देवेशि ! महामन्त्र साधन का भी नियम नहीं है। कभी शिष्ट, कभी 
स्रष्ट और कभी भूतपिशाच के समान, इस तरह नाना वेशधारी कौल 
महीतल पर विचरण करते हैं । कर्देम (कीचड़) और चन्दत में, मित्र 
ओर शात्रु में, इमशान और गृह में, स्वर्ग और तृण में, जिनका भेदज्ञान नहीं 
है उन्हें ही 'कौल” कहा जाता है । 

कौलो' के विषय में एक अन्य कथन इस प्रकार है--- 

अन्त: शाक्ता बहिः शैवाः सभामध्ये तु वेष्णवाः । 
नानारूपधरा: कौला विचरन्ति महीतले ।॥। 

भीतर से शाक्त, बाहर से शव, सभा में वेष्णव, इस प्रकार नाना रूप 
धारण करके कौल लोग पृथ्वी पर विचरण करते है ।* 

कौलाचार में जो वस्तुएं मूल में रूपकात्मक थीं, वे आगे चलकर 
व्यवहार में अपने भौतिक रूप में प्रयुक्त होने लगीं। कौलो की साधना में 
पत्च मकार [मद्य, मांस, मत्ध््य, मुद्रा, और मैथुन] का उन्मुक्त प्रयोग होता 
है। इन पञच मकारो' से जगदम्बिक्रा का पूजन होता है । काली अथवा 
तारा का मन्त्र ग्रहण करके जो पञ्च मकार का सेवन नहीं करता है वह 
कलियुर में पतित है । वह, जप होम आदि कार्यो में अनधिकारी होता है । 
तथा मूर्ख कहलाता है। उसका पितृतपंण इवान मूत्र के समान है । काली 





१. दिकक्‍क्रालनियमो नास्ति तिथ्वादिनियमो न च । 
नियमो नापए्ति देवेशि मह।मन्त्रस्य साधने ।। 
क्वचित्‌ शिष्ट! क्वचिद्‌ भ्रष्ट: ववचिद्‌ भूतपिशाचक: | 
नानावेशधराः: कौलाः विचरन्ति महीतले ।। 
कर्देमे चन्दने3ईभिन्न मित्रे छात्री तथा अभ्रिये। 
इमशाने भबने देवि तथव काञने तृण |। 
न भेदो यस्य देवेशि स 'कौल:' परिकीतितः ॥॥ 
(नित्यातंत्र) 


२ क्र० भू ० 


१८ क्षम दीपिका 


और तारा का मन्त्र पाकर जो वीराचार नहीं करता वह शूद्वत्व को प्राप्त 
होता है । सुरा सभी कार्यो में प्रशस्त मानी जाती है । पथ्वी में यह एकमात्र 
मुक्तिदायिनी समझी जाती है इसका नाम ही तीर्थ है और यही भौतिक 
प्रयोग इनके गहित होने का मूल कारण बना । 

'कौलोपनिषद्‌! कौलूमार्ग का आधार ग्रन्थ है। यह संक्षिप्त है और 
सरल गद्य में किन्तु संकेतों के साथ लिखा गया है ! अतः पहेली के समान 
सरलता से समझ में न आने वाला है तथा इसका निर्देश अस्पष्ट है। इसके 
कथनानुप्तार प॒जा-पाठ ०व॑ यज्ञादि पे मक्ति नहीं मिलेगी । इसे प्राप्त करने 
के लिए सामाजिक परम्परा से चले आ रहे अन्धव्द्वासी बन्धनों से मक्ति 
पानी चाहिए । कौल धर्म वीरों का मार्ग हैं. कायरों का नहीं । 


(छू) समयाचार 


समेँय का अर्थ है-हृदपाक्राश में चक्र की भावना कर पूजा विधान', 
अथवा दाक्ति के साथ अधिष्ठान, अनुष्ठान, अवस्थान, नाम, तथा रूप भेद 
से पञठच प्रकार के साम्य को धारण करने वाले शिव (>शिव एवं शक्ति 
का सामरस्य ]। समयाचार में मूलछाधार में सुप्त कृण्डलिती को जाग्रत 
कर स्वाधिष्ठानादि चक्रों से होकर सहस्नार चक्र में विराजमान सदाशिव के 
साथ संयोग कर देना ही प्रधान आचार है।' इस प्रकार समयाचार “श्री 
विद्या” के उपाप्तको का एक अन्य ही आचार है। इस मार्ग में अन्तर्याग 
का प्राधान्‍्य है । 

भाःग्कर राय ने रल्तिसहस्ननाम' के भाष्य के आरम्भ में ही कुल 
शब्द का अथ बताया मूलाधारचक्र'। लक्ष्मीधर के कथनान॒सार 
आधार चक्र या योनि की प्रत्यक्षरूपेण पूजा ऋरने वाली तान्त्रिक 'कौल 
तथा उसकी भावना करने वाले उपासक्र 'समशमार्गी' कहे जाते हैं । लक्ष्मी 
धर ने कौलो' के दो मतो का भी उल्लेख किया है-- पृ्वेंकौल तथा उत्तर- 
कौल। पूर्वकौल श्रीचक्र क भीतर स्थित योनि की पूजा करते 
हं । परन्तु उत्तरकौल सुन्दरी तरुणी को प्र८्यक्ष योनि के पूजक होते है । 
वे अन्य मकारो' का भी प्रत्यक्ष प्रथोग करते है! उत्तरकौडछो' के इनी 





१. 'दहराकाशावकाशे चक्र विभाव्य तत्र पुजादिकं समय इति झरूढया 
उच्यते--भास्क्र राय | ( ललितसहस्ननाम पृ० ५४ का भाष्य ) 

२. क॒: पृथिवीतत्त्व लीयते यस्म्रिन्‌ तदाधारचक्र' कुलम्‌ । इसकी “त्रिकोण' या 
योनि? भी अन्यतम संज्ञा है । भास्करराय ( ललितिसहस्ननाममाष्य )। 


भूमिका १९ 


वामाचार के कारण तान्त्रिक विधि-विधान सर्वंसाधारण में गहित होने 
लगा था। किन्तु कोलो के प्रधान तनन्‍त्र ग्रन्थ 'कुलार्ण॑व-तन्त्र” में मद्य- 
मांसादि के प्रत्यक्ष प्रयोग की बड़ी कड़ी निन्‍दा की गई है ।' वस्तुत: कौल 
वही है जो शक्ति ("- कुल) को शिव (०अकुल) के साथ मिलन करने में 
समर्थ होता है। योगक्रिया से कुण्डलिनी का अभ्युत्थान कर सहस्नार में 
स्थित शिव के साथ सम्मेलन कराना ही 'कौल' है। स्वच्छन्दतन्तर में यहीं 
कहा भी है-- 

कल शक्तिरिति प्रोक्तमकले शिव उच्यते । 

कले$क्लस्य सम्बन्ध: कौलमित्यभिधीयते ।। 


ग्रन्थक्त र केशव फाइसी री 


इस 'कमदीपिका” के रचयिता काइमीरी कवि श्री केशव भट्ट हैं। ये 
निम्बाक सम्प्रदाय के विद्वान थे। निम्बारको का इतिहास १३५० ई० से 
१५०० ई० तक अज्ञात है । किन्तु १५०० ई० से इनका पुनरुन्मेष होता है। 
इस सम्प्रदाय के दो प्रकार के आचायें हुए हैं १. गृहस्थ, तथा २. सनन्‍्यासी | 
इन आवचार्यों में केशव काइ्मीरी का नाम सर्वेप्रमुख रूप से आता है। प॒न 
विकास काल के आरम्भिक नेताओं का युग्म केशव ऋाइमी री, जो निम्बार्को' 
में अग्रगी थे, तथा उनके भगिनीपर्ि हरि व्याप्त देव का था जो निम्बाकों 
के अन्य नेता थे। ये कृष्ण चेतन्य एवं वललभाचायें के समकालीन थे । 
केशव काशस्मीरी प्रसिद्ध ताकिक विद्वान्‌ एवं निम्बाकंदर्शंन के भाष्यकार 
हैं। उपासना के क्षेत्र में उनकी 'क्रमदीषिका” की विशेष प्रतिष्ठा है जो 
विशेषकर गौतमीय तन्‍्त्र के आधार पर निर्मित हुई है । 


वरतुतः केशवाचाये निम्बार्काचार्य के शिष्य श्रीनिव्रास द्वारा कृत 
ब्रह्मसूत्र माष्य” के व्याख्याता विद्वान थे। निम्बार्काचार्य के विदान्तपरिजात 
सौरभ का भाष्य वेदान्तकौसप्तुम” नाम से श्रीनिवासाचाये ने लिखा था । उस 
वेदान्तकौस्तुभ' की टीका केशवाचायें ने लिखी है। निम्बार्काचाय्य को 
परम्परा में ये अत्यन्त प्रौढ़ विद्वान्‌ माने जाते हैं | इन्हें केशव भट्ट के नाम 
से भी जाना जाता है। इस प्रक्रार निम्बार्काचायं की परम्परा के उत्तरार्द्े 
में उनके दो शिष्य केशव भट्ट और हरिव्यास से दो श्रेणियाँ निकलीं ये' 
गृहस्थ और सन्यासी थी, जो आपसी भेदों के होते हुए भी बड़े आदत थे | 





१. कलाणंव २८ १-११७-१३६ । 


२० क्रमदी पिका 


केशवभट्ट का काल 


केशव काइ्मीरी के देशकाल का भलीभाँति परिचय नहीं प्राप्त होता 
हं। सुना जाता है कि इन्होंने तीन बार दिग्विजय कर “दिग्विजयी/” 
की उपाधि प्राप्त की थी। काइमीर में अधिक दिनों तक निवास के 
कारण काइमीरी नाम से विख्यात हुए थे। ये भलाउद्दीन खिलजी 
( शासनकाल १२९६ ई०-१३२० ई० ) के समकालीन माने जाते हैं। 
ऐसी किवदन्ती है कि मथुरा के किसी मुत्तकूप्रान सूबेदार के आदेशानुप्तार 
एक फकी र ने लाल दरवाजे पर एक मन्त्र टाँक दिया था, जिसके प्रभाव 
से जो भी हिन्दू उधर से निकलता था उप्तकी शिखा कट जाती और वह 
मुसलमान बन जाता था। दरि-भकत काइमीरी कवि भी सूचता पाकर उप्त 
स्थान पर अपने शिष्यों के साथ पहुँचे। वहाँ अपने प्रभाव से उस यन्त्र 
को उन्होंने व्यर्थ बना डाला । ये मथुरा में ध्रुवटीले पर तिवास करते 
थे। इनका जन्मोत्सव ज्येष्ठ शुक्ल चतुर्थी को मनाया जाता है। इनके 
एक शिष्य संकर्षणशरणदेव ने “वेष्णवधरमंसुरद्रुमम॒5जरी' की रचना की, 
जिसमें इस मत की श्रेष्ठता तथा ब्रतादि का वर्णन है। काश्मीरी कवि के 
विषय में यह इलोक प्रसिद्ध-- 
बागीशा यस्प ,बदने हृत्‌कज्जे श्रीहरि:स्वयम्‌ । 
यत्यादेशकरा देवा मन्‍्त्रराजप्रसादत: ॥। 
नाभादास जी ने इनके पर्वोक्त चमत्कार तथा सवेत्र दिग्विजय की 
सूचना पाकर यह छप्पय लिखा था-- 


कासमीर की छाप पाय तापन जगमण्डल 
दुढ़ हरिभक्ति कुठार आनम्त विटप विहंडन। 
मथुरा मध्य मलेच्छ बदल करि वर बट जीते 
काजी अजित अनेक देखि परचे भय भीते। 
विदित बात संसार सब सन्त साखि नाहिन दुरी। 
'श्री केशवभट' नरमुकुटमणि जिनकी प्रभुता निस्तरी ॥। 

( छप्पय ७५ ) 


इस प्रकार कशव काइमीरी निम्बार्क सम्प्रदाय के महनीय आचायें एवं 
विशिष्ट सिद्ध पुरुष थे।!' इनके जीवन के अनेक अलौकिक चमत्कार 
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१, इनके जीवन चरित के विशेष अध्ययन के लिए श्री नारायण देवाचाय 
द्वारा संग्रहीत :आचाय॑ चरित्र ' एव सर्वेश्वर का 'बृन्दावनाचू देखना चाहिए | 
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सम्प्रदाय के इतिहास में बहुश. चचित हैं । इनके प्रमुख शिष्य “श्रीभट्ट' थे । 

न्हो ने 'युगल शतक' की रचना १३५२ विक्रमी (“१९९५ ई० ) में की 
थी- इस प्रकार इस सम्प्रदाय की मान्यता है। अतः केशव काइमीरी का 
समय ई० की १३ वीं शती का पूर्वा्ध होना चाहिए। “युगल शतक टीका' 
बड़ी ही पाण्डित्यपर्ण है तथा इसमें भागवत के पद्यो की व्याख्या मे' वेद 
तथा उपनिषदो से प्रचुर प्रमाण उद्धृत किए गए हैं । 


क्रमदीपिका और उसका काल 


इस प्रकार 'क्रमदीपिका' केशव काश्मी री निम्बाकों के एक दिग्विजयी 
नेता, विद्वान्‌ एवं भाष्यकार के द्वारा रचित है। यह तनन्‍त्र ग्रन्थ यजन, 
पजाचन आदि पर एक गौरवपूर्ण रचना है, जो गौतमीय तन्‍्त्र की चुनी 
हुई सामग्रियों का संग्रह है । इसके विषय कुछ “गोपालपूवंतापनीयोपनिषत्‌! 
से भी लिए गए हैं। किन्तु उन सभी पूजा के ही विषयों को उपासना के 
क्रम में ररखा गया है और यह स्वतन्त्र रचना उस “उपासना क्रम' की 
'दीपिका' हो गई है जिसे स्वयं कवि ने पुस्तक के अन्तिम पटल' में इस 
इस प्रकार व्यक्त किया हैं-- 
न्‍्यासजपहोमपूजातपंणमन्त्राभिषेकविनियोगात । 
दीपिकर्येब सयोद्भाषित: क़मः हृत्स्नमन्त्रगणकथितानास्‌ ॥ 


'श्री कृष्ण विषयक अनुष्ठान के लिए न्यास, जप, होम, पूजा, तपंण, 
मन्त्र और अभिषेक की तथा सम्पूर्ण भमन्त्रों की दीपावली के समान मैंने 
क्रमपृवंक यह दीपिका प्रकाशित की है ।' 

इसकी रचना १३वीं शती के प्रारम्भ में हुई थी । 


केशव काश्मीरी के ग्रन्थ 

इनके जो ग्रन्थ मिलते हैं वे इस प्रकार हैं-- 

१. तत्त्वप्रकाशिका -गीता का निम्बाकमतानुयायी भाष्य मुद्रित है । 

२. कॉस्तुभप्रभा- यह वेदान्त कौस्तुभ का. नितान्त पाण्टडित्यपूर्ण 
व्याख्यान है जिसमें परमत का खण्डन बड़ी युक्तियो के साथ साग्रह किया 
गया है । यह ग्रन्थ भी मुद्रित है । 

३. प्रकाशिका- यह दशोपनिषद्‌ पर भाष्य है। जिसमें से मात्र मुण्डक 
का ही भाष्य प्रकाशित है । 





१. क्रम० ८.११३॥। 
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४ भागवतो टीका - मात्र वेदस्तुति का भाष्य उपलब्ध है और 
प्रकाशित भी है । 

५. क़मदीपिका--'विवरण” नामक टीका के साथ मुद्रित है। 

क्रम्दीपिका के टीफाकार 


क्रमदीपिका” पर श्रीगोविन्द भट्टाचायं कृत 'विवरण' नामक टीका है 
जिसका प्रकाशन इस ग्रन्थ में किया गया है। पृष्पिका' में इन्हें विद्या- 


विनोद” विशेषण दिया गया है जिससे प्रतीत होता है किये अत्यन्त 
विद्याव्यसनी थे । 


टीका में इन्होंने अन्य आचार्यो के मतों का संग्रह भी किया है। इन 
आचार्यों के नाम इस प्रकार हैं--परमानन्द भटटाचायें, भरवत्रिपाठी 
रुद्रधर, विद्याधराचायें आदि । इनके अतिरिक्त मन्त्रमक्तावडीकार और लघु- 
दीपिकाकार का भी उल्लेख किया गया है। जिन ग्रन्थों के नाम यहाँ आए हैं 
वे हैं-प्रपच्चसार, प्रपझऊचसारविवरण, शारदातिलूक, शारदातिलकोद्योत 
(टीका), वेशम्पायन संहिता, नारदीय पाचरात्र, गौतमीय तनन्‍्त्र और 
सनत्कुमार कल्प आदि । 

टीकाकार का परिचय कहीं भी टीका में प्राप्त नहीं है। इनकी इस 
टीका के बिना ग्रन्थ को समझना अत्यन्त कठिन है। इन्होंने एक 'होमा- 


नुष्ठानविधि! नामक हवन विषयक ग्रन्थ भी लिखा था जिसका उल्लेख 
टीका में प्राप्त है ।' 


क़मदी पिका-विषय-विवेचन 
इस तलन्‍्त्र ग्रन्थ में गोपाल की पूजाचेना का क्रमपूर्वक वर्णन प्रस्तुत 
किया गधा है । इसलिए इसका नाम 'क्रमदीपिकृा' है इसमे तान्त्रिक क्रम 
से पूजा के उपचारो को इस प्रकार प्रदर्शित किया गया है-- 


१. न्यास, २. जप, ३- होम, ४. पूजा, ५. त्पंण, ६. मन्त्र, और 
७. अभिषेक्र । 


पूजा क्रम की इस 'दीपिका” के आठ पटलों में इसौ का क्रम बद्ध 
वर्णन है। 

१. इति श्रीविद्याविनोदगो विन्दभट्टाचायंविरचिते क्रमदीपिकाया विवरण 
प्रथम: पटल: ॥॥ १ ॥| क्रम० पृ० २८ । 

२. होमादेद्चानुष्ठानप्रकारो मत्कृत्होमानुष्ठानपद्धतेरवगन्तव्यः। क्रमदीपिका 
टीका०, पृ० १४२ | 
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प्रथम पटल--- 

इस पटल में ग्रन्थ की उपादेयता, गोपाल मन्त्र की सिद्धि, 
भूतशुद्धि, मातृका न्यास; केशवादि मूरति और कीर्यादि शक्ति का न्यास, 
उनका ध्यान, तत्त्त्रों के नाम, न्यामप्त के प्रयोजन, मन्त्रविशेष में प्राणायाम 
के प्रकार, पीठ शक्ति का दिग्दशन एवं कर-शोधन वर्णित है । 


इस ग्रन्थ में श्रीकृष्ण के पूजा-होमादि रूप यजन विधियों का प्रतिपादन 
नारद एवं गौतम प्रभृति मह॒र्षियों के ग्रन्थों में कहे गये विवेचनों पर 
आधारित है । इसके लिए ब्राह्मण, क्षत्रिय, वेश्य, शृद्र तथा ब्रह्मचारी एवं 
गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्‍्यासी किवा स्त्रियाँ भी अधिकारों हैं ।' इस 
घोर कलि काल में श्रीकृष्ण के मन्त्र के अतिरिक्त कोई अन्य मन्त्र का 
जप, हवन, एवं तयंण तथा अनुष्ठान शायद ही कभी फलप्रद होता है।* 
पुरुषार्थ चतुष्टय की प्राप्ति के लिए विष्णु और गुरु की भक्ति ही इस ग्रन्थ 
का प्रयोजन है। 


पूजा के लिए भूत अर्थात्‌ देह की शुद्धि अत्यन्त आवश्यक है। अतः 
साधक अपने गृह्योक्त विधि से अथवा आगमविधि से स्तान कर निर्मल 
एवं शुद्ध ( प्रक्षाल्ित ) वस्त्र धारण करे। तदनन्तर पुनः हाथ मुह एवं पेर 
घोकर आचमन करे तथा पवित्री धारण करे। इवेत ऊध्वेपुण्ड़ का तिकक 
लगावे । पुनः पूर्वाभिमुख हो पद्मासन तथा स्वस्तिकासन से दृढ़तापूर्वेक 
बेठकर हाथ जोड़कर गुरुओं तथा गणपति की वन्दना करे। दोनों परों 
को जातु के अन्दर करके सीधे-सादे एवं सरल विधि से बंठना 'स्वस्तिकासन' 
है। गौतमीय तन्‍्त्र के अनुसार वाम भाग में गुरु की, दक्षिण में गणेश की, 
अग्र भाग में दुर्गा की तथा पृष्ठ भाग में क्षेत्रप्ति की वन्दना करनी 
चाहिए।' द्यारदातिलकक के अनुसार दक्षिणभाग में पूजा-द्रव्यों को रबक्‍्खे, 
वामभाग में जलकुम्भ, पीछे करप्रक्षालन का पात्र और आगे दीप एवं चामर 
आदि अन्य पूजोपचार के उपकरण रक्‍खे | 


साधक '3& हुं फट” इस अस्त्र मन्त्र से गन्ध पुष्प आदि लगाकर हाथ 
शुद्ध करे। उमी मन्त्र से तीन बार ऊपर की ओर ताली बजावे ।* उसी 





. सर्वेषु वर्णेपु तथाउश्रमेषु नारीषु मानाह्नयजन्मभेषु ( १-४ ) | 
- फलति हि कइचनक्रध्यचित्कथं चित्‌ -- (१-३) । 
३. वामे गुरु दक्षिणतो गणेशं दुर्गा पुरं: क्षेत्रपति च पश्चात्‌ । 
द . --गौतमीयततन्त्र । 
४. “करन्यासं समासाद्य कर्यात्तालत्रयं तत::--शारदातिलक । 


*फ्)॑ 
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से दसो दिशाओं का दिग्बन्धन करे । उसी से जल द्वारा अपने को अग्नि 
तत्त्व से परिवेष्टित करे । इस्त प्रकार जेसे चावल को पकाने से पूर्व उसे 
बिनकर एवं धोकर छुद्ध किया जाता है वंसे ही बुद्धि को शुद्ध कर पञच- 
भूतात्मक अपने शरीर का क्रमश: शोधन करना चाहिए । 


प्राणायाम से मन की एकाग्रता होती है। अतः साधक कुम्भकं, रेचक 
एवं पूरक प्राणयाम करे ? वायु क्ृष्ण वर्ण वाले पञ्चभूतात्मक सम्पूर्ण 
संसार का शोषण करने वाला है। अतः १. वायु बीज 'यँ' का सोलह बार 
जप करते हुए बाई नासिका के छिद्र से उस वायु को ऊपर खींचे । फिर 
उस वायु के द्वारा अपने को पूर्ण बनाकर उससे शरीर का शोषण हुआ 
जानकर चौसठ बार जप करते हुये “कुम्भक' करे ओर बत्तीस बार जप 
करके दक्षिण नासिका से उस वायु को बाहर निकाले। २. पुनः इसी 
प्रकार दक्षिण नासिका से अग्ति वर्ण वाले 'रम” बीज का सोलह बार जप 
करते हुये वायु ऊपर खींचे। पुनः उसी मन्त्र का चौसठ बार जप 
करते हुये कुम्भक करे और बत्तीस बार जप करते हुये बाई नासिका से 
वायु बाहर निकाले । 

३. अब “ढकार” रूप अत्यन्त श्वेत एवं शुद्ध चन्द्र बीज का सोलह बार 
जप करते हुए बाई नासिका से पुरक करे। इसी समय यह ध्यान करे कि 
मैं ललाट स्थित चन्द्रमा से ब्रह्म रन्ध्र स्थित चन्द्रमा को मिला रहा हूँ और 
इस प्रकार ध्यान में ही दोनों में ऐक्य्र हो जाने पर ४. वरुण बीज “वम्‌' का 
चौसठ बार जप करते हुए कुम्भक करे । इस समय यह सोंचे कि सम्पूर्ण 
मातृका स्वरूप अमृतपर्ण वुष्टि से इस शरीर को आप्लावित कर रहे 
हैं। ५. पुन: पीले वर्ण वाले पृथ्वी बीज 'लम” का सोलह बार जप करते 
हुए दाहिनी नासिका से उस वायु को निकालते हुए 'रेचक' करे और यह 
सोंचे कि हमने अपने शरीर को शुद्ध (-- एकाग्र) कर दिया है और 'सो5हम' 
(“वहीं ईश्वर मैं हूँ ) इस मन्त्र का जप करके ब्रह्मरन्ध्रस्थान से जीव को 
नीचे उतारकर ह॒त्कमल में स्थापित करे । 

न्यास 


न्यास अर्थात्‌ उपस्थापित करना । प्राणायाम के बाद एकाग्र होकर 
मात्तुकाओं [स्वर वर्ण गौर हल वर्ण ] का विभिन्‍न अज़्ों में न्‍्यास करे । 
बुद्धिमान साधक अपने शरीर की शुद्धि के लिए प्रतिदिन पचास अक्षरों के 
द्वारा हृदय, दोनों कक्ष, दोनों कन्धे, दोनों हाथ, दोनों पर, पेट, मुख एवं 
हृदय प्रदेश का न्यास करे | “अ' से लेकर अ:' पर्यन्‍्त सोलह स्वरों के एक एक 
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अक्षर से न्यास करे। फिर ककार से लेकर नकार पर्यन्त बीस वर्णो' से 
आदर पूर्वक दोनों हाथ-पेर की सन्धियों में तथा उसके अग्रभाग में न्यास 
करे ओर पकारादि पाँच वर्णो से दोनों पाइवे, पृष्ठ, नाभि और पेट का 
न्यास करे | पुनः यरलवशषह पयेन्त आठ वर्णो” से दोनों हाथ, दोनों पैर, 
उदर एवं दोनों गण्डस्थल तथा हृदय का न्यास करे । साधक अपने शरीर 
की शुद्धि के लिए यह क्रिया अवश्य करे । 

न्यास करते हुए सोलह स्वरों की मूत्तियो' और शक्तियों का ध्यान 
करना चाहिए और इसी प्रकार पेंतिस हल वर्णो की मूुत्तियो एवं शक्तियो 
का भी ध्यान करना आवश्यक है। न्यास के द्वारा वर्णों के माध्यम से 
साधक अपने विभिन्‍न अज्ी' में इन मृतियो' को एवं उनकी शरक्तियो' को 
न्यस्त करता है। यह न्यास “अं केशव कीत्तिभ्यां नमःः कहकर ललाट का 
स्पर्श करते हुए आरम्भ करे और अन्त में “मं बंकुण्ठवसुधाभ्यां नमः? पर्यन्त 
न्यास करके य से लेकर क्ष पर्यन्त बचे हुए दस अक्षरो' से “आत्मने” लगाकर 
त्वक्‌. असृक्‌, मांस, मेद, अस्थि मज्जा, शुक्र, प्राण, जीव एवं क्रोध का 
न्यास करे । यह न्यास “य॑ त्वगात्मने पुरुषोत्तमवसुधाभ्यां नमः: कहकर 
त्वचा में, 'रं असृगात्मने बलिपराभ्यां नमः: कहकर असुकादि में “य” से 
सात अक्षर पर्यन्त 'स! से 'सं हसप्रभाभ्यां नमः' तक न्यास करे। शेष तीन 
से हं प्राणात्मने वराहनिशाभ्यां नमः”, क्षं जीवात्मने विमल-अमोधाभ्यां 
नमः ” 'त्र क्रोधात्मने नरसिहविद्युदाभ्पां नमः प्राण, जीव एवं क्रोध का 
न्यास करे । 


यह न्यास साधक को अपने अपने सम्प्रदाय के अनुसार ही करना 
चाहिये। “आत्मने' लगाकर न्यास करना मन्त्रमुक्तावलीकार के द्वारा कहा 
है। प्रपच्चसारविवरण में परमानन्दभट्टाचायं ने भी यही कहा है। इस 
प्रकार अं केशवकी तिभ्यां नम:'प्रयोग मन्त्र मुक्तावहीकार और रघु- 
दीपिकाकार त्रिपाठीरुद्रोपाध्याय, विद्याधराचार्य एवं परमानन्दभटटाचारय॑ 
सम्मत है। किन्तु 'अ केशवाय कीर्त्यें नमः” प्रयोग पद्मपादाचार्य सम्मत 
है। अतः गुरु के अनुसार सम्प्रदाय को ध्यान में रखकर ही प्रयोग करना 
चाहिये । 


न्यास में ध्यान-- 


तक्त प्रकार के मृत्तिसहित शक्ति-मन्त्रो' के न्यास में इस प्रकार के विष्ण 
का ध्यान करना चाहिये-- 
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जिनके शरीर की कान्ति उदित होते हुए सेकड़ो सूर्य के समान देदीप्य- 
मान हो रही है; अग्नि में डाले गये सुवर्ण के समान जो गौर वर्ण के हैं, 
जिनके दक्षिण पाइवे में महालक्ष्मी एत्रं वाम भाग में भगवती भू देवी 
विराजमान हैं। जिनके आभूषण नाता प्रक्रार के रत्नो' से जगमगा रहे 
हैं, तथा जिन्हो ने पीताम्बर धारण किया है, जिनके हाथो' में शह्ल, कमल, 
कौमोदकी गदा एवं चक्र सुशोभित हो रहे हैं ।” 
इस प्रकार के भगवान्‌ विष्णु की बन्दना करते हुए ध्यान करते रहना 
चाहिए। 
न्यास में ध्यान को फलभ्र॒ति-- 
इस ध्यान का फछ यह है कि जो इस प्रकार के अक्षरों से महाविष्णु 
का ध्यान करते हुए प्रतिदिन केशवादि मूर्ति से युक्त शक्तियों से न्यास करता 
है वह बहुत काल पर्यन्त मेधा अर्थात्‌ धारणा युक्त बुद्धि, आयु, स्पृति, धैयें, 
कीति, कान्ति, लक्ष्मी अर्थात्‌ ऐश्वय और सौभाग्य अर्थात्‌ सर्वत्रियता को 
प्राप्त कर बहुकाल परय्यन्त समृद्धि को प्राप्त करता है।' इस प्रकार इस 
जीवन में तो वह महती लक्ष्मी (०5ऐश्वयं) प्राप्त करता है और अन्त में 
विष्णुृत्व को प्राप्त कर लेता है । 
द्वितीय पटल -- 


इस पटल में दशाक्षर मन्त्र का उद्धार बताया गया है। उसके 
ऋषि, देवता का कथन करके मन्त्र के पाँच अज्ज बताए गए हैं। 

१. दशाक्षर मन्त्र है-- 'गोपीजनवल्लभाय स्वाहा ।! दस अद्भ में इनका 
न्यास बताया गया है। इस प्रकार इस पटल में मन्त्र का बीज, शक्ति 
अधिष्ठातृ देवता बताकर इसका विनियोग बताया गया है । 


(२) द्वादशाक्षर मन्त्र है--'ऊँ नमो भगवते वासुदेवाय ।' (पु० ५३) ॥ 

(३) अष्टादशाक्षर मन्त्र है-ऊ क्री कृष्णाय गोविन्दाय गोपीजनवल्लभाय 
स्वाहा ।” (१० ३९)। इन दोनों मन्त्रों के ऋषि देवता और विनियोग 
का वर्णन कर मन्त्र का न्यास, पञ्चाजु् न्यास आदि बताया गया है। 

तृतीव पटल-- 

इस पटल में देवता का विभिन्‍न प्रकार का ध्यान वणित है। ३४वें 
श्लोक से शंख की पजा विधि कही गई है। वह्चि सू्ये और चन्द्र का मण्डल 


१, ध्यात्वेवं'*****"““सोभाग्यंश्चिरमुपष॒ हितो भवेत्‌ स:--१.२६ प्ृ० १४ | 


>> कै कक & 
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बनाकर उनकी पूजा विधि कहकर शरद्ध में तीथ॑ का आवाहन कहा गया 
है। स्वदेह में पीठ पूजा का क्रम एवं पुष्पाञऊ्जलि विधान करके उपचार. 
पूजा वर्णित है। जपविधि इस प्रकार कही गई है-मूल मन्त्र का जप 
साधक को मन्त्रार्थ का स्मरण करते हुए करना चाहिए। उसे अनन्य भाक 
से श्रीकृष्ण की हृदय में भावना करनी चाहिए। जपारम्भ से पहले: 
काम बीज को प्रणव से-सम्पुटित कर १०८ बार जप करे। णप की 
समाप्ति पर प्राणायाम करना चाहिये | 

चतुर्थ पटल-- 

इस पटल में मन्त्र के जप में दीक्षित को ही अधिकृत बताया गयए 
है तथा दक्षाक्षर और अष्टादशाक्षर मन्त्र की सिद्धि को देने वाले दीक्षा- 
विधान का वर्णन में है। दीक्षा में प्रथमोपस्थितिकत्वात्‌ ग्रुरके लक्षणों 
का प्रतिपादन किया गया है। प्रपञ्चसार में उक्त दीक्षा-विधि को ही 
यहाँ भी उद्धृत किया गधा है। वस्तु बलि, कुण्ड विधान और राशिमण्डल- 
की विधि बताकर पात्रों के स्थापन को कहा गया है। दीक्षा में भगवत््‌ 
पूजा का विधान फिर आवरणपूजा का क्रम वर्णित है। प्रथम आवरण में 
दाम, सुदाम, वसुदाम एवं किद्धिणी का पूजन, द्वितीय आवरण में कणिका 
के कोणो में अज्भी का पूजन उनका ध्यान, तृतीय आवरण में अष्टदलक 
कमल के आठ पत्तों पर रुक्मिणी आदि श्रीकृष्ण की पटरानियो का पूजन: 
विहित है। चतुर्थ आवरण में अष्टदकू कमल के अग्रभाग में वसुदेव- 
देवकी, नन्द-गोप यशोदा, बलभद्र सुभद्रा तथा ग्रोप-गोपियों का पूजन 
करना चाहिये। पञ्चम आवरण में करणिका के मध्य मन्दार, सन्तानक,. 
पारिजात, कल्पद्र म एवं हरिचन्दन के वृक्ष को पूजा, षष्ठ आवरण में इन्द्र 
अग्नि, यम, निशाचर (निक्रति) वरुण, वायु. सोम, ईश्वर, अनन्त और 
ब्रह्मा की पूजा वबाहनसहित, शक्तिसहित तथा परिवारसहित करनीः 
चाहिए। सप्तम आवरण में पूर्वादि दिशाओ में वच्च्र, शक्ति, दण्ड, क्रपाण, 
पाश, उग्राडःक्रुश, गदा, जिशुल, चक्र और पद्मों की पूजा करती होती है । 
ईसके बाद श्रीकृष्ण की पूजा उनके आठ नामों से करे । धूप, दीप, नेवेद्यः 
समर्पित करके मुद्राविशेष को प्रदर्शित करे । दीक्षाड्भहोम के बाद आत्म- 
समर्पण करे । इसके बाद अभिषेक मण्डप में गुरु शिष्य को भूत शुद्धादिः 
से शुद्ध कर उप्तके आसन का पूजन कर उसे तिरूक लंगावे | पुनः मज़ुल 
वाचन द्वारा आचायंत्वेन अभिवृत गुरु उत्त कलश की आत्मीय शिष्य केः 
समीप लावे। फिर दशाक्षर मन्त्र को मैं तुम्हें दे रहा हूँ कहते हुए उसे 
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मन्त्र का उपदेश करे। गुरूपदिष्ट मन्त्र का शिष्य १०८ बार जप करे। 
इसके बाद मन्त्र देने से स्वयं की हानि न हो इसलिए गुरु स्वयं भी एक 
हजार आठ बार मन्त्र का जप करे। इसके बाद शिष्य ब्राह्मणों को नाना 
अकार के भोज्य पदार्थों से सनन्‍्तुष्ट करे | 


पजञुचस पटल-- 


इस पटल में मन्त्र ग्रहण से दीक्षित शिष्य गायत्री जप से अपने 
को निष्पाप करे और कमल गटूटे के बीज की माला से जप प्रारम्भ करे । 
मन्त्र जप किये हुए जल से तीन बार अपने को अभिषिक्त करे। ३२ बार 
जप करके आचमन करे और ७ बार मन्त्र जप कर भोजन करे। ७बार 
अभिमन्त्रित जल को नेत्र में लगावे । 


जप 


आठ स्थान पर जप किया जा सकता है- पवेत पर, नदी के तट 
'पर बेल के वृक्ष के नीचे, हृदय पर्यन्त जल में, गोष्ठ में, विष्ण मन्दिर में, 
पीपल के नीचे, और समुद्र तट पर। “जप संख्या चालीस हजार होनी 
चाहिये । अष्टादशाक्षर मन्त्र की संख्या बीस हजार होनी चाहिये । 

जप के समय आहार, शाक, मूल, फल, गोदुग्ध, दही, भिक्षा से प्राप्त 
अन्न, सत्त :और खीर होना चाहिये। इन आठ में से कोई एक भोजन 
ही ग्रहण करना चाहिये। इस प्रकार एक पुरश्चरण समाप्त होने पर पुनः 
दूसरा जप प्रारम्भ करे | 


होम 

दशाक्षर सन्त्र का दस लाख जप करे। फिर उसके दशांश एक लाख 
से लाल कमल से युक्त गुड़, घी, मधु आदि ह॒विष्प से हवन करे | यदि हवन 
न कर पावे तो १८ हजार और जप कर देवे । होम करने में असमथ होने 


पर ब्राह्मण चार गुना, क्षत्रिय छः गुना और वश्य आठ गुना जप बढ़ा 
देवे । स्त्रियों के लिए भी जप संख्या वही होगी । 


पुरहचरण समाप्त होने पर गुरु से पुनः अभिषेक कराके पर्याप्त दक्षिणा 
देकर ब्राह्मण भोजन करावे | दोनो' मन्त्र में से कोई एक को जप, होम, 
एवं तपंण से सिद्ध कर लेने पर तीनों समय स्नान कर साधक को श्रीकृष्ण 
की पूजा अट्ठभाव से प्रतिदिन करनी चाहिए। उसे श्रीकृष्ण का ध्यान 
उनके विभिन्न लीला विग्रह के रूप में करते रहना चाहिए। 


भूमिका २९. 
पुजा एवं नवेद्य 
साधक को चाहिए कि वह शर्करा, कदली, नवनीत, दही, चावल का 
बना पायस का नेवेद्य भगवान्‌ कृष्ण को समर्पित करे। नित्य प्रति 
श्रीकृष्ण का पूजन कर गुड़मिश्रित दही का नैवेद्य निवेदन कर जल में 
ग्ुडमिश्चित जल की भावना करते हुए उसी से आचमन द्वारा श्रीकृष्ण कोः 
तृप्त कर मूल मन्त्र का एक हजार आठ बार जप करे | 


मध्यन्दिन की पूजा में कृष्ण का ध्यान, होम, नेंवेद्य और उसका फलू 
बताकर पुन: तृतीय काल की पूजा का विधान कहते है। आवरण पूजा 
करके जल में शकरामिश्रित दूध की भावना कर उसी से श्रीकृष्ण 
को तृप्त करे | पुन: १०८ बार मूल मन्त्र का जप करे । तीनों कालों की 
पूजा में हवन करे। अघध्य पर्यन्त पूजा कर स्तुति करे एवं साष्टाजु: 
प्रणाम करे । 

रात्रि में 'रासक्रीडा' का ध्यान कर पूजन करे। ५३ से लेकर ६२ 
इलोक पयेन्‍त “रासगोष्ठी” की लीला वणित है। इस प्रकार का ध्यान 
करते हुए सर्वेप्रथम पूर्व में कहे गये उनके पाँच दाम-सुदामादि अज़्डों की 
पूजा करे । तदनन्तर रास में रहने वाले उनके केशव की कीर्त्यादि द्वन्‍्द्द 
स्वरूपों का पूजन करे। इस रास-पूजा का फल अतुल सम्पत्ति प्राप्त 
करना और अन्त में विष्ण सायुज्य बताया गया है । 


तपेण 

तीनों काल में श्रीकृष्ण के तपंण के लिए प्रत्येक काल में तर्पण की 
संख्या २८ बार बताई गई है । १.४०-४५ में कहे गए “आधार शक्त्ये नम: 
इत्यादि आधार शक्ति के मन्त्रों से पीठाद्भभूत देवताओं का एक-एक बार 
जल से अ्चेन करे । पुनः उस जलमय पीठ पर श्रीकृष्ण का आवाहन कर 
जल में ही गन्धादि उपचारों की भावना कर उसी से पूजन करे। धेनु. 
मुद्रा प्रदशित कर जल में ही तर्पण की सारी सामग्री की भावना कर उम्र 
समस्त द्रव्पमान जल से युक्त अपनी अज्जलि में सुवर्णपात्र की संभावना 
करते हुए भगवान्‌ श्रीकृष्ण का तपंण करे। इस प्रकार तत्तदावरणोक्त- 
देवताओं का भी एक एक बार तपंण करे। तपंण के लिए १६ द्रव्य इस 
प्रक।र हैं-पायस, दि से परिष्क्रत अन्न मूँग और चावल, गुड़ में पकाया 
हुआ चावल, दूध, दही, नवनीत, घी, कदली, मोचा, रजस्वला ( कदलीः 
विशेष ) चोच, लडड॒. अपूप, चिवड़ा और लावा | अन्त में लाजा से तपंणः 
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करने के पश्चात्‌ क्षीर से तपेंग करे । इसके पहले मिश्री की भावना करते 
हुए जल से श्रीकृष्ण का तरपंण करे । इस विधि से प्रतिदिन प्रातः ७४ बार 
तर्पण करे। इतसे ४९ दिन में ही आक्राडिक्षत सम्पत्ति हस्तगत हो 


जाती है । 
यन्त्र निर्माण को विधि 


जो उयासक कली” इस कामबीज को आदि में रखकर 'कृष्णाथ” इस 
'पद का, 'गोविन्दाय' इस पद का तथा गो्गेजनबल्लभाधथ' इस पद का 
3ल्वाहा' सहित एक साथ उच्वारण करेगा, उसे जशीघ्र ही श्रीकृष्ण-मिछन 
रूपा सदगति प्राप्त होगी। उप्तके लिए दूसरी गति नहीं है। श्रीकृष्ण 
भगवान्‌ की भक्ति ही भजन है। उस भजन का स्वरूप है -इप्त छोक तथा 
परलोक के समस्त भोगो की कामना का स्वथा परित्याग करके श्री कष्ण 
में ही इन्द्रयों सहित मन को छंगा देना । वही नैंःकर्म्य अर्थात्‌ वास्तविक 
सनन्‍्यास भी है। उन सच्चिदानन्दमय भगवान्‌ कृष्ण का वेदज्ञ ब्राह्मण नाना 
प्रकार से यजन करते है । 'गोविन्द' नाम से प्रसिद्ध उन भगवान्‌ की अनेक 
प्रकार से आराधना करते हैं। वे 'गोपीजनवल्लभ” (+--जीवमात्र के 
'अकारण सुहृद्‌ एवं प्रियत्तम तथा गोप .सुन्दरियो' के प्राणाधार ) श्याम 
सुन्दर ही सम्पूर्ण छोको' का पालन करते हैं और संकल्प रूप उत्तम वीयें 
वाले उन भगवान्‌ ने ही 'स्वाहा' ( अपनी माया शक्ति ) का आश्रय लेकर 
जगत्‌ को उत्पन्न किया है। जैसे सम्पूर्ण विश्व में फंला हुआ एक ही 
वायुतत्त्व प्रत्येक शरीर में प्राण आदि पाँच रूपों से अभिव्पक्त हुआ है, उस्ती 
प्रकार भगवान्‌ श्रीकृष्ण एक होते हुए भी इस उपयुक्त मन्त्र में भिन्न भिन्न 
नाम से पाँच नामो वाले प्रतीत होते हैं-वास्तव में 'क्ृष्ण” आदि पाँच 
'नामो द्वारा एक ही भगवान्‌ का प्रतिपादन होता है । 


पतचपदी 
जलवाचक 'क्‌, भूमिवाचकर 'छ” 'ई”, तथा चन्द्रमा के समान आकार 
धारण करने वाला अनुस्थार इन सबका समुदाय है -'क्ली ” यह्री कामबीज 
है। इसको आदि में रखकर 'क्ृष्णाय” पद का उच्चारण करे। यह 'क्ली 
क्ृष्गाय सम्पूर्ण मन्त्र का एक पद है। 'गोविन्दाय” यह दूसरा पद है । 
गोपीजन' यह तीतरा पद है । 'वललभाय' यह चौथा पद है, और 'स्वाहा' 
यह पाँचवाँ पद है । पाँच पदो' का यह 'क्लोी क्ृष्णाय गोविन्दाय गोपो- 
जनवल्लभाव स्वाहा" मन्त्र 'पञ|्चपदी”' कहलाता है। आकाश, पृथ्वी, सुये* 
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चन्द्रमा और अग्नि--इन सबका प्रकाशक्र अथवा स्वरूप होने के कारण यह 
चिन्मय मन्त्र पाँच अज्गो से युक्त है। अत:-- 

१. क्डी' कृष्णाय दिवात्मने हृदयाय नमः । 

२. गोबिन्दाय शभ्रृम्यात्मने शिरसे स्वाहा ॥ 

३ गोपीजनसूर्यात्मने शिखाये वषठ | 

४. वल्लभाय चन्द्रात्मने कवचाय हुम्‌ । 

५. स्वाहा अग्न्यात्मने5स्त्राय फद । 

इस प्रकार पञ्चाज्भन्यास करके इस पाँच पद और पाँच अज्ी गले 
मन्त्र का जप करने वाला साधक मन्त्रात्मक होने से परकब्रह्मस्वरूप श्रीकृष्ण 
को प्राप्त होता है । 

यन्त्र 

पीठ पर सुवर्णमय अष्टदलक्रमछ बनाएं। उपस्तके मध्यभाग ( कणिका ) 
में दो त्रिकोण लिखे, जो एक दूसरे से सम्पुटित हो । इस प्रकार छ कोण 
होंगे । इन कोणो' के मध्यभाग में स्थित जो कर्णिका है, उप्तमें आदि अक्षर 
रूप कामब्रीज का जो सम्पूर्ण कार्यो' की सिद्धि का अमोध साधन है, उल्लेख 
करे। फिर प्रत्येक कोण में 'क्लीं' बीजसहित “कृष्णाय नम-” मन्त्र के 
एक-एक अक्षर का अद्धून करे । तत्पदचात्‌ ब्रह्म-मन्त्र अर्थात्‌ अष्टादशाक्षर 
गोपाल विद्या एवं कामगायत्री का ययावत्‌ उल्लेख करके आठ वच्ञचं से 
घिरे हुए भूमण्डल का उल्लेख करे। तत्पर्चात्‌ उक्त मन्त्र को अद्भ; 
वासुदेवादि, रूक्मिणी आदि स्वशक्ति एवं इन्द्र आदि, वसुदेव आदि, 
पार्थ आदि तथा निधि आदि आठ आवरणो' से आवेष्टित करके उश्तक्री 
पजा करे | 

धारण के लिए यन्त्र 

यन्त्र की स्पष्ट विधि इस प्रकार समझनी चाहिये। अपने घर पर 
गोबर और जल से भूमि को लीप दे । फिर उस छुद्ध भूभि में धोया हुआ 
पीठ स्थापित करके उप्क ऊपर सुवर्णमय अष्टदल कमल की स्थापना करे 
अथवा घिसे हुए चन्दन में रोली या कंसर मिलाकर उसम्नी से अष्टदल 
कमल का रेखाचित्र बना लें। तदनन्तर उस अष्टदरक कमल के 
मध्य भाग ( बीच की कर्णिक्रा ) में परस्पर सम्पुटित दो त्रिकोण खींच 
ले। इसी प्रकार छः क्रोण बन जायँगें। इन कोणो के मध्यभाग में आदि 
अक्षररूप कामबीज ( क्‍लीं ) का, जो सम्पर्ण कार्यों की सिद्धि का बीज है, 
उल्लेख करे । साथ ही साध्य व्यक्ति का तथा उप्तके कार्य का भी उल्लेख 
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करे ( यथा-“अमुकस्य अमुककाये सिद्धचतु! )। ऐसा उल्लेख तपभी 
आवश्यक है, जब घारण करने के लिए यन्त्र बनाया गया हो | पूजा के 
लिये निर्मित यन्त्र में साधय और कार्य क्रा नाम आवश्यक नहीं है। इसके 
बाद जो छः कोण हैं, उनमें 'क्लीं कृष्णाय नमः” इस मन्त्र के एक एक 
अक्षर का उल्लेख करे। तत्पश्चात्‌ कोणो के मध्य भाग अर्थात्‌ कर्णिका में 
लिखे हुये पूर्वोक्त 'क्ली” बीज के चारो ओर अष्टादशाक्षर मन्त्र को इस 
प्रकार लिखे, जिससे वह उसके द्वारा आवेष्टित हो जाय। तदनन्तर छः 
कोणो में से जो पूर्व, नेऋ त्य और वायबव्य वाले कोण हैं, उनमें (श्रीं। का 
उल्लेख करें तथा पश्चिम, अग्निकोण और ईशान वाले कोणो' में माया 
बीज (ह्ली ) को अद्धित करे। फिर अष्टदलो' के कंसरों में तीन-तीन अक्षर 
के क्रम से चौबीस अक्षरों की काम-गायत्री का उल्लेख करे। कामगायत्री 
इप प्रकार है--'कामदेवाय विद्यहे, पुष्पमाणाय धीमहि, तन्नोश्नज्भ प्रचो- 
दयात्‌ ४ इसके बाद प्रत्येक दल में छः:-छ: अक्षर के क्रम से अड़तालीस 
अक्षर वाले काम-माला यन्त्र का लेखन करे। वह मन्त्र इस प्रकार है-- 
(नमः कामदेवाय सर्वेजनप्रियाय सर्वजनसंमोहनाय ज्वलू ज्वल प्रज्वलू 
सर्व॑ंजनस्य हृदय मम वंश कुरु कुछ स्वाहा !” इसके बाद अष्टदलो' के 
बाहर गोल रेखा खींचकर उसके ऊपर अकारादि इक्यावन अक्षरों की 
पूरी वर्णमाला को इस प्रकार लिखे, जिससे सम्पूर्ण अष्टटछ कमर घिर 
जाय । 


फिर इस समस्त चक्र के बाह्यभाग में चौकोर भूमण्डल बनावे । उसके 
पर्वादि दिशाओं में तो श्रीबीज (श्री) का उल्लेख करे और कोणो' में 
मायावीज (ह्ली) लिखे। तत्पश्चातु इस भूमण्डल की आठ दिशाओं में 
आठ वज्त्र अद्धित करे । वचज्त्र, शक्ति, दण्ड, खडग, पाश, ध्वज, गदा और 
झशल--यह वज्वादि-अष्टक़ ही आठ वज्ञ कहे गये हैं। इस प्रकार जो यन्त्र 
बनेगा, वह धारण करने योग्य होगा । इसी में प्वेकथित साध्य और कार्य 
का उल्लेख आवश्यक है । 


इसके धारण की विधि इस प्रकार है--यन्त्र धारण के समय 
पहले देव-पूुजन करके मन्त्रोच्चारपूर्वंकी एक सहस्न घी की आहुतियाँ 
अग्नि में डाले। प्रत्येक आहुति का हुतशेष घृत यन्त्र पर ही डाले। 
आहुतियाँ समाप्त होने पर यन्त्र क्रा माजेन करे। फिर दस सहस्न बार 
अष्टादशाक्षर मन्त्र का जप कर इस उत्तम यन्त्र को धारण करना 
चाहिये। इसे विधिपुर्वंक धारण करने वाले पुरुष को त्रिभवन का 


प 
ै 
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>> 
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ऐश्वयें मिल सकता है तथा वह देवताओ' के लिये भी आदरणीय हो 
जाता है। 


पुजन के लिए यन्त्र 


जब पूजा के लिये यन्त्रनिर्माण किया जाय, तब भी यन्त्र का स्वरूप 
तो वैसा ही रहेगा, केवल साध्य और कार्य का नाम नही रहेगा। इसके 
ध्िवा यन्त्र-पूजा के पहले पीठ की विभिन्‍न दिज्याओं में कुछ देवताओं का 
पूजन कर लेना आवश्यक होगा तथा पीठस्थ यन्त्र के चारो ओर आवरण- 
देवताओं की भी स्थापना और पूजा आवश्यक होगी | यहाँ पहले पीठ के 
सब ओर पूजित होने वाले देवताओ' का क्रम बताया जाता है-- 


पहले पीठ के उत्तर भाग में वायव्यकोण से लेकर इंशान कोण तक 
चतुविध गुरुओ का पूजन करे, यथा--<>गुरुभ्यो नमः, परमगुरुभ्यो नमः, 
परात्परगुरुभ्यो नमः, परमेष्ठिगु रमभ्यो नमः ) फिर पीठ के दक्षिण भाग में 
गणेश का आवाहन एवं पूजन करे । तत्पद्चात्‌ यन्त्रगत्‌ अष्टदल कमर की 
कणिका के निम्नभाग में--आधारशरक्ति प्रकृति, कमठ, शेष, प्रथ्वी, क्षीर- 
सागर, इवेतद्वीप, रत्नमण्डप तथा कल्पवक्ष--इन नौ अवयवो' की पजा करे | 
यह पूजा भावना द्वारा कणिका मे ही कर ली जायेगी । फिर पीठ (चौकी) 
के पायो में धर्म, ज्ञान, वराग्य और ऐश्वयें की पजा करे । 


क्रम इस प्रकार होगा-अग्निकोण में धर्म, नेक त्यकोण मे ज्ञान, 
वायव्यकोण मे वेराग्य तथा ईशानकोण मे ऐद्वर्यें की पूजा होगी । इस 
प्रकार पीठ के पूर्वांदि अवयवो में भी क्रमशः 'अनन्ताय नमः,” 'पद्माय 
नम:,' “अं द्वादशकलाव्याप्तसुयंमण्डलात्मने नमः,” “3 षोडशकलाव्याप्त- 
चन्द्रमण्डलात्मने नमः, मं दह्यकलाव्याप्तवक्तिमण्डलात्मने नमः, 'सं 
सत्वाय नमः, 'रं रजसे नमः, 'तं तमसे नमः, “आं आत्मने नमः,” “अं 
अन्तरात्मने नमः,” 'प' परमात्मने नमः,” “हीं ज्ञानात्मने नमः'--इन मन्त्रों 
द्वारा पूजा करे । फिर अष्टदल कमल के प्रत्येक दल मे क्रमशः 'विमलाय!' 
नमः “उत्कर्षिण्ये नमः, 'ज्ञानायें: नमः, “क्रियाये नमः,” “योगाये नमः, 
'प्रह्लथ नम:,” 'सत्याये नमः, 'ईशानाये नमः:'--इन मन्त्रो' से विमभछा आदि 
आठ शक्तियों की पूजा करके पुनः कणिका मे “अनुग्रहाये नमः” इस मन्त्र 
से नवीं शक्ति की पजा करे। तत्पश्चात्‌ “* नमो विष्णवे सर्वभूतात्मने 
वासुदेवाय सर्वात्मसंयोगाय पद्मपीठात्मनो नमः” इस पीठ मन्त्र का अष्टदल 


कमल के ऊपर विन्यास करके पीठ की पूजा करे । फिर पीठ पर भगवान्‌ 
है क्० भू ० 
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श्रीकृष्ण का आवाहन और ध्यान करके षोडशोपचार से पूजन करना 
चाहिए । 
भगवान्‌ का ध्यान इस प्रकार करे--- 
फुल्लेन्दीवरकान्तिमिन्दुवदनं बर्हावतंस प्रिय॑ 
श्रीवत्साजू:मुदारकौस्तुभधरं पीताम्बरं सुन्दरम्‌ । 
गोपीनां नयनोत्पलाचिततनु' गो-गोपसघावतं 
गोविन्द कलवेणुवादनपरं दिव्याड्भभूषं भजे ॥ 
स्मरेद वुन्दावने रम्ये मोदयन्तं मनोरमम्‌ । 
गोविन्द पुण्डरीकाक्ष गोपकन्या: सहस्नश: ॥। - 
आत्मनो वदनाम्भोणप्र रिता क्षिमधुव्रता: । 
पीडिता: कामबाणेन चिरमाइलेषणोत्सुका: | 
मुक्ताहा रसत्पीनतुद्भधस्तनभरान्विता: | 
स्नस्तधम्मिललवसना मदस्खलितभूषणा: ॥। । 
दन्तपडिस्क्तप्रभोद्धभा सिस्पन्दमानाध राच्चिता: । | 
विलोभयन्त्यो. विविधविम्नमैर्भावग भितं: ।। 


आवरण पूजा विधान 

तत्पश्चात्‌ आवरण पूजा करनी चाहिये। यह आवरण पृजा अष्टदल 
क्रमल में ही करना चाहिये। इसका प्रथम आवरण इस प्रकार है-छः कोणों 
में से आग्नेय कोण में हृदयाय नमः,” नेऋ्यकोण में 'शिरसे स्वाहा” < 
वायव्यकोण में 'शिक्षाये वषट्‌,” ईशान कोण में 'क्रवचचाय हुप,! अग्रभाग में | 
नेत्रत्रयाय वौषट' तथा पूर्व आदि चारों दिशाओं में “अस्त्राय फट इस 
प्रकार मन्त्रोच्चा रणपूर्वक पूजन करे ॥ ः 

द्वितीय आवरण -पूर्वे दिशा में 'वासुदेवाय नमः, दक्षिण में 'संकर्षणाय | 
नम:, पश्चिम में 'प्रद्यस्नाय नमः,” उत्तर में “निरुद्धाय नमः--इन मन्त्रो 
से पूजा करके अग्तिकोण में “शक्त्ये नमः,” नेऋत्यकोण में श्रिये नमः, | 
वायव्यकोण में 'सरस्वत्ये नमः तथा ईशान कोण में 'रत्येनम:--इन मन्‍्त्रों + 
द्वारा शक्ति आदि का पूजन करे । 

तृतीय आवरण-फिर कप्तल के आठ दलो' में पर्वादि दिशाओं के क्रम 
से रुक्मिणी आदि आठ प्रटरानियों की स्थापना और पूजा करे, यथा- : 
रुक्मिण्ये नमः, सत्यभामाये नमः, जाम्बवत्ये नमः, नाग्लजित्ये नमः, मित्र- 
विन्दाय नमः, कालिन्यों नमः, लक्ष्मणाये नमः, सुशीलाय नमः । 
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चतुर्थ आवरण --यहाँ पूर्व में पीतवर्ण वसुदेव, अग्निकोण में इयामवर्णा 
देवकी, दक्षिण में कपूंरगौरवर्ण नन्‍्द, नेऋ त्य में कुडकुमसदश गौरवर्णा 
यशोदा, पश्चिम में शद्धभू, कुन्द एवं चन्द्र के समान उज्ज्वल वर्ण वाले बलदेव, 
वायव्यकोण में मयूरपिच्छतुल्य श्यामवर्णा सुभद्रा उत्तर में गोपगण तथा 
ईशानकोण में गोपाज्भनाओं की क्रमशः पूजा करनी चाहिए । इनके नाम 
को चतुथ्येन्त करके 'नमः लगा देने से पूजा का मन्त्र हो जाता है। 


पत्चस आवरण -कमल के मध्यभाग में क्रमश: 'अजुन, निशठ, उद्धव, 
दाहक, विष्वक्सेन, सात्यकि, गणड़, नारद तथा पर्वत की पूजा नाम-मन्त्रों 
से ही करे। 

बष्ठ आवरण--ूर्वे में 'इन्द्रनिधये नमः,” अग्निकोण में 'नीलनिधये 
नमः, दक्षिण में 'स्क्दाय नमः, नेक त्यकोण में 'मक्रराय नमः” परिचिम में 
(आनन्दायशनम:” वायुकोण में “कच्छपाय नमः,” उत्तर में 'शह्काय नप्त, 
तथा ईशानकोण में 'पद्मनिधये नम:--इस प्रकार पूजन करे। 

सप्तम आवरण--पूवव में पीतवर्ण इन्द्र, अग्निकोण में रक्तवर्ण अग्नि, 
दक्षिण में नीलोत्पलवर्ण यम, नेऋत्यकोण में कृष्ण वर्ण राक्षसाधिपति 
निक्रंति, पश्चिम में शुक्लत्र्ण वरुण, वायब्य में धूम्रवर्ण वायु, उत्तर में 
नीलवर्ण कुबेर तथा ईशानकोण में दवेत वर्ण ईशान के नाम-मन्त्र द्वारा 
ही पूजन करे । 

अष्टम आवरण-पूर्व और ईशान के मध्य में गोरोचन वर्ण ब्रह्मा, 
नेऋत्यकोण और पश्चिम के मध्य भाग में शुक्लवर्ण शेषनाग, पूर्व दल 
मे' पीतवर्ण वज्त्र, अग्निकोण वाले दल मे शुक्लवर्णा शक्ति, दक्षिण दल मे” 
नीलवर्ण दण्ड, नेऋ त्य दल मे र्वेतवर्ण खड़ग, पश्चिम दल मे विद्युद्र्ण 
पाश, वायव्य दल मे रक्‍तवर्ण ध्वज, उत्तर दल में नीलवर्णा गदा तथा 
ईशान दल में शुक्लवर्ण त्रिशूल की नाममन्त्र द्वारा ही पूजा करे। 


षष्ठ पटल 


इस पटल में साध्िित मन्त्रों के प्रयोग आदि का विवेचत किया गयाहै । 
दोनों मन्त्रों का ध्यान इस प्रकार है -मैं आकाश के समान नील वर्ण वाले 
बाल-स्वरूप पीताम्बरधारी देवकी पुत्र श्री कृष्ण को नमस्कार करता हूँ 
जिनके हाथो में शह्भु, चक्र/ गदा, और कमल शोभित हो रहे हैं । 
ब्राह्ममुहते में इस प्रकार ध्यात करते हुए दशाक्षर या अष्ठादशाक्षर मन्त्र 
का एक लाख जप करे। बाद में घृत, मधु एवं शक रासहित पलाश पुष्पो' 
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से दस हजार आहुति दे । इससे वह साधक श्रेष्ठ कवि होता है । 


सन्त्र विशेष के विशिष्ट प्रधोग-- 

१. मुकुन्द का अष्टादशाक्षर मन्त्र है--'श्री मन्मुकुन्दबरणो सदा शरण- 
महं प्रपद्य । .प्रतिदिन १०८ बार इस मन्त्र से अभिमन्त्रित जल पीने वाला 
श्रतधर हो जाता है। इस मुकुन्द मन्त्र का दस हजार जप और उतनेःही 
मन्‍्त्रो' से अग्नि में घृत को आहुति देने वाला भक्ति, श्रद्धा एवं शाइव्रत 
शान्ति प्राप्त करता है । 

२. अन्य मन्त्र भी अष्टादशाक्षर के समान है-'समस्त मरनन्‍तसित 
बाललीलात्मने हुँ फट नप्त: ।' इससे भी सारी सिद्धियाँ प्राप्त होती है । 

रे. अन्तरूप रसरूप तुष्टरूप सभो नमन: अन्नाधिपतये ममान्‍्नं प्रयच्छ 
स्वाहा' इस तीस अक्षर के मन्त्र से भी पूर्वोक्त क्रियाए' कौ जाती हैं । 

४. 3> नमो भगवते वासुदेवाय हु फट स्वाहा” इस षोडशाक्षर मन्त्र 
का एक हजार जप कर पद्चगव्य- का प्राशन और कलझ के जल से 
यजमान का अभिषेक्र सभी उपद्रत्रों को शान्‍्त करता है। इसके बाद 
मृत्युअजजय विधि और उप्तका ध्यान कहा गया है । 

५. '3& नमो भगवते वासुदेवाय पुरुषोत्तत आयुर्म देहि--विः्णवे प्रभ- 
विष्णवे नमः:'-इस बत्तीस अक्षर के मन्त्र से एक लाख जप करके दस 
हजार से घृत-दूध से परिप्लुत दूर्वा का हवन साधक को दीर्घायु प्रदान 
करता है। इसी मन्त्र से अभिषिक्त तेल लगाने से बालक सद्य: सुखी हो 
जाते हैं । 

६. 'बालवपुषे स्वाहा' अथवा “गोपालकवेशधराय वासुदेवाय हु फद 
स्वाहा -- यह अष्टादशाक्षर मन्त्र बालक और गो की रक्षा के लिए प्रयुक्त 
होता है । इसी मन्त्र से सप॑ं का विष भी उतारा जाता है। 

७. 'कालिय व्यफणामध्ये इति नृत्यं करोति त॑ देवकोपुत्न नमामि 
नृत्य राजानमच्युतम्‌ः--इस मन्त्र का एक लाख जप और दस्त हजार से 
हवन विष दूर करने के लिए किया जाता है। 

दशाक्षर एवं अष्टादशाक्षर मन्त्र के विशिष्ठप्रयोग 

विषध्नी क्रिया ईंस प्रकार है--करञ्ज या सेमर के पञ्चाज़्ु को गाय 
के मृत्र में पीसकर मुख में लेप करने से सारा विष उतर जाता है। गोवधेन 
की लीला का ध्यान कर दशाक्षर या अष्टादशाक्षर मन्त्र का जप वर्षा, 
वात एवं बिजली के भय को दूर करता है। इन्द्र को कम्पित हुआ एवं 


5. 
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भागते हुए-सा श्री कृष्ण का ध्यान कर नमक से दस हजार की आहुति 
अनावृष्टि उत्पन्न करती है। यमुना जल की धारा से सिच्यमान कृष्ण का 
ध्यान कर दुग्धपिक्त वेतत की समिधा से दस हजार हवन से अकाल में 
भी महान्‌ वृष्टि होती है। ज्वर से आते व्यक्ति का रोग शान्त हो जाता 
है। असाध्य ज्वर और त्रिदोषादि उपद्रव ज्वान्त हो जाते हैं। ज्वर को 
शान्ति के लिए गुरुव की समिधा से हवन किया जाता है। भीष्म के शर 
के परिताप को दूर करने वाले कृष्ण का ध्यान कर रोगातें प्राणी का 
स्पर्श कर मन्त्र का जप करने से शान्ति मिलती है। सनन्‍्तान वृद्धि के लिए 
समस्त पुत्रो को प्रदान करते हुए अजुन सहित श्रीकृष्ण का ध्यान कर जप 
करना चाहिये | पुत्राथिनी नारी का जल से अभिषेक और दस हजार जप 
कर अभिमन्त्रित घृत का प्राशन पुत्र दिलाता है । 


पुत्र चाहने वाली न्त्री प्रातः काल मौन धारण कर पीपल के पत्ते के 
दोने में १०८ बार दह्याक्षर मन्त्र से अभिमन्त्रित जल पीए तो निश्चय ही 
पुत्र प्राप्त करती है ॥ 


इसी प्रकार कृत्या एवं शरीर के तेज की वृद्धि, परस्पर मित्रो में द्व ष 
कराने के लिये शत्रु का उच्चाटन करने के लिए, छात्र का मारण प्रयोग, 
शत्रु विनाश का प्रयोग शात्र पराभव प्रयोग आदि वर्णित हैं। मारण प्रयोग 
कभी भी नहीं करना चाहिये। इसमें स्वयं के मर जाने का भय है और 
यह अत्यन्त घणित कायें है। 

गीता का उपदेश करते हुए कृष्ण का ध्यान कर मन्त्र का जप धर्मे 
की वद्धि एवं मोक्ष प्राप्ति के लिये होता है। शर्करा, मध॒ एवं घत मिश्रित 
पलाश पुष्प से एक लाख आहुति देने से व्यक्ति श्ास्त्रो' का व्याख्याता, 
कवि, एवं वादियो को पराजित करने वाला पण्डित सम्राट होता है । 

इन दोनों मन्त्रो का जप राष्ट्र, ग्राम, नगर गृह की रक्षा के लिए भी 
बताया गया है। गीता में कहे गए 'स्थाने हृषीकेश” आदि मन्त्र का जप 


कर घी से दशांश का हवन करे तो सभी प्रकार के उपद्रव शान्त हो 
जाते हैं और दुःखो से रक्षा हो जाती है। 


सप्तम पटल 


इस पटल में गोपाल एवं उनकी आठ पटरानियो" का ध्यान 
वाणित है। अष्टनिधि ध्यान के अनन्तर विभिन्न प्रकार के प्रयोगो' का 
वर्णन है । 


३८ क्रमदीपिका 


(१) हीं भ्रीं क्री फ्ष्णाय गोविन्दाप गोपीजनवललभाय नमः”--इस 
बीस अक्षर के मन्त्र का चार लाख जप और चालिस हजार से आहुति सिद्धि 
प्रदान करता है। इस बीस अक्षर के मन्त्र की पूजा और मातृका न्यास आदि 
कहकर षडज्ुन्यास की विधि कही गयी है । इस आत्म पूजा में सर्वप्रथम 
अभ्यन्तर में परमेश्वराराधन तदनन्तर मूर्तिपञझ्जर का फिर सृष्टि, स्थिति 
न्यास का. तदनन्तर षडज्भन्यास का यजन करना चाहिए । 


आत्म पूजा के बाद विष्ण की बाह्य पूजा का विधान है। फिर साध्य 
नाम लिखकर कायें की सिद्धि के लिए “क्रीं अमुकस्य अमुककायें सिद्धचतु' 
लिखकर कार्य सिद्धि का प्रयोग बताया गया है। पुनः यन्त्र निर्माण की 
विधि बताई गई है जिसका वर्णन पहले ही पञ्चम पटल के साथ कर 
दिया गया है । 


(२) काम गायत्री इस प्रकार है--कामदेवाय विद्यहे पुष्पवाणाय धी महि 
तन्‍नो5्नज्ः प्रच्रोदयात्‌ । 

(३) ४८ अक्षरों का माला मन्त्र इस प्रकार है--'नमः कामदेवाय सर्वे- 
जनप्रियाय सर्वंजनसम्मोहनाय ज्वल ज्वल प्रज्वल सर्वजनस्य हृदयं मस वंश 
कुरु कुरु स्वाहा ।! इस माला मन्त्र का पूजा अचेन विनियोग आदि वर्णित 
है। मन्त्र में पूजा प्रकार बतछाकर श्रीकृष्ण और उनके आयुधों का पूजन 
बताया गया है। आठ आवरणों में पूजा कहकर घृत युक्त खीर का 
नवेद्य अपित कर राजोपचार बताया गया है। चार प्रकार के प्रयोग भी 
कहे गये हैं । ु 

(४) 'भीं ह्रीं क्रों कृष्णाय गोविन्दाप स्वाहा--इस बारह अक्षर के 
मन्त्र का जप अर्चन पूर्वोक्त प्रकार से करे । 

(५) क्रों ह्रीं श्रों गोषपोजनवल्‍लभाय स्वाहा।' 

(६) हों श्रों क्रों गोपीजनवल्लभाय स्वाहा । 

(७) 'भ्रीं ह्रीं क्रों गोपीजनवल्लभाय स्वाहा । 


इन तीनों मन्त्रों में से एक का पाँच लाख जप और दस हजार से 
पायस का हवन मन्त्र सिद्ध कर देता है। 

(४) ऐ क्रीं कृष्णाय हीं गोविन्दाय श्रीं गोपोजनवल्लभाय स्वाहा 
शो:'--इस ३२ अक्षर के मन्त्र का जप वागीश्वरत्व प्रदान करता है । 


(९) ४» नमो भगवते नन्दपुत्राय आनन्दवपुर्ष भ्रीं गोपीजनवल्लभाय 
स्वाहा ।-“-२८ अक्षरात्मक इस मन्त्र का ओर 
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(१०) नन्दपुत्राय श्यामलाज्भाय बालवपुषे कृष्णाय गोविन्दाय गोपी- 
जनबलल्‍लभाय स्वाहा ।” इस ३२ अक्षर वाले मन्त्र का जप त्रेलोक्य के 
ऐश्वर्य को देने वाला है । 

(११) “# श्रीं क्वलीं नमो भगवते ननन्‍्दपुत्नराय बालवपुषे' इस १९ अक्षरा- 
त्मक मन्त्र की सिद्धि से सम्पूर्ण सम्पत्ति की प्राप्ति होती है । 

(१२) '<% नमो भगवते रुक्मिणीबल्लभाय स्वाहा' इस षोडशाक्षर 
मन्त्र का एक लाख जप धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की प्राप्ति के लिए 
करे। 

(१३) “लीलादण्डगोपीजनसंसक्तदोदेण्डबालरूपसेघश्याम - भगवन्‌ - 
विष्णो स्वाहा'' २९ अक्षर के इस मन्त्र से पूजन करने वाह समस्त 
लोकों से पूजित होता है एवं लक्ष्मी सवंदा उसके साथ रहती है। 

(१४) 'गोबललभाय .स्वाहा' इस सप्ताक्षर मन्त्र का सात लाख जप 
और सात हजार से होम करने से साधक गो समूह से सम्पन्न हो जाता है । 

(१५) '*» नमो भगवते श्री गोबिन्दाय' इस द्वादशाक्षर मन्त्र का १२ 
लाख जप और १२ हजार से दूध से हवन सिद्धि प्रदान कराता है। इसके 
बाद आयतन आदि की पूजा, द्वारपूजा, तथा विष्णु के पाषंदो के नाम, 
पीठ पूजा, कुमुद आदि दिग्गज के नाम और पूजा का फल वर्णित है । 

(१६) गोकुलनाथाय नमः” इस अष्टाक्षर मन्त्र का एक लाख जप, 
पलाश की समिधा अथवा पायस से आठ हजार आहुति देने वाका साधक 
संपत्तियों से परिपूर्ण हो जाता है। 

(१७) 3 श्रों ह्लीं क्रों श्रोकृष्णाय श्रीगोविन्दाय श्रीगोपीजनवल्लभाय 
श्रीं श्रों श्रीं-यह 'सिद्धिगोपाल मन्त्र' है। (१४) 'कृश-यह एकाक्षर 
गोपाल मन्त्र है । (१९) “कृष्ण: यह द्वयक्षर गोपाल मन्त्र है । (२०) 'क्रों 
कृष्ण:” यह तीन अक्षर का (२१) 'क्लों कृष्णाथ/--यह चार अक्षर का 
और (२२) 'कृष्णाय नमः” यह पाँच अक्षर का तथा (२३) 'क्रीं कृष्णाय 
क्ों-यह दूसरे प्रकार का पच्चाक्षर गोपाल मन्त्र है । 

(२४) गोपालाय स्वाहा' ओर (२५) "क्रीं कृष्णाय स्वाहा' ये दो 
षडक्षर गोपाल मन्त्र है। (२६) “श्रीं हीं क्रों कष्णाय को” यह सप्ताक्षर 
मन्त्र हैं। (२७) क्रीं कृष्णायगोविन्दा 4'--यह॒ अष्टाक्षर मन्त्र है। (२८) 
'दध्रिभक्षणाय स्वाहा और (२९) सुप्रतन्नात्मने नमः--यह अष्टाक्षर 


मन्त्र है। (३०) 'क्णाय गो विन्दाय नमः” यह नो अक्षरात्मक मन्त्र है। 
(३१) क्ज्नों ग्लो' कली इ्यामलाड्राय नमः यह दशाक्षर मन्त्र 
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है। (३२) 'क्लीं क॒ष्णाय बालवपुष स्वाहा! यह एकादशाक्षर 
मन्त्र है। पाँच वर्ष की अवस्था वाले कृष्ण का ध्यान कर इन मन्त्रों में से 
किसी एक का एक लाख जप तदनन्तर घृत, मधु एवं शर्करा युक्त पायस से 
दस हजार से हवन मन्त्र को सिद्ध कर देता है। दस हजार से तपंण 
करे ॥ अन्य २१ मन्त्रों की प्रिद्धि केवल दस हजार के तपंण मात्र से हो 
जाती है । 

(२३) 'क्लों कृष्ण क्लीं-यह चार अक्षर का मन्त्र है। इन मन्त्रों के 
जप में षडज्भो से, पद्मादि निधियों से, इन्द्रादिकों से तथा वज्नादि आयुधों 
से युक्त नील श्रीकृष्ण के पूजन का विधान है। मन्त्री जल में त्रिमधु की 

भावना कर उसी से तपंण भी करे । 


कली , कल, क्ले, क्लों, क्लौं, क्ठ:--इन ६ प्रकार के दीर्घो' से युक्त 
करने पर मन्त्र का षडज्ग बन जाता है। 

मुकुन्द का स्मरण कर मन्त्रों का जप और १०८ बार अग्नि में आहुति 
करने से पचास दिन में धन-धान्य से परिपर्ण हो जाता है। जो पुरुष भक्ति 
से युक्त हो इन दो मन्त्रो' में से किसी एक के द्वारा परमात्मा श्रीकृष्ण का 
अर्चेन, जप एवं होम के द्वारा यजन करता है वह श्री प्तम्पन्न हो जाता है। 


अष्टम पटल 


इस पटल में वशीकरण आदि प्रयोग वर्णित हैं । जो साधक पर्वोक्ति 
विधि से पूजा कर एक हजार आठ वार दहश्ाक्षर भन्त्र का जप करता है, वह 
पचास दिन से पहले ही विद्वान्‌ ब्राह्मणों के समुदाय को अपने वश में कर लेता 
है। जाती पुष्प के पूजन से क्षत्रिय, रक्त करवीर पुष्पों के पूजन से वेद्य 
एवं नीलकमलों के द्वारा पूजन से शूद्र वश में हो जाता है । श्वेत पुष्प सहित 
चावलों से सात रात्रि तक एक हजार आहुति से तरुणी स्त्रियों को वश में 
कर सकता है। 


राजद्वार में राजा के समीप व्यवहार लेन-देन, क्रप-विक्रयादि, सभा, 
द्यत एवं मुकदमे में १०८ बार जप से विजय प्राप्त होती है। श्रीकृष्ण का 
ध्यान कर मधुमिश्रित अपामार्ग की समिधाओं द्वारा १०८ बार हवन करने 
से त्रेलोक्य को वश में कर सकता है। दशाक्षर मन्त्र के जप से साधक एक 
महीने में सुलक्षणा कन्या प्राप्त कर सकता है। कदम्ब शाखा पर बंठे 
श्रीकृष्ण का ध्यान कर एक हजार आठ दशाक्षर मन्त्र का जप करने वाली 
कन्या को अभीष्ट वर प्राप्त होता है। अष्टादशाक्षर मन्त्र का एक लाख 
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जप और दस हजार हवन अभिलषित कन्या प्राप्त कराता है। सषंप बीजों 
से प्रतिदिन रात्रि में तीन हजार होम करने से इन्द्र भी वह में हो जाते 
हैं। बिल्वव॒ुक्ष के फल, समिधा, पुष्प एवं पत्रों से अथवा द्वेत कमल से 


तीन हजार हवन करने से महालक्ष्मी को वश में कर लेता है! कदम्ब 
वक्ष पर चढ़ें श्रीकृष्ण का ध्यान कर प्रतिदिन हजार आहुति देने से दस 


दिन में उवंशी को भी पास बुलाने में सक्षम हो सकता है। 


दोनों में से किसी एक का बारह लाख जप प्रफुल्लहृतकमल पर 
विराजमान श्रीकृष्ण का ध्यान करते हुए करे और उदुम्बर की समिधा से 
बारह हजार हवन करे। सायंकाल की विधि से फिर प्रतिदिन तीन 
हजार जप करे तो जन्म-मरण रूप तरज्ज़ी' वाले संसार सागर को पार कर 
परमात्मा के परम धाम को प्राप्त करता है । 

(१) 'क्लीं हृषीकेशाय नमः'-मन्‍्त्र पूजा और मातृका न्यास आदि से सिद्ध 
करना चाहिए। हीं शोषणाय नमः से शिर और 3» ह्वीं मोहनाय नमः 
से मुख का स्पर्श करे , काम बाण से युक्त तरुण अवस्था सम्पन्न महालक्ष्मी 
से आलिज़्ित श्री कृष्ण का ध्यान कर पर्बोक्त एकाक्षर या अष्टाक्षर मन्त्र 
का बारह लाख जप कर बारह हजार हवन और बारह हजार से ही तपंण 
करे। पूर्वोक्त विशत्यक्षरात्मक यन्त्र में प्रतिदिन भक्ति से अर्चेन करे॥ 
यन्त्र की पजा का प्रकार बताकर श्रीकृष्ण क्री आठ शक्तियों का स्वरूप 
कहा गया है । 

(२) 'त्र लोक्पममोहनाय बिद्यहे स्मरायेति धीम।ह तन्‍नो विष्णु: प्रचोद- 
यात्‌' यह 'सम्मोहन-गायत्री” है। सभी जपों के पवे इसका जप आवश्यक है । 
मोहन पुष्पो' से मिश्रित जल से दो मन्त्रों में से किसी एक से श्रीकृष्ण का 
प्रतिदिन तपेंण सारे मनोरथों को पूर्ण करता है। उक्त दोनों मन्त्रो' में से 
दस हजार हवन कर हुतशेष घृत को यदि कासुकी स्त्री अपने पुरुष को 
पिलावे या कामुक पुरुष अपनी स्त्री को पिलावे तो दोनो' ही परस्पर वश 
में हो जाते हैं । वशीकरण के आदि देवता काम हैं। अतः वंशी बजाते 
हुए श्रीकृष्ण का ध्यान करे। 

(३) रुक्मिणीवल्लभमन्त्र इस प्रकार है-'ऐ ह्लीं थरीं द्रीं नों ज्जो भी 
जय कष्ण जय कृष्ण निरन्तरक़ीडासक्त प्रमुदितचेतसे नित्यप्रियाय कृष्णाय 
को गोपीजनवल्लभाय स्वाहा श्रीं हीं ऐं ।' इस मन्त्र के नारद ऋषि, हरि 
देवता और विराद्‌ छन्द है। इसके अज्भु और न्यास तथा द्वारकापुरो के 
'ऋष्ण का ध्यान कहा गया है। गुरु से दीक्षा ग्रहण कर भक्तिपू्वक एक: 
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लाख जप करे। प्रयोग काल में स्त्रियों से बात भी न करे। उन्हें देखे भी 
नहीं । फिर दस हजार से आहुति देकर नित्य दशाक्षर या अष्टादशाक्षर 
मन्त्र की पीठ पर श्रीकृष्ण का पूजन करे। इस प्रकार साधक सूर्य के समान 
तेजस्वी हो जाता है | कर्पूर चन्दत आदि से युक्त मालती के पुष्पों से इस 
मन्त्र के द्वारा दस हजार हवन करने वाला साधक त्रेलोक्पे प्रिय एवं श्रेष्ठ 
कवि हो जाता है। इस रुक्मिणीवल्लभ मन्त्र के ध्यान मात्र से देवाज्भ- 
नाए वश में हो जाती हैं। लक्ष्मी भी उप्तकी सेवा करती हैं। सभी वेष्णव 
मन्त्र श्रेष्ठ हैं। लेकिन सभी में यह सम्मोहन मन्त्र अपरिमेय संपत्तियों 
को देने वाला है श्रीकृष्ण का पूजन अचेन करते हुए जब तक मन भगवान्‌ 
के मनोहर मन्द स्म्रित में विलीन न हो जाय तबतक प्राणायामपूर्वक 
अष्टादशाक्षर या दशाक्षर मनन्‍्त्रों में से किसी एक का जप करते रहना 
चाहिए । 
इस प्रकार न्यास, जप, होम, पूजा, तपंण, मन्त्राभिषेक और विनियोग 
का क्रमशः वर्णन इस ग्रन्थ में किया गया है। यह दीपिका समस्त 
साधको' को सदेत्र साथ में रखनी चाहिए इससे समस्त सुखो' की प्राप्ति 
होती है । 
जिस परमात्मा से यह जगत्‌ पंदा है, जिसका आश्रय ग्रहण कर गोपी 
अर्थात्‌ माया इस जगत्‌ की रक्षा करती है उस विपुल प्रकाश स्वरूप 
परमात्मा को नमस्कार है। सदाशिव द्वारा प्रदत्त चक्र को जगत्‌ की रक्षा 
के लिए धारण करने वाले और सभी सांसारिक उपद्रवो' को नष्ट करने 
वाले यदुकुलोत्पन्त भगवान्‌ क्रष्ण को मैं नमस्कार करता हूँ । 


मुद्राएं 


चतुर्थ पटल में विष्णु पूजा विधि में आवरण पूजा (४.४५) का कथन 
करने के बाद श्रीकृष्ण के पाठ नाम कौ पूजा कही गई है । धूप, दीप नेवेद्य 
का समपंण मुद्राओं के साथ बताया गया! है। नंवेद्य का स्पर्श करके धेनृ- 
मुद्रा दिखाकर नंवेद्य को सर्वेथा निर्दोष बनाना चाहिए (४.५३-५४) । 
नेवेय्य समर्पण के लिए मन्त्र है-“निबेदयामि भगवते जुषाणेदं हविहंरे।” 
( ४.५६ ) 

अब भोजनोपयोगि मुद्राविशेष को कहते है । नेवेद्य समपंण करके 
बाएँ हाथ से फूले हुए कमल के सदुश ग्रास-मुद्रा को प्रदर्शित करे । इप्षकेः 
बाद दाहिने हाथ से वक्ष्यमाण प्राणादि-मुद्राओ को प्रदर्शित करना चाहिए ॥ 


भूमिका ४रे 


दाहिने हाथ के अडगुष्ठ के ऊपरी भाग से कनिष्ठा तथा अनामिका 
अडगुलियो' को मिलावै तो प्रथमा प्राणमुद्रा तथा त्जंनी और मध्गमा को 
अडःगुष्ठ के ऊपरी भाग में मिलावे तो द्वितीया, अपानमुद्रा और अनामिका 
और मध्यमा मिलावे तो तृतीया व्यान मुद्रा, अनामिक्रा तर्जनी और: 
मध्यमा मिलावे तो चतुर्थी उदान मुद्रा पुनः कनिष्ठा अनामिका मध्यमाः 
एवं तजंनी अडुगुलियो को अड॒गुष्ठ के ऊपरी भाग में मिलावे तो पर्चमी 
समान मुद्राहो जाती है। इन पाँच मुद्राओ को बनाते समय क्रमशः 
वक्ष्वमाण मन्त्रो' को भी पढ़े ॥| ५८ ॥। ५९ ॥। 

तदनन्तर दोनो हाथो" की अनामिकाओ' को दोनो हाथ के अगूठों सेः 
स्पर्श कर मन्‍्त्रों का जप करते हुए नंबेद्य मुद्रा प्रदशित करे। पुनः 
धेनुमुद्रा प्रदरशित करक आचमन के लिए जल प्रदान करे ॥ 

इस प्रकार चतुर्थपटल में प्रयुक्त मुद्राओ' का चित्र या रेखाक्कून यहाँ 
प्रस्तुत करना आवश्यक था जिसे ग्रन्थ विस्तार के भय से नदे सका। 
फिर भी इनके लक्षणों का एक छोटा सा संग्रह ग्रन्थ के अन्त में प्रथमः 
परिशिष्ट के रूप में जोड़ दिया गया है । 

मुद्राएं भगवान्‌ की प्रसन्‍नता के लिए प्रदर्शित की जाती हैं। यहाँ पर : 
भगवान्‌ केशव की पूजा में प्रयुक्त होने वाली कुछ मुद्राओं का लक्षणः 
प्रायः इकतालिस इलोको' में दिया गया है। नवधा भक्ति से सम्बन्धित नक 
मुद्राएं इस प्रकार हैं-- 

१. आवाहनी मुद्रा, २. स्थापनी मुद्रा, ३. सन्निधान मुद्रा, ४. सन्ति- 
रोधन मुद्रा, ५. सम्मुखीकरण मुद्रा, ६. सकलीकरणमुद्रा, ७. अवगुण्ठन-- 
मुद्रा, ८. धेनु-पीयूषक रणमुद्रा, और ९. परमीकरण मुद्रा । 

ये महामुद्राएं हैं। इनके अतिरिक्त अन्य भी मुद्राएं हैं जिन्हें पूजा में 
प्रयोग में लाते हैं | ये इस प्रकार हैं -१. शद्भू, २. चक्र, ३. गदा, ४५ पद्म+ 
५. मुसछ, ६. शाज्र, ७. खड्ग, ८. पाश, ९. अडकुश, १०. वेनतेय;- 
११- श्रीवत्स, १२. कौस्तुभ, १३. वेणु, १४. अभय-मुद्रा, १५. वर-मुद्राः 
और १६. वनमालिका मुद्रा । 

इनके लक्षणो' का प्रतिपादन सत्रहवें श्लोक से लेकर चालिस तक किया 


गया है । हे अन्त में प्रणाम के समय 'छोटिका' मुद्रा का निर्देश इकतालिसवोें 
इलोक में करके इस छोटे से मुद्रा के लक्षणों का परिशिष्ट साधकों केह 
सौविध्य के लिए यहाँ संलग्न है ।। 


'लघुस्तवराजस्तोत्रम्‌' दूसरा परिशिष्ट है। यह गुरु की स्तुति है: -- 
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लघुस्तव राजस्तोत्रम्‌ 
भारतीय साहित्य में गुरु सवंथा वन्दनीथ हैं। इसी लिए काव्यारम्भ 
'गरुरु/वन्दना से ही होता आया है। समाज में सदेव गुर का स्थान सम्मान- 
नीय है; अपनी महत्ता के ही कारण उसे ईश्वर पद की प्राप्ति हो जाती 
है । इसीलिए शास्त्र-वाक्य भी है-- 
गुरुत़ हा गुरुविष्ण: गुरुदवों महेश्वर:। 
गुरु: साक्षात्‌ परं ब्रह्म तस्मे श्रीगुरवे नमः ।। 
गुरु ब्रह्मा, विष्ण एवं महेश के रूप में होकर शिष्य के लिए मजझ्भल 
“कामना करते हैं। वह साक्षात्‌ रूप से परब्रह्म के स्वरूप हैं। तीनों देव 
-वस्तुत: अलग-अलग एक-एक काम करते हैं किन्तु गुरु तीनों ही कार्य 
'करते हैं । 
इवेताइवतरोपनिषद्‌ के अन्तिम इलोक में गुरु तथा देवता की समानता 
स्पष्ट की गई है-- 
यस्य देवे परा भक्तियेथा देवे तथा ग्रो । 
इस प्रकार जेसी भक्ति की आवश्यकता देवता के लिए है, वेसी ही 
-गुरु के लिए भी होनी चाहिए । ह 
जिससे हमें ज्ञान प्राप्त हो वही हमारा गुरु है। अतः मुख्य रूप से इन 
'ज्ञान दाता गुरु के तीन भेद हो जाते हैं--१. कुल गुर, २. विद्या गुरु, 
ओर ३. धर्मं गुर। एक परिवार के गृरु कुलगरु कहे जाते हैं। पैतृक 
"परम्परा से हम उनके शिष्य बनते जाते हैं। उनका कार्ये धामिक, अनुष्ठान 
आदि कराना है। विद्यागुरु से हम शिक्षा प्राप्त करते हैं। ये विद्यागुरु 
कई हो सकते हैं। किन्तु धर्म गुरु वह है जो हमें धर्म विद्येष में दीक्षित 
'करता है । इनका काये है मन्त्र की दीक्षा देना | 
गुरु का कार्य अत्यन्त पुनीत और इलाध्य है। वह ईश्वर प्राप्ति का 
मार्ग दिखलाता है। ईश्वर का ही अंश रूप यह “जीव” इस संसार में 
आकर अंशी रूप उप्त मूल ईदवर को ही भूल जाता है। माया मोह-लोभ- 
-ईर्ई्या, एवं तृष्णा युक्त इस संसार के, अन्धकार में जीव लक्ष्यहीन भटकता 
“रहता है और निरन्तर आवागमन के चक्कर में फेंसा रहता है। जिस 
प्रकार बाल से तेल नहीं निकल सकता, पानी के मन्थन से घी नहीं 
“निकल सकता, उसी प्रकार हरिभजन के अभाव में संसार सागर का संतरण 
नहीं हो सकता, और यह तभी हो सकता है, जब सच्चे गुरु की प्राप्ति 


हो जाय | 
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गुरु के ज्ञान के विषय में “घरेण्डसंहिता' में कहा गया है कि वह ज्ञान 
का सागर है। वह शिष्य-उपयोगी ज्ञान का उपदेशक है। जिस ज्ञान को: 
सदगरु ने अपने मुख से उच्चारित किया है, वह निरर्थक नहीं जाता। 
स्वामी विवेकानन्द अपने गुरु श्री रामकृष्ण परमहस के कारण ही ज्ञान- 
प्राप्त कर सके और यह तो इसी शताब्दी में हुआ है । इसलिए गुरु की सेवा 
मनसा, वाचा, कमंणा करनी चाहिए । वह ज्ञान का भण्डार है। उससे लाभ: 
प्राप्त करना शिष्य की अपनी योग्यता पर निर्भर है ओर यदि उस ज्ञान 
का उपयोग शिष्य प्राप्त न कर सके तो गुरु का क्या दोष है ? वज्ञी में तो- 
संगीत उत्पन्न करने की क्षमता तो है ही। किन्तु उस ध्वनि को उत्पन्त 
करना बजाने वाले योग्य शिष्य का ही कार्य है। 

वस्तुतः सदगुरु मिलने पर शिष्य का नया जन्म होताहै। गुरु: 
अपने शिष्य को अपने स्पशंमात्र से ज्ञान एवं विद्या प्रदान कर सकता है।॥। 
दरीर में रहने वाली महाशक्ति का नाम कुण्डलिनी है। यह सुप्तावस्था 
में शरीर में विद्यमान रहती है। इसे जागृत करना योगी के लिए आव- 
इयक है । इसके जागृत हो जाने से योगी के लिए कुछ भी अज्ञय नही रह 
जाता है। वह सब कुछ जान लेता है। किन्तु इस कुण्डलिनी को जगाने: 
में कई जन्म लग जाते हैं किन्तु गुरु के स्पर्श से यह शीघ्र जगायी जा सकती 
है। इसके अनेक उदाहरण पुराण आदि में मिलते हैं। ध्रूव को मात्र 
दाद्ध के स्पर्श से सम्पूर्ण ज्ञान की प्राप्ति भगवान्‌ विष्णु ने करा दी थी । 

भगवान्‌ दत्तात्रय के चौबिस गुरु थे। उन्होंने उनसे ज्ञान ग्रहण 
किया था। ससार में समुचित मार्ग दशेन के लिए गुरु का होना अत्यन्त 
आवश्यक है। सर्वप्रथम गुरु माता होती है। यह बालक में जीवन्त शक्ति: 
प्रदान करती है, उसमें संस्कारों को जन्म देती है। इसी प्रकार सद्गुरु भी 
माँ के ही समान है। माँ तो जन्म देकर आगे बढ़ जाती है किन्तु सद्गुरु- 
रूपी माता शिष्य को पसंस्कारों से दीक्षित करके जन्म-मरण के चक्कर 
से छड़ाता है । 

स्तोन्न के रचयिता श्रीनिबासाचाये 

ये निम्बाक के प्रधान शिष्य थे। इनका निवासस्थान मथुरा जिला 
गोवर्धन से एक कोस दूर श्री राधाकुण्ड, ललिता संगम पर माना जाता है + 
इनका जन्म वसनन्‍्तपञ्चमी को हुआ था । 

ग्रन्थ 

१. वेदान्त-कोस्तुभ” नामक शारीरिक मीमांसा भाष्य मुद्रित है। 
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९. लघुस्तवराजस्तोत्र ( गुरुभक्तिमन्दाकिनी' नामक टीका सहित ) 
आुद्रित है। 
३. ख्याति-निर्णय' अप्राप्त है । 
४. पारिजात कौस्तुभ” भाष्य अध्राप्त है । 
'५. “रहस्य-प्रबन्ध' अप्राप्त है। 
लघुस्तव राजस्तो त्रम्‌ 
इस स्तोत्र में गुरु की स्तुति की गयी है । वेष्णवाचाय॑ श्रीश्रीनिवासा- 
चायें विरचित इस स्तोत्र में इकतालिस इलोक हैं। श्रीनिवासाचार्य के 
गुरु श्रीनियमानन्द थे। उन्होंने श्रोगुरुषोत्तमदेव की आज्ञा से अनन्त श्री 
विभूषित आद्य वेष्णवाचार्य श्री नियमानन्द की स्तुति की है। उनकी 
स्तुति करते हुए फलश्न्‌ति के रूप में 'दासो5हमिति भां ज्ञात्वा भ्भाक्त देहि 
यदाम्बजे' ( इलोक ४१ ) से गरु से भक्ति प्रदान की प्रार्थना की गयी है। 
सिद्धि में गुरक्पा ही कारण है। उसी समय उस जीव को सब प्रकार की 
सिद्धि प्राप्त हो जाती है जब गुरु उसे अपना लेते हैं। वह अपना लेने का 
काल ही उत्तम नक्षत्र आदि से युक्त काल है। पृष्यादि नक्षत्र, सिद्धि आदि 
योग, उत्तम वार तथा उत्तम तिथि के अभाव में कार्य सिद्धि नहीं होती, 
क्योंकि सिद्धि में गुठ की कृपा ही कारण है ( इलोक २५ )। गुरु में यह 
मनुष्य' है यह बुद्धि नहीं होनी चाहिए! वे,सभी प्रकार के मजद्लों के 
स्थान हैं ( इलोक २४ ) | वस्तुत: गुरु पाँच प्रकार से शिष्य को संस्कृत 
करके दीक्षित करते हैं ( इकोक २६ )। ये पाँच वष्णब सस्कार हैं-- 
१. ताप ( श्रीविष्णु के आयुधभूत शद्धुचक्रादि के चिह्न से अद्धित 
होना ) । 
२. पुण्ड़्ू ( विष्णु के पैर की आक्ृति के समान मस्तक में तिरूक 
धारण करना )। 
३. नाम ( अपना नाम वेष्णवसम्प्रदायानुसारी रखना ) । 
४. मन्त्र ( गुरु के द्वारा शुद्ध वष्णव मन्त्रों से दीक्षित होना )। 
५. योग ( श्रीविष्ण अर्चावतार श्ालग्रामादि की नियमपूर्वक पजा 
“करना । ) 
गुरुभक्तिमन्दाकिनी 
इस छोटे से स्तोत्र पर श्रीपुरुषोत्तमप्रसाद वेष्णव की अत्यन्त विस्तृत 
टीका है। इस टीका का नाम “गुरुभक्तिमन्दाकिनी” इसलिए है क्योंकि 
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टीका को पढ़ने से ग्रुरुभक्तिरूपी गज्डा प्रवाहित होने लगती है। इस टीका 
में महाभारत, हरिवंश, भागवत आदि अनेक पुराणों से उद्धरण लिए गये 
हैं। अनेक वदिक मन्त्रो' का सन्निवेश गुरु के स्तोत्र में प्रयुक्त विशेषणो' 
का अर्थ लगाने के लिए प्रस्तुत किया गया है। 

इस स्तोत्र को “लघु” अर्थात्‌ मिताक्षर पदो के होने से “लघु” कहा 
गया है। बहुत थोड़े से पदो के द्वारा अत्यन्त गूढ़ बातो का सन्निवेश है। 

गुरु की पूजा अचेना के लिए वर्ष में एक बार “गुरुप॒णिमा? का दिन 
निश्चित है। आषाढ़ की पूर्णिमा तिथि को गुरु की पूजा के लिए होने से 
'गुल्पूणिमा” कही जाती है। इस दिन गुरुरूप से व्यास की पूजा की जाती 
है । यह विशेषतः संन्यासियो द्वारा की जाती है । (स्मृतिकोस्तुभ पु० १४४- 
१४५, पुरुषार्थचिन्तामणि पृ० २८४) । तमिलदेश में व्यास पूजा ज्येष्ठ शुक्ल 
पूृणिमा ( मिथुन ) पर की जाती है। वध्तुतः लोकोत्तर दक्ति सम्पन्न 
भगवान्‌ व्यास भगवान्‌ नारायण के ककावतार थे। उनका वर्ण घननील' 
था । अतएव वे 'कृष्णठ पायन' नाम से विख्यात हुए । वे बदरीवन में रहने 
के कारण “बादरायण” भी कहे जाते हैं। मह॒षि व्यास मूर्तिमान धमंथे। 
हिन्दू जाति तो उनकी चिरऋणी रहेगी । वस्तुत: हिन्दूसंस्क्ृति का वतें- 
मान स्वरूप उन्हीं की देन है। भगवान्‌ व्यास इस कल्प के अन्त तक 
रहेंगे। आयद्य शंकराचार्य तथा अन्य कितने ही महापुरुषों ने उनका दर्शन 
लाभ किया था। श्रद्धा-भक्ति सम्पन्न अधिकारी महात्मा उनके दर्शन 
अब भी पा सकते हैं। जिनके कोई गुरु न हो' उनके गुरु भगवान्‌ व्यास 
होते हैं । 

शास्त्र में लिखा है कि जो दान का खाता है उसे अपने पुण्य में से कुछ 
देना पड़ता है। इसलिए किसी से भी मुफ्त का लेने की इच्छा नहीं रखनी 
चाहिए। इसलिए गुरु को दीक्षा दान के बदले में शिष्य श्रीनिवासाचार्य 
ने वेष्णवाचायें गुरु श्रीनियमानन्द के प्रति कृतज्ञता स्वरूप यह 'स्तवराज? 
प्रस्तुत किया है। श्रूति में भी कहा है--आचाये देवो भव ।” इसीलिए 
पद्मपुराण में कहा है-- 

भक्तियंथा हरो मेंइस्ति तद्गददिष्ठा गुरो यदि । 
समास्थितेन सत्येन स्‍्बं दशंयतु से हरिः॥ 

सब समय और सब स्थान में जो परमात्मा का अनुभव करता है वह 
सद्गुरु है। गुरु सुलभ हैं किन्तु सदगुरु दुलेंभ हैं। शुकदेव जी राजा 
परीक्षित को परमानन्द का दान करने के लिए ही गए थे। गुण निरपेक्ष 
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थे। अतएव उन्होने कहा कि मुझे जो मिला है वही मैं देने को आया हूँ ४ 
इसी प्रकार श्रीनियमानन्द भी निरपेक्ष थे। अतः शिष्य श्रीनिवासाचा्यें 
उसके प्रति कृतज्ञ हैं । 

विष्णधमं पुराण में कहा है-- 

देवतायां च मन्त्र च तथा मन्त्रप्रदे गुरो। 
भक्तिरष्टविधा यस्य तस्य विष्णु: प्रसोदांत ॥। 

मन्त्रप्रदाता गुरु में जिसकी भक्ति होती है उत्तसते भगवान्‌ विष्णु प्रसन्‍्क 
होते हैं । 

श्रीराधिकामाधवयोरपार- 
साधुयेलीलागणरूपनास्नाम्‌ । 
प्रतिक्षणास्वादनलोलुपस्प्र 
वन्दे गुरो. श्रीचरणा रविन्दम्‌ ।। 

“अपने इष्टदेव श्रीराधाकृष्ण के अपार माधुय, अपार लीलाओ', अपार 
गुण, अपार रूप एवं अनन्त नामाव्रलियो का प्रतिक्षण रसास्वादन करने के 
लिए लालायित रहने वाले श्रीगुरुदेव के शोभायमान चरणारविन्द की मैं 
वन्दना करता हूं ।' 


गुरुपणिमा विदुषांवशंवद: 
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प्राणा दिस द्रा मन्त्रा: 
निवेद्यमुद्रा मन्‍्त्रो 

सतन्मन्त्रो द्धारः 
दीक्षाज़्होमविधि: 
पृजानन्त रप्रका र: 
आत्मसमपंणमन्त्र) 
आत्मसमपंणप्रकार£ः 
अभिषेक्रप्रकार: 

मन्त्र ग्रहणानन्तरं शिष्यकृत्य म्‌ 


सन्त्रदा नानन्तरं गुरुकृत्यम्‌ 


॥। इति चतुर्थें: पटल: ॥| ४ ॥॥ 


विषयसूधी 


५१ 


५२ फ़णदीषिका 
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दी क्षितमन्त्रविधि३ १३६ 
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जपस्थानेषु क्रमेणाहा रनियम:ः १४० 
पुरश्चरणकथनम्‌ १४१ 
पुरदचरणोत्त रकत्त्यस्‌ १६४४ 
सिद्धमन्त्रस्य कृत्यम्‌ १४४ 
पूजायां प्रातः:कालिकध्यामस्‌ १४५ 
प्रातस्सवनपूजाफलम्‌ १४८ 
प्रातः पूजायां नेवेय्य तपेंण च १४९ 
सध्याक्लसवनध्यानम्‌ १४९, 
आवरणन॑वैद्यदानप्रकार: १५२ 
होमादिकम्‌ १५२ 
एतत्‌ फलम्‌ १५३ 
तृतीयकालपूजाव्यवस्था १५४ 
तृतीयकालपूुजाध्यानम्‌ १५५ 
आवृत्तिदेवतानाम निर्देश: १५८ 
तपंणप्रकार: जपसंख्या च १५९ 
सायाह्रपुजाफलम्‌ १६० 
रात्रौ पूजाप्रकारः १६० 
रासक्रीड़ास्व रूप म्‌ | १६० 
रात्रिपुजो चितध्यान म्‌ १६१- 
आवरणानि १६६ 
पूर्वोक्ताब तिसं रूयापुर्वक' नैवेथ्यम्‌ १६८ 
रासपूजाफलम्‌ १६८ 
उक्तोपसंहार: १६९ 
कालत्रयतपं णद्रव्यम््‌ १७१ 
तपंणमन्त्र: १७२ 
उत्त रक्ृत्यम्‌ ः १७२ 
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विषयसूची 


काम्यतपंणम्‌ 

षोडहद्रव्याणि 
काम्यतपेंगफलम_ 
काम्यतपेंंणान्तरम्‌ 

तस्य फलम_ 

तपंणान्तरम_ 
तपेणस्यादेषफलदातृत्वं॑ तपंणोत्तरक्ृत्त्यं च 
प्रयोगान्तरम_ 

यन्त्र: ( गोपालयन्त्र३ ) 
तल्लेखन प्रकार६ 
संस्कृतयन्त्रधा रणफलम्‌ 
यन्त्रस्य धारणादन्यत्राष्युपयोग: 
यन्त्रषडक्ष रमन्त्रो द्धा र; 
धक्तिबीजोद्धार: 
परमेश्वरपृजास्थाननियति: 
कथितप्रकाराणां फलमू 


॥ इति पदच्चम) पटल: ॥ ५ ॥। 


अथ षष्ठ: पटल॥ 


एवं साधितमन्त्रयो: प्रयोगों 
प्रयोगार्थ दकश्ाष्टादशाक्ष रयो ध्यातिमु 
तत्फलम्‌ 

तन्मन्त्र: 

ऋष्यादिकथनम्‌ 
प्रयोगान्त रस्‌ 

मन्त्रान्त रम्‌ (१) 
ऋष्यादिकथ न म्‌ 
मन्त्रान्तरम्‌ (२) 

ऋष्या दिकथन म्‌ 

प्रयोग: 


प्रयोगान्तर म्‌ 
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१८० 
१८१. 


१८२ 
१८२ 
१८३ 
१८३ 
१८४ 


* . १८४ 


१८५ 
१८५ 
१८६ 
१८६ 


१८७ 


१८७ 


५३ 


पड 


क्रमदीपिका 


न्त्रान्तरम्‌ (३) 
ऋष्यादिकथनम्‌ 
पर्वोक्त श्रीमन्मुकुन्देत्यादिचतुण्ण्णा मन्त्राणामद्भावरणानि 
मृत्युझजय विधि: 
मन्त्रान्तरम्‌ (४) 

एतस्य पुरश्चरणादिकम्‌ 

अस्मिन्नेव बालरक्षारथ मन्त्रान्तरम्‌ 
अस्मिन्नेव गोरक्षार्थ मन्त्रान्त रम्‌ 
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अस्य मन्त्रस्य अद्भादिकम्‌ 

अस्य पुरक्चधरणम्‌ 

प्रयोगदइच, विषध्नप्रयोगान्‍्तरम्‌ 
प्रयोगान्तराणि 

जलपानमन्त्र: 

सन्तानगोपालमस्त्र: 

प्रयोगान्तराणि 

अस्य प्रयोजनस्य प्रकाशान्तरेणा5पि पघिद्धिः 
अस्मिन्नेवा<थें प्रयोगान्तरम्‌ 
रागान्मारणप्रयोगे प्रायश्चित्तम्‌ 
प्रयोगान्तराणि 

प्रकारान्तरम्‌ 

॥ इति षष्ठ)! पटल: ॥ ६ ॥। 


अथ सष्तमः पढल। 


गोपालध्यानम्‌ 

अष्टम हिषीध्यानम्‌ 
पत्न्यन्तरध्पानम्‌ 
अष्टनिधिध्यानम्‌ 
विशत्यक्ष रमन्त्रोद्धा र: (५) 
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ऋष्यादिक ध्यान च 
अन्त्रान्तरोद्धारः ध्यान (११) 
'पुरश्चरण पूजा च 
प्रात्यत्षिकपूजाफलम्‌ 
मन्त्रान्तरोद्धार: (१२) 
'ऋष्या दिक ध्यानश्च 
'पुरदचरणम्‌ 
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क्रम दी पिका 


प्रयो गान्त रम्‌ 
मन्त्रान्तरम्‌ (१३) 
ऋष्यादिक छपानस्च 
पुरदच रणमस्‌ 
आयतनादिषु पूजाविदशेष: 
द्वारपूजाप्रकार: 
विष्णुपाषंदनामानि 
अस्त्रो द्धार: 
पीठपूजाकथनम्‌ 
आवरणपूजाकथनम्‌ 
कुमुदादिनामानि 
पूजाफलम्‌ 
मन्त्रान्त रम्‌ (१४) 
ऋष्यादिक ध्यानञ्च 
पुरश्चरणम, 
पूजाप्रकारस्तत्फलं च 
सन्‍्त्रान्तर' ध्यानस्व (१५) 
एकाक्षरादिगोपालमन्त्रा: (१६) 
उक्तमन्त्रा णामृष्या दि ध्यानञ्च 
एतेबां पुरंइचरणं तत्फल च 
मन्‍्त्रान्तरम_ (१७) 
ध्यान-पुरहच रण-पुजा-तपंणानि 
मन्त्रान्तर ध्यानं च (१८) 
आदावुक्तमन्त्रयो: प्रयोग: फलबश्व 


॥ इति सप्तम: पटल: )। ७ | 


अथ अष्टम: पटल; 


वशीकरणप्रयोग: 

क्षत्रिय वेदय-शुद्रस्य प्रयोगत्रयम. 
प्रयोग: 

प्रयोगान्त रम. 
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मन्त्रवर्ग संख्या 
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होम: सेवा च 

तत्फलम्‌ क्‍ 

मन्त्रान्तरेभ्यो 5स्पा5तिशय॥ 
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<१८ 


क़म दीपिका 


प्रयोगप्रका रस्तत्फलं च 
उपसंहार: 
॥ इति अष्टम३ पठल३ ॥ ८ ।। 


परिशिष्द (कक) 
१. अथ मुद्रालक्षणानि 
२. लघुस्तवराजस्तोत्रम्‌ 
परिशिष्ट (जल) 


१. श्लोकानुक़़सणिका 
२० क्रमदीपिका पारिभाषिक-शब्दकोषः 
३० टीकोद्घुतग्रन्थ: ग्रन्थकारइच 


३०५, २०९ 
३१४, ३१६ 


१-३ 
१०५० 


१-१२ 
१३-१४ 
१४ 


ऋमदोपिका 


संपातसिक्तमभिजप्तमिदं महद्ध्रि- 
राय जगत्त्रयवशी करण कदक्षम्‌ । 
रक्षायश:सुतमहीधनधान्यलक्ष्मी 
सौभाग्यलिप्सुभिरजस्रमनध्येवीयेंस्‌ !। 


इस गोपालयन्त्र को आहुति देने के पश्चात्‌ शेष घृत से सिक्त करे तथा पुनः 
अभिमन्त्रित करे | इस प्रकार बनाये गये गोपालयन्त्र की प्राणप्रतिष्ठा करे। 
'पच्च॒गव्य एवं पञ्चामृत से छींटा देकर इसे अभिषिक्त करे। पुनः १०८ बार अथवा 
१००८ बार मूलमन्त्र का जप करे। तब सारे जगत्‌ को वश में करने वाला यह 
अप्रमेय यन्त्र शक्ति से सम्पन्न हो जाता है। यह यन्त्र महाभय को दूर करता है, 
इसलिए यहशा, पत्र, पृथ्वी, घन-घानन्‍्य, लक्ष्मी और सौमाग्य चाहने वाले महान्‌ 
परुषों को इस अनघ्ये यन्त्र को धारण करना चाहिये ॥ 


--क्रमदीपिका ५ ८९ 
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॥ श्री: ॥। 
क्रमदीापिका 
श्रीमद्भगवत्श्री कृष्णाराधननिरूपणप्रवण आगमनिबन्ध: 
विद्याविनोदश्रीगो विन्दभट्टाचायेक्रतविवरणसहिता- 


'सरला' हिन्दीवग्याख्योपेता 


3 रा आ 


प्रथमपटलम्‌ 


वेणवादनविनोदलालसं दिव्यगन्धपरिलिप्तवक्षसम्‌ । 
वल्लवीहृदयवित्तहारिणं भावये कमपि गोपनन्दनम्‌ ॥ १॥ 

विशिष्टशिष्टाचारानुमितश्रुतिबोधितकतेव्यताकप्रारिप्सितप्रतिबन्धक - 
ढुरितनिवृत््यसाधा रणकारणमिष्टदेवता5नुस्म रणपूवंक॑ मज्जुलमाशीव्यजिन 
कृतं शिष्यशिक्षार्थमभादौ निबध्नाति--ऋलात्तमायेत्या दिना । 

कलात्तमायालवकात्तमृत्ति: 
कलक्वणद्वेणुनिनादरम्यः | 
श्रितो हृदि व्याकुलयंस्त्रिलोकी 
श्रियेष्स्तु गोपीजनवल्लभो व: ॥ १ ॥ 

गोपीजनवल्लभो युष्माकं श्रिये सम्पदे5स्तु भुयादिति योजना, गोपी- 
जनस्य॒ गोपाज्ुनाजनस्य वलल्‍लभः रवामी तथा च गोपीजनस्येवाविज्ञात- 
| विनयप्रकारस्यापि वल्कभः कि पुनः साधकस्याशेषपृजाविधानकोविदस्येति 
भावः, यद्वा गोपी प्रकृतिजंनो मह॒दादिः अनयोवेल्‍लभ: प्रेरक इत्यथे: । 
, कीद्शः कलायां ज्ञानस्वरूपे स्वस्मिनतु॒ आत्तायाः प्राप्ताया अध्यस्ताया 
£मायाया लवके न लेशेन विक्षेपात्मस्वभावेन आत्ता प्राप्ता मूरतियेंन स तथोक्तः, 
एतेन तस्य शरीरसम्बन्धे5षपि न स्वरूपानुसन्धानप्रच्युतिरावरणशक्तिरप्रामा- 
ण्यादिति भाव: । अथ वा कल बन्धने, तथा च बन्धनात्मकसंसारमघ्रवतेनार्थ 
स्वीक्तमायाले शात्मकजलतत्त्वात्मना$ज्जीकृतमु तिरिति _ तोयेन जीवानु्‌ 
विप्तसर्ज भूम्यामिति । अथ वा संमोहनमन्त्ररूपकं कामबीजं सकलगोपाल 
मन्त्राणांबी जमुद्ध रति कलेति, करच लश्च कलौ ताभ्यामात्तो गृहीतो सम्बद्धो 


रे क्रमदीपिका 


मायालवको चतुर्थस्वरानुस्वारौ ताभ्यामात्ता स्वीकृता बीजरूपा मृत्तियेता सः 
तथोक्तः कल इत्यत्राकार उच्चा रणार्थे: । पुनः कीदृश: ? कलमव्यक्तं मधुरं यथा 
स्यात्तथा ववणन्‌ शब्दायप्रान: वेणुर्वश: कलकवणंश्रासौ वेणुइ्चेति करक्‍्वण- 
द्वेण: तस्य निनादेन रम्य: सर्वेसुखप्रद इत्यर्थ: । पुनः कीद्श: ? हृ॒दि श्रितः 
हृत्पद्धुजे स्थित: हृदि ध्येय इत्यर्थ:। यद्वा सर्वप्राणिनां हृदयेउन्तर्यामिरूपेण 
. स्थित इत्यथं:। कि कुव्वन्‌ ? त्रयाणां छलोकानां समाहारस्त्रिलोकी त्रैलोक्य॑ 
व्याकुलयन्‌ कतेंग्येषु विचारशून्यं कुर्वेन्‌ मायया मोहयन्लनित्यर्थ:। तदुक्तं 
गीतायाम्‌-- 
ईदव र: सर्वेभूतानां हृददेशेउज्जुन तिष्ठति । 
भ्रामयन्‌ सर्वेभूतानि यन्त्रारूढानि मायया ।॥| इति 
अनत्र लघुदी विकाकार: “कला त्तमायेत्यादिता गोपीजनवल्लभ इत्यनेन च 
बीजसहितो5त्र दशाक्षर: सूचित:, कलक््रणदित्यादिना ध्यानं सूचितं, 
त्रिलोकीं व्याकुलयज्नित्यनेन च वश्यादिप्रयोगा: सूचिता”'- इत्याह ॥ १॥। 
५ रलाइ 
उन्मेषननिमेषाण्यां जगदुदयान्तकारिणीस । 
परसात्मन: महार्शाक्त वन्दे क्ामप्रदां शिवाम्‌ ॥। 
सुनू रामकुबेरस्थ सालवीयः सुधाकर:। 
कुरुते बिनयोपेतः व्याख्यां तनन्‍्त्रविदां झुदे ॥ 
अपने ज्ञानस्वरूप में अध्यस्त माया के लेश मात्र से शरीर धारण करने वाले, 
(अथवा संसार की सृष्टि के लिये अपनी जलात्मक कला से नारायणस्वरूप, अथवा 
कला शब्द से निर्मित कली इत्याकारक बीजपूरत्ति के स्वरूपभूत ), वेणु निनाद से सभी 
प्राणियों को सुख देने वाले, हृदयरूपी कमल में निवास करने वाले, गोपीजनवल्लूभ 
(गोपीजन का अर्थ है वेदों की ऋचायें उनके वल्लभ) (अथवा गोपजन भ्रकृति और 
महत्तत््वादि उन दोनों के स्वामी) त्रिछोकी को अपनी माया से मोहित करने वाले 
ऐसे परमात्मा श्रीकृष्ण आप छोगों का कल्याण करें ॥ १ ॥। 
गुरुनमस्कारपूवेक कर्तेंग्यं प्रतिजानीते-गुरुच रणेति । 


गुरुचरणस रोरुहद्यो त्थान्‌ 
महितरजःकणकान्‌ प्रण॒म्य मूध्नों | 
गदितिमिह विविच्य नारदाये- 
यजनविधि कथयामि शांह्लपाणेः ॥ २॥ 
इह ग्रन्थे शाजद्भुपाणेः श्रीकृष्णस्य यजनर्विधि पूजाहोमादिकरणप्रकारं 


जा गा जाग 
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विवित्य विवेचननं कृत्वा कथयामि आसमाप्तेवेतेमानत्वातू, तथा च॑ 
प्राचीन ग्रन्थेम्य: स्वग्रन्थस्योपादेयता दर्शिता । कीदृशम ? नारदगौतमप्रभृति- 
भिर्गंदितम्‌ । एतेन स्वोक्ते: स्वाठन्त्रयं निराकृतमिति भाव: । कि क्ृत्वा ? मूर्घ्ना 
मस्तकेन महिताः पूजिता ये रज:कणका धूलिलेशास्तान्‌ प्रणम्य कीदुशान्‌ 
गुरुचरणद्रयमेव पद्मद्दय तदुत्थान्‌ तदुद्भवान्‌ । एतेन गुरुभत्तयतिशय: सूचित 
तथा गुरुध्यानं शिरसि कतंव्यमित्यपि सूचितमु ॥ २ ॥। 


मैं शिर से पूजा करने योग्य श्री गुह जी के चरण कमलों से उठी हुई धूलि के 
कण की वन्दना कर नारद (गोतम) प्रभृति मह॒र्षियों के ग्रन्थों में कहे गये श्रीकृष्ण 
के (पूजा होम आदि) यजन विधियों का विवेचन कर उसकी विधि कहता 
हैं ॥ २ ॥। 


मन्त्रान्तरेभ्यो गोपालमन्त्रस्यातिशयितं वकक्‍तुं भूमिकां रचयति-- 
क्षितीति। 


क्षितिसुरनु पविद्तु रीयजानां 
मुनिवनवासिगृहस्थवर्शिनां. च। 
जपहुतयजनादिभिमनूतां 
फ्‌लति हि कश्वनकस्यचित्कथंचित्‌ ॥ ३२ ॥ 


हि यतः मनूनां गोपालमन्त्रव्यतिरिक्तानां मध्ये कश्चन मन्त्रोराश्यादिना 
दशोधितः क्षितिसुरप्रभतीनां वर्णानां मध्ये मुनिवनवासिप्रभ्मतीनामाश्रमाणां 
चकारात्‌ स्त्रीणां मध्ये कस्यचित्कथंचिजजनस्यथ भाग्यवशाज्जपहोमादिभि 
आदिशब्देन तप्पंणादे: परिग्रह:। फरूृति फलं ददातीति योजना, हि शब 
त्रावधारण इति करिचत्‌ क्षितिसुरो ब्राह्मणः, नृपः क्षत्रियः, विद वश्यः, 
तुरीयः शूद्रः, मुनियेतिः वनवासी वानप्रस्थः, गृहस्थः कृतदा रपरिग्रह:, वर्णी 
ब्रह्मचारी ।! ३ ।। 


ब्राह्मण, क्षत्रिय, वह्य, शूद्र इन वर्णों के द्वारा तथा ब्रह्मचारी ग्रहस्थ वानप्रस्थ 

एवं संन्‍्यासियों तथा स्त्रियों के द्वारा ( इस घोर कलि में ) श्रीकृष्ण परमात्मा के 

मन्त्र के अतिरिक्त अन्य मन्त्रों का किया गया जप, हवन एवं तपेंण का अनुष्ठान 

कभी किसी का कोई ही सिद्ध होकर फलवान्‌ होता दिखाई पड़ता है। अन्यथा सभी 

व्यर्थ हो जाते हैं किन्तु श्रीकृष्ण मन्त्र का अनुष्ठान सवेदा सवृतोभावेन रूप के द्वारा 
फलप्रद होता है ।॥। ३ ॥ 


है क्रमदीपिका 


अधुना गोपालमन्त्रस्य सर्वेषु सिद्धत्वमाह--सर्वेष्विति । 
सर्वेषु वर्शेषु तथा5इश्रमेषु 
नारीषु नानाहयजन्मभेषु | 
दाता फलानामभिवाज्छितानां 
द्रागेव गोपालकमसन्त्र एपफ॥ ४ ॥ 


सिद्धादिगणनानिरपेक्ष एवंष प्रथमोपस्थितो वक्ष्यमाणदशाक्षरगोपाल- 
भन्त्रो न तु गोपाकूविषयको मन्त्रगणो$तिप्रसद्भात्‌-- 
स्वाहाप्रणवसंयुक्त॑ मन्त्र शूद्रे ददद द्विज:। 
शूद्रो निरयगामी स्याद्‌ छ्विजइशुद्रोडभिज।यते | 
इत्यागमविरोधात्‌, लक्षणापत्तेश्न, वाड्छितानां स्वाभिमतानां फलानां 
द्रागेव झटित्येव दाता केषु सर्वेषु वर्णेषु ब्राह्मणादिषु सर्वाश्रमेषु ब्रह्मचारि- 
प्रभूतिष नारीष्‌ नानाह्नयजन्मभेषु नानाप्रकारनामसु तथा नानाप्रकार- 
जन्मनक्षत्रेषु सत्स्वपीत्यर्थ: ॥॥ ४ ॥। 
विभिन्‍न नाम वाले एवं विभिन्‍न नक्षत्रों में जन्म वाले सभी वर्णों एवं सभी 
आश्रमियों,के लिये तथा स्त्रियों के लिये भी यह गोपाल-मन्त्र शीघत्र ही अभीष्ट फल 
प्रदान करता है ॥ ४ | 


एवं (सत्यपि गुरुचरणशुश्रूषापरोपस्थिताय मन्त्रो देय इति व्यनक्ति-- 
नूनमिति । ' 


नूनमच्युतकटाक्षपातने कारणं भवत्ति भक्तिर|ज्जसा | 
तच्चतुष्टयफलाप्तये ततो भक्तिमानधिकृतो हरो गुरों ॥ ५ ॥ 


यस्मान्नूनं निश्चितमु अच्युतकठाक्षपातने श्रीकृष्णक्पाइवलोकने भक्ति: 


रजञ्जसा तत्त्वतः कारणं ततस्तस्मात्कारणात्‌ तच्चतुष्टयफलाप्तये प्रसिद्ध- 
धर्मादिपुरुषार्थ चतुष्टयरूपफलप्राप्त्यण॑ हरो विपष्णो गुरौ. मन्त्रदातरि च॑ 
भक्तियुक्तपुरुषो दीक्षादावधिकृतो5धिकारी भवतीत्यर्थ:। एतेन गुरुदेवत- 
योरभेदेन ध्यान कतंव्यमिति सूचितम्‌ ॥ ५॥ 


निशचय ही भगवान्‌ के कृपा कटाक्ष को प्राप्त करने के लिये तत्त्वतः उनकी 
भक्ति मुल्भुत कारण है| अतः मनुष्य को पुरुषार्थेचतुष्टय ( धर्म, अर्थ, काम और 


]7॥। गा लाश । 


१ छक्ाह  गाशा है 0 बरी॥ | ह 


मोक्ष ) की प्राप्ति का अधिकार प्राप्त करने के लिये विष्णु और गुरु में भक्ति करनी. 


चाहिये ॥ ५ ॥। 
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अध्ुना पूजाक्रममाह--स्नात इत्यादिना । 
सस्‍्नातो निमलशुद्धब्रक्षमवबसनो धोताड्प्रिपाण्याननः 
स्वाचान्तस्सपवित्रमुद्वितकरः च्वेतोदूएण्ड्रोज्ज्वलः । 
प्राचीदिग्वदनों निबद्धाचयसुद॒र्द पतश्मासनं स्वस्तिक 
वा5ब्सीनःस्वगुरूनू गणाधिपमथोी वन्देत बद्धाउजलि। ॥ ६॥। 


स्‍्नातः स्वगृद्योक्ततिधिना आगमोक्तविधिनाषपीति केचित्‌, निर्मले 
विद्वदे प्रक्षालिते सुक्ष्मे वस्त्र यस्य स तथोक्तः, धौतेति प्रक्षालितपाणिपाद- 
वदन:, स्वाचान्तः स्मृत्युक्तविधिना कृताचमन:ः, सपवितन्रेति पवित्रसहितः 
मुद्रायुक्तहस्त:, सुपवित्र तिपाठे अतिशोभनपवित्रेण मभुद्रितः मुद्रासम्बद्धो 
हस्तो यस्येति, इवेतेति श्वेतश्चासौ ऊध्वेश्चेति इवेतोध्वें: । एवम्भूत- 
तिलकेनोज्ज्वल प्राचीदिग्वदन: पूर्वाभिमुख: । अत्र . प्राग्वदनस्य 
कण्ठोतक्तत्वात्‌॒प्राग्वदनं मुख्यं तदसम्भवे तृदडमुखत्वं॑ रात्रौ तु सर्वेपुजा- 
स्वेवोदडमुखत्व॑ पुराण च तथवाभिधानात्‌, अनन्तरं सुद्॒ यथा स्यात्तथा 
पद्मासनं स्वस्तिक॑ वा क्ृत्वा, तत्र पद्मासनं प्रसिद्ध, स्वस्तिक लक्षणं 
त-- 

जानूवोरनन्‍्तरे सम्यक्‌ क्ृत्ठा पादतले उभे | 
ऋजुकायप्तमासीनं स्वस्तिक॑ तत्प्रचक्षते ॥ 

आसीन उपविष्ट: स्वगुरून्‌ गणेशं च वन्देत, अथोशब्दश्नार्थ$नु क्तस मुच्चये- 
तेनाग्र दुर्गा पृष्ठे क्षत्रपाल च वन्देत, तदुक्त॑ं गौतमीये-- 

वामे गुरु दक्षिणतो गणेदं दुर्गा पुरः क्षेत्रपतिं च पश्चात्‌ । इति । 

प्रयोगरच गू गुरुस्‍्यो नमः, ग॑ गणपतये नमः, दुं दुर्गाय नमः, क्षें 
क्षेत्रपगालाय नमः, बद्धाञअजलिः कृृताञ्जलिपुट: सन्नित्यर्थ:। अतन्र शारदा- 
तिलकोक्तक्रमेणतद्‌ बोद्धव्यं दक्षिणे पूजाद्रव्यस्थापनं वामे जलकुम्भ- 
स्थापनं पृष्ठे करप्रक्षालनपात्रस्थापनं पुरतो दीपचामराद्युपकरणस्थापन- 
मिति ॥। ६ ॥। 

मनुष्य अपने गह्योक्ततिधि से अथवा आगमविधि से सतान कर निर्मल शुद्ध 
प्रक्षालित एवं सुक्ष्म वस्त्र धारण करे । तदनन्तर पुनः हाथ पैर तथा मुख धोकर 
आचमन करे एवं प॒वित्री घारण करे । इदवेत्‌ ऊध्वेपुण्ड़् का तिछक़ लगावे | पुन 
पूर्वाभिमुख हो पदमासन तथा स्वस्तिकापसन से दढ़तापुर्वक बेठकर हाथ जोड़कर 
गुरुणणों तथा गणपत्ति की वरदना करे ॥ ६ ॥। 


द्‌ क्रमदीपिका 


भूतशुद्धे: पूर्व कृत्यमाह--ततोस्त्रमन्त्रे णेति । 
तंतो&्स्त्रमन्त्रेण विशोध्य पाणी 
त्रितालदिग्बन्धहुताशशालान | 
विधाय भूतात्मकमेतदइद्ठं- 
विशोधयेच्छुद्ठमतिः ऋमेश | ७ ॥ 
ततस्तदनन्तर भूतात्मकं पृथिव्यादिपञ्चमहाभूतमयमेतदज्भ  शरीरं शुद्ध- 
मतिः विशदमति: विशोधयेद्‌, देवता$5त्मक कुर्यादित्यर्थ: । 'नादेवो देवमर्च- 
येदिति' वचनात्‌, क्रमेण वक्ष्यमाणप्रकारेण, कि कृत्वा; अस्त्रमन्त्रे णेव अस्त्राय 
फडित्यनेन तन्मन्त्राज्भास्त्रमन्‍्त्र णैव वा, गन्धपष्पाभ्यां हस्तौ संशोध्य करन्यासं 
कृत्वा&्स्त्रमनन्‍्त्र णैवोध्वोध्वेन्तालत्रयं कुर्यात्‌, तदुक्तं शारदायास्‌ु-- 
करन्यासं समासाद्य कुर्यात्तालत्रयं तत ॥| इति 
अनन्तरमस्त्रमन्त्र णेव छोटिकया दशदिग्बन्धनम्र, अस्त्रमन्त्रे णैव वह्ि 
प्राकारं जलेनात्मनः परिवेष्टनरूपं विधाय क्ृत्वा; अन्न सम्प्रदाय: हृत्पह्मकणिका: 
स्थं दीपशिखानिभं जीवात्मानं हंस इति मन्‍्त्रेण सुषुम्णावत्मेना मस्तकों 


परि सहस्रदककमलावस्थितपरमात्मनि संयोज्य पृथिव्यादिप्चविशति- 
तत्त्वानि तत्र विलीनानि विभाव्य भूतशुद्धिं कुर्यात्‌ ॥ ७॥ 


फिर साधक “3 हुं फट इस अस्त्र मन्त्र से गन्ध पुष्प लगाकर हाथ शुद्ध 


करे। फिर उसी अस्त्र मन्त्र से तीन बार ऊपर की ओर ताली (छोटिका) बजा पुन$ 
उसी से दशो दिशाओं का दिग्बन्धनं करे और पुनः उसी मन्त्र को पढ़कर जल से 
अपने को अग्नितत्त्व से परिवेष्टित करे। इस प्रकार बुद्धि को शुद्ध कर पञ्च: 
झृतात्मक अपने शरीर का क्रमश: शोधन करे ॥ ७ ॥ 
भतशुद्धिमाह--इंडावकत्र इति । 
इडावक्त्रे धूत्र सततगतिबीजं सलवक 
स्मेरत्‌ पूव मन्त्री सकलश्ुवनोच्छोषणकरम्‌ | 
स्वक॑ देह तेन ग्रततवपुषाउः्पूथ सकल॑ 
विशोष्य व्याम्ुज्चेत्पवनमथ मार्गेण खमरणे। ॥ ८ ॥ 


इडावक्त्र वामनासापूटे सलवक बिन्दुसहितं सततगतिबीजं वायुबीज 
घधमितिरूपं पूर्व प्रथमं मन्त्री साधक: स्मरेत्‌ । किम्भूतं धूम्र कृष्णवर्ण, पुन 


किम्भूतं सकलेति पञचभूतमयदेहशोषकं तथा च वामनासापूटेन वायुमाकर्षन्‌ ह | 
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प्रथमपटलम्‌ ७ 


षोडशवारं वायुबीजं जपेदिति भाव: । अनन्तरं सकल सर्व स्वकौयं शरीरं तेन 
बीजमयेन वायुना प्रततवपृषा विस्तीणंदशरीरेणापूर्य प्रयित्वा देहस्थवायो- 
बाहयेनेक्यं विचिन्त्य विशोषं नीत्वा चतुःषष्टिवारं वायुबीजं कुम्भकेन जप्त्वा 
खमणे: सूय्येस्थ मार्गेण पिदज्जुलया दक्षिणनासापुटेन रेचनेनेव वायुबीजं 
द्वात्रिशद्वारं जपन्‌ वायुं व्यामुज्चेत्‌ त्यजेदित्यथं: ॥ ८ ॥ 

मन्त्र को सिद्ध करने वाला साधक सर्वप्रथम क्ृष्णवर्ण वाले पञ्चभूतात्मक 
सारे संसार का शोषण करने वाले वायुबीज (यम) इस मन्त्र का १६ बार जप 
करते हुये वाईं नापध्तिका के छिद्र से वायु को ऊपर खींचे, फिर उस वायु के द्वारा 
अपने को पूर्णकर उससे शरीर का शोषण हुआ जानकर ६४ बार जप करते हुये 
कुम्भक करें, फिर ३२ बार उसी मन्त्र का जप कर सूर्यमाग्ग अर्थात्‌ दक्षिण नासा- 
पुट से उस वायु को वाहर निकाल देवे ॥ ८ ॥। 


तेनेति । 
तेनेव मार्गेण विलीनमारुतं 
बीज॑ विचिन्त्यारुणमाशुशुक्षणेः । 
आपूर्य देह परिदह्य वामतो 
मुब्चेत्समीरं सह भस्मना 'बहि।॥ ६॥ 
तेनेव खमणे: सूर्यस्थ मार्गुण दक्षिणनासापुटेन विलीनः सम्बद्धो मारुतो 
वायुयेत्र तद आशुशुक्षणेर्व क्नं बीज॑ रमिति अरुणमरुणवर्ण विचिन्त्य वायु- 
ना55पूर्य तद्दीजस्य षोडशवारजपेन पूरक कृत्वाध्नन्तरं कुम्भकेन चतुर्गुणं 
रंबीज जपन्‌ देह परिदह्म तदूध्व॑ रमिति द्वात्रिशद्वारं जपन्‌ वामत इडामागेंण 
वामनासाधुटेन भस्मना सह बहिः समीरं वायुं मुज्चेदित्यथें: ॥ ९ ॥ 
पुनः: इसी प्रकार वह साधक दक्षिणनासिका के छिद्र से जहाँ से वायु निकाला 
गया है उस्ती से अग्नि के वर्णवाले “रम” वीज को १६ बार जप करते हुये वायु को 
ऊपर खीचें । फिर ६४ बार उसी मन्त्र का जप करते हुये कुम्भक करे । फिर ३२ 


बार उप्ती मन्त्र का जप करते हुए बाई नासिका के छिद्र से भस्म सहित उस वायु 
को बाहर निकाले ॥ ९ ॥ 


उत्पत्ति दशंयति--ठपरमिति । 


टपरमतीव शुद्धमम्तांशुपथेन विधु 
नयतु ललाटचन्द्रमम्ुतस्सकलाणंमयीस । 


८ क्र मदीपिका 


लप्रजपानिनपात्य रचंयेच्च तया सकल॑ं 


वपुरमतोघबृष्टिमथ वक्त्रकराह्ुमिद्स || १० ॥ 

टस्य परष्टपर: ठकारस्तमतीव शुद्ध रवेतं विधु चन्द्रवीजरूपम्‌ अमृतां- 
शुपथेन वामनासापुटेन घोडशवारजपेन ललाटचन्द्र ब्रह्मरन्श्रस्थचन्द्रं नयतु 
प्रापयतु, ननु सर्वेशरीरस्य दग्धत्वात्‌ कथमप्ृतांशुपथेन चन्द्रबीजनयनमिति 
चेन्न, पूर्वोक्तस्य भावना55त्मकत्वातू, अथानन्तरम्‌ अमुतः अमृतांशोलेलाट- 
चन्द्राद ब्रह्मरन्प्रस्थशशाडू्रत्‌ू सकलार्णमयीं मातृकामयीम्‌ अमृतसमूहवृष्िं 
लपरो वकार: वरुणबीजमिति यावत्‌ तज्जपेन कुम्भकेन चतुःषष्टिवारजपेन 
निपात्य उत्पाद्य तथा मातृकामय्या वृष्ट्या इदं सकल शरीरं रचयेदारचयेत्‌ु॥ _ * 
कीदृशं वपुर्वक्त्रकराज वक्‍त्र च करइच अद्भम अवयवरूपं यत्र तत्तथा वक्‍त्र- 
कराढ्यमिति पाठे वक्‍त्राढ्यं कराढ्यं चेत्यर्थ:, अनन्तरं दक्षिणनासापुटेन 
वायु रेचयेत्‌ लमिति पृथ्त्रीबीज' पीतवर्ण द्वात्रिंशद्वारं जपन्‌ तत्शरीरं सुदृष्टं 
चिन्तयेत्‌ तदनु सो5हमित्यात्ममन्त्रेण ब्रह्मरन्श्राज्जीब॑ हृदयाम्भोजमानये- 
दिति सम्प्रदाय: | १० ॥ 


| ह8 7 ॥] 7॥का ज ॥]गा ॥ ह्ा॥क है 


पुन: 'ढकार' रूप अत्यन्त इवेत्‌ शुद्ध चन्द्रवीज का बाई नासिका से १६ बार 
जप करते हुये छल्वाट स्थित चन्द्रमा को ब्रह्म रन्ध्रास्थित चन्द्रमा के साथ मिला रहा 
हैं--ऐसी बुद्धि करता हुआ पूरक करे। पुन: रूलाटस्थ चन्द्र एवं ब्रह्म रन्श्रस्थित चन्द्र 
के ऐक्य हो जाने पर वरुणबीज “बम” इस मन्त्र को ६४ वार जप कर संपूर्ण मात्तुका- 
स्वरूपों की अमृतपूर्णबृष्टि से हाथ और मुख अजद्भवाले इस शरीर को आप्लाबवित ह 
करते हुये! कुम्भक करे। पुन: पीतवर्ण वाले 'लम्‌” इस पृथ्वी बीज का १६ वार जप 
करते हुये दाहिने नासिका से उस वायू को निकालते हुये रेचक करे । इस प्रकार 
अपने शरीर को छुद्ध हुआ जानकर संप्रदायानुसार 'सो5हम्‌” इस मन्त्र का जप करते 
हुये ब्रह्म रन्ध्रस्थान से जीव को नीचे उतार कर हृदयकमल में स्थापित करे ॥ १० ॥ 


अधुना मातृकान्यासं दर्शषति--शिरोवदनेति ! 
शिरोवदनव॒ त्तद्‌ कृश्रव॒णघो ण॒गण्डोष्ठद्द्‌- 
इये च सशिरोमुखेड्च इति च क्रमाडिन्यसेत्‌ । 
हलथ करपादसन्धिषु तद्ग्रकेष्वाद रात्‌ 
सपाववयुगएष्ठनाम्युद रकेष याद्यानथ ॥ ११ ॥ 


अत्र शिरःशब्दो ललाटस्योपलक्षकः ललाटमुखमावुतेति शारदादशनात्‌ 
एकत्राक्ष रदयस्यापि न्‍्यासापाताच्च, वदनवृत्तं मुखमण्डलं दुकृश्रवणघोण- 


हिंसा इमरंका तक ७++अपििि८-मीं ने में 356 > कं ज्ठब्डे 
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श्रथमपटलपम्‌ ९, 


गण्डोष्ठदन्तानां दृयमिति समास:, हयमिति दुगादावपि सर्वत्र सम्बध्यतते । 
घोणा नासिका, दद्द्वये दन्‍्तपडिस्तद्वये, इत्युत्तेषु स्थानेष्‌ अचः षोडश स्वरान्‌ 
क्रमेणकाक्ष रक्रमेण विन्यसेत्‌ तथा हलूइ्च कादीनि व्यञ्जनानि च तत्न कादीनि 

विशत्यक्षराणि आदरात्‌ आदरपूर्वकं करपादसन्धिषु तदग्रकेषु च विन्यसेद । 
अनन्तरं यकारादीनि पच्चाक्षराणि सपाइवेंयुगपृष्ठनाभ्युदरकेषु पारवेयुगेन सह 
वतंते यत्‌ पृष्ठनाष्युदरं तत्र विन्यसेतु, तथा$नन्‍्तरमनेन वक्ष्यमाणमार्गण 
याद्यान्‌ वर्णान्‌ हृदयादिस्थानगतान्‌ अनत्रापि करपगद्यगयोरुदरवक्त्रयो३च- हृदय- 
यूर्वे यथा स्यात्तथा अन्वहं प्रतिदिन न्‍्यसतु » करपद्युगादीनां पूर्व: पद: समस्ता- 
नामपि हृदयपुर्वंमिति क्रियाविशेषणेन सह सम्बन्धः सापेक्षत्वादत्रासमास इति 
तु ॒तुल्यप्रधानसापेक्षविषयं द्र॒ष्टव्यम्‌, किमर्थ शुद्धकफलेवरसिद्धये शुद्धशरीर- 
सम्पादनार्थमित्यर्थ: ।। ११॥। । 

इसके बाद ललाट मुखमण्डर "3२ दोनों नेत्र""४ दोनों कान->६ 

दोनों नासिका+->८ दोनों गण्डस्थछ">१० दोनों ओ5*०१२ उपर नीचे 
की दोनों दाँतों की पक्तियाँ--१४, पुनः: शिरः और मुख-०१६ इन १६ 
स्थानों पर अकार से लेकर अं अ:ः प्ययन्त १६ स्वरों के एक एक अक्षर से 
न्यास करे । फिर हल वर्ण से (ककार से लेकर नकार पयेन्‍्त २० वर्णों' से) आदर- 
पूर्वेंक दोनों हाथ पैर के सन्धियों में तथा उनके अग्रभाग में न्‍्यास करे। पुनः 
पकारादि पाँच वर्णो से दोनों पाइवं, पृष्ठ, नाभि और उदर का न्यास करे । फिर 
य रल वह ष ह पर्यन्त आठ वर्णों से दोनों हाथ, दोनों पर, उदर तथा दोनों गण्ड- 
स्थल ओर हृदय का न्यास करे। यह क्रिया शरीर की शुद्धि के लिये करना 
चाहिये। अ से लेकर अ: पर्यन्त १६ स्वरीं का क्रम इस प्रकार है 5 नमः ललाटे आँ 
नमः मुखे । इत्यादि इसी प्रकार क॑ खं गंघं नमः दक्षहस्तसंधी । च॑ं छंज॑ं झं जं 
नम: वामहस्तसंधो । टं ठं डं ढं ण॑ नमः दक्षपादसंधौ । तं थ॑ दं धं न॑ नमः 
बामपादसंधो । इत्यादि ॥ ११ ॥। 


हृदयकक्षककुत्करसूलदीःपदयुगोद्‌ रवक्‍त्रगतान्‌ चुध३ । 


हृदयपूव सनेन पथान्वहं न्‍्यसतु शुद्धकलेवरसिझछये || १२ ॥ 
इस प्रकार बुद्धिमान साधक अपने शरीर की शुद्धि के लिये प्रतिदित पचास 
अक्षरों के द्वारा हृदय, दोनों कक्ष, ककुत्‌ दोनों कन्धा, दोनों हाथ, दोनों पैर, उदर, 
झुख तथा हृदय प्रदेश का भी न्यास करे ॥ १२ || 
इत्यारचय्येति । ४3 गऊुर 
इत्यारचय्य वपुरणशताछ् केन 


साद्धक्षपेशसविसगकसोभयेस्तेः । 





१० क्रमदी पिका 


विन्यस्य केशवपुरस्स रमूत्तियुक्ते | 
कोत्यांदिशक्तिसहि तैन्यंसतु क्रमेण || १३ ॥ 


अथ कथयाम्यणानां मूर्ती: शक्ती! समस्तश्व॒वन॒मयीः । 
केशवकोर्ती नारायणकान्तो माधवस्तथा तुष्ठि;॥ १४ ॥ 
इत्युक्तप्रकारेण वपु: शरीरम्‌ अर्णशताद्धकेन पडञ्चाशद्वणें: आरचय्य 

रचयित्वा अनन्तरं तेरेव पजञ्चाशद्वर्ण: साद्धेक्षपेशसविसग्गकसोभये: अद्धेक्ष- 
पेशेन सह ॒वत्तेन्त इति साढ्ध क्षपेशा: अद्ध चन्द्रसहिता: ते: सानुस्वारेरित्यर्थ:, 
सविसगेक: विसगंसहितेः सोभयैरनुस्वारविसगंसहिते: विन्यस्थ तथा आदो 
शरीरसम्पादनार्थ शुद्ध मातृका5क्षरेविन्यस्थ तदनन्तरं तेष्वेव छूलाटादिषु 
मातृकास्थानेषु अं नम इत्यादीन्‌ क्षं नम इत्यन्तावन्‌ तथा अः नम इत्यादीन्‌ 
क्ष: नम इत्यन्तान्‌ ( तथा अं: नम इत्यादीन्‌ क्षं: नम इत्यन्तान) वर्णान्‌ विन्य- 
स्पेदित्यर्थ, एवं चतुविधो मातृकान्यास उक्त:। ननु कथमर्णशताडेकेनेत्युक्त 
वर्णातामेकपञ्चाशत्त्वादित्युच्यते. क्षकारेणाक्षरद्रयस्येकीक रणात्‌ लत्वेन 
लका रद्वबस्यैकी करणाद्वा लोकप्रसिद्धेवा प्रकरणेनेकपज्चाशत्संख्याया- 
स्तात्पर्यंअधिगते पञ्चाशद्व णं एवकपञ्चाशत्संख्यापर इति प्रपञऊ/चसारविव रणे 
श्रीध्रेमानन्दभट्टाचायंशिरोमणय: ।  वस्तुतस्तु अणंशतार्दे च कं चार्ण- 
शत्ताद्ध के तेनाक्ष राणामेकपञ्चाशत्त्वमायातमु । असमविभागे वा अरद्धंशब्दः ॥ 
केशवन्यासमाह-- विन्यस्य केशवेति, केशव: पुरःसरः प्रथमों यासां 
मूर्तीनां ता: तथा च केशवादिमूतिसहितेः: कीर्त्यादिशक्तियुक्तेश्व मातृकाक्षरे- 
लेलाट।दिषृक्तस्थानेषु यथाक्र मं न्यास: कार्यें: ॥॥ १३-१४ ॥। 


गोविन्द) पुष्टियुतो विष्णुश्॒ती छदनकच मध्वाद्यः । 


शान्तिस्त्रिविक्रमइच क्रियायुतो वामनो दयायुक्त+। | १५॥ 


सूदन३च मध्वाद्यः मधु सूदन इत्यर्थ: ॥॥ १५॥। 
श्रीधरयुता च मेथा हपोकनाथइच हपया युक्त: । 
अम्बुजनाभश्रद्धे दामोद्रसंयुता तथा लज्जा ॥ १६ ॥ 
-हृषीकनाथो हृषीकेश इत्यर्थ;। अम्बुजनाभः पदुमनाभ: ॥ १६ ॥। 
लक्ष्मी: सवासुदेवा संकर्पणकः सरस्वतीयुक्त' | 
ग्राद्यो चुम्नः प्रीतिसमेतोडनिरुद्धकी रतिरिमा; स्व॒रोपेता। |१७॥ 
प्राद्यो द्युम्तः प्रद्युम्त: ॥| १७ || 
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प्रथमपटलम १५९ 


चक्रिजये गदिदुर्गे शाह्ली प्रभयाअन्वितस्तथा खड़गी | 
प॒त्या शट्डीचण्डा हलिवाण्यों मुसलियुग्विलासिनिका | १८ ॥ 
शूली विजया पाशी विरजा विश्वान्वितोअ्म्चुशीमृयः । 
विमदा मकुन्दयुक्ता नन्‍्दजसुनन्दजे स्मृति*ुच नन्दियुता ॥१६॥ 
नरऋछद्ी नरकजितासम्रद्धिरथ शुद्धियुग्घरिः कृष्ण; | 
बुद्धियुतः सत्ययुतशुक्तिमतियक्तः स्वात्ततः शोरिः || २० ॥ 
क्षमया शूरो रमया जनादनो मेचभूधरः क्लेदी । 
विश्वाद्यमूत्तियुक्ता क्लिन्ना वैक्ुण्टयुक्तथा वसुदा ॥ २१ ॥ 
क्लेदी क्लेदिनीत्यर्थ:  छन्दोभज्भभयात्तथोक्त:। . विश्वादिमूत्ति- 
रिति विश्वमृत्तिरित्यर्थ: ॥ २१॥ 
पुरुषोत्तमश्र वसुधा वलिना च वरा बलानुजोीपेता । 
भूयः परायणाख्या वालः सक्ष्मा वृपध्मसंध्ये च || २२ ॥ 
सबृषा अज्ञा हंस; ग्रमा वराहो निशा च विमलोञ्मीघा । 
नरसिहविद्यते च ग्रशिगदिता मृतयो हलां शक्तियुताः ॥ २३ ॥ 
अमोघेति च्छेद: ॥ २३ ॥ 
इस प्रकार शरोर शुद्धि के लिये अनुस्वार विसगे के साथ पञ्चाशतु मातृकाक्षरों 
से तत्‌ तत्‌ स्थानों में न्यास कर पुनः अं नमः से क्ष नमः पर्यन्त न्‍्यासकर पुनः आः 
नम: से क्ष: नमः पर्यनन्‍्त तथा तृतीय बार भा नमः: से क्ष नमः पययनत वर्णो सेः 
पूर्वोक्त ललाटादि स्थानों में न्यास करे | इस प्रकार ललाटादि प्रदेश में चार प्रकार 
का न्यास कहा गया है। तदनन्तर पत्चाशद्वर्णो' के शक्ति सहित मूुत्तियों से तत्तदज्ों 
में न्‍यास करने के लिये उन वर्णो' की शक्ति सहित मूत्तियों का वर्णन कहता 
हूँ । (१३ इलोक में अर्गशताधंकेन का अर्थ ५० न कर ५१ अर्थ करना चाहिये ।* 


( प्रसज्भुतः पचासवर्ण का निर्देश इस प्रकार है--अ आ इई उऊऋ ऋ लछ लू 





१. तनन्‍त्र ग्रन्थों में मातृका वर्णो को संख्या ५१ है इसीलिये मातृका वर्णों के: 
अनुसार महाशक्ति के ५१ पाठों का वर्णन है अत: यहाँ उक्त इलोक में अर्णः 
दताधेकेन में आया हुआ अर्धपद लक्षानुरोधात्‌ समानांश वाची नहीं मानन/ 
चाहिये । 


१२ क्रमदी पिका 


'एऐगोमगीोौ झंभःये १६ स्वर है। कखगघड। चछजझन। टठड 
ढण। तथदधन। पफ ब भम। यरल वहा षसहक्ष त्र-ये ३५ 
व्य्जन वर्ण हैं। कुछ योग ५१ हुआ ।) १६ स्वरों की मूरत्तिया--($) केशव उनकी 
शक्ति कीति (२) नारायण कान्ति (३) माधव तुष्टि (४) गोविन्द पष्टि (५) विष्णु 
धृति (६) मधुसूदन शान्ति (७) त्रिविक्रम क्रिया (८) वामन दया (९) श्रीधर मेधा 
(१०) हृषीकेश हर्षा (११) पद्मनाभ श्रद्धा (१२) द्ामोदर ल्ज्जा (१३) वासुदेव 
लक्ष्मी (१४) संक्षण सरस्वती (१५) प्रद्युम्न प्रीति (१६) अनिरुद्ध रमा>ये १६ 
ह्वरों की मूत्ति तथा शक्तियाँ है। 
अब ३५ हल वर्णो की मूत्ति तथा शक्तियाँ कहता हँ-(१) चक्रीं जया (२) गदी 
दुर्गा (३) शार्ज्री प्रभा (४) खज्जी सत्या (५) शज्ल्ी चण्डा (६) हली वाणी 
(७) हलूयुक्‌ विकासिनिका (८) शूछी विजया (९) पाशी विरजा (१०) अम्बुशीः 
विश्वा ( ११ ) मुकुन्द विसदा (१२) नन्दन सुनन्दा (१३) नन्‍्दी स्मृत्ति (१४) 
नर ऋदि (१५) नरकजित्‌ समृद्धि (१६) हंरि शुद्धि (१७) कृष्ण बुद्धि (१८) 
सत्य भुक्ति (१९) शौरि मूर्ति (२०) छूर क्षमा (२१) जनादेन रमा (२२) महेश 
'उमा (२३) भूधर क्लेदिनी (२४) विश्वमूत्ति क्लछिन्ना (२५) वैकुण्ठ वसुदा (२६) 
पुरुषोत्तम वसुधा (२७) बलि वरा (२८) वलानुज परायणा (२९) वाकू सुक्ष्मा 
(३०) द्ृषघ्ल संध्या (३१) दृष प्रज्ञा (३२) हंस प्रभा (३३) वराह निशा (३४) 
'विमलरू भ्मोघा (३५) नर्रासह विद्युता--इस प्रकार ३५ हलवर्णो' की पूत्ति समेत 
डक्तियों का वर्णन किया गया ॥ १३-२३॥। 


पूर्वोक्त केशवा दिमृत्तिकीर्त्या दिशक्तिन्यासप्रकारं दर्शेयति-- 
वर्णानुक्त्वा साधचन्द्रान्‌ पुरस्तानू- 
मृती! शक्तीडुड्वसाना नति च | 
उक्त्वा न्यस्थेत्‌ यादिभि सप्तथातून्‌ 
ग्राणं जीव॑ क्रोधमप्यात्मनेडन्तान ॥ २४ ॥ 
पुरस्तात्‌ प्रथम वर्णान्‌ अकारादिक्षकारान्तान्‌ उकत्वा कथंभूतान्‌ वर्णान्‌ 
साधंचन्द्रान्‌ सबिन्दून्‌ अनन्तरं मूर्तीः केशवाद्या: शक्ती: कीर््त्याद्या: डे&वसाना 
इत्युभयेन सम्बध्यते तन्‍न ह्ृदयग्राहि प्रत्यासत्ते: छाघवाच्च अं केशवाय 
कीत्त्य नम इति प्रयोगे केशवायेत्यत्र नमःपदस्य योगाभावाच्चतुथ्यनुप- 
पत्तिः न हि विष्णवे सूर्याया नम इति भवत्ति, भवति च विष्णवे 
नम सूर्याय नमः इति (तथा च केशवाय नमः कीर्त्य नम इति ) प्रयोगा- 
धत्ति: उभयत्र वा चकारो देय: समुच्चयख्यापनार्थ:, स अश्रिये 


श्रथमपटलम्‌ क्र 


चामृताय चेति व॒त्‌ तथा मातृकाक्षराणामपि उभयसम्बन्धार्थ द्वि: प्रयोगा- 
पत्तिः, अं केशवकी तिभ्यां नम इति प्रयोगे तु नेते दोषाः पतन्ति तत्र दन्द्व- 
समासवशात्‌ सहितावस्थितयोरेवोपस्थितो चतुथ्येर्थान्वयसम्भवात्‌ वर्णान्वय- 
सम्भवाउच्र अग्नीषोमयो रिव धहितावस्थितयोदेंवतात्वं, कथं तहि यादिएषु: 
त्वगादिप्रयोग: कार्य इत्युच्यते यं त्वगात्मने पुरुषोत्तमवसुधाभ्यां नम: रं 
असृगात्मने बलिपराभ्यां नम इत्येवंहूप इत्ति, मन्त्रमुक्तावलिकारेण तथवा- 
भिधानात्‌, आत्मने इत्यस्य सुबन्तप्रतिरूपकरनिपातत्वेनादोषादिति तु प्रपच्च- 
सारविवरणे परमानन्दभद्टाचार्य्या: तथा च अं केशवकीतिभ्यां नमः इतिः 
प्रयोग: मन्त्रमुक्तावलीकारलूघुदीपिकाका रत्रिपाठिरुद्रोपाध्याय विद्याधराचायरये - 
परमानन्दभट्टाचार्यंसंम त:, अं केशवाय कीर्त्य नम इति प्रयोग: पदु्मपादाचार्ये- 
प्रभतीनां संगत इति, ज्ञात्वा यथाग्रुरुसम्प्रदायं व्यवहतंव्यमिति । अत्रैव न्‍्यास- 
विशेषमाह-यादिभिरिति यकाराद्यर्दशभिरक्षरे: सह सप्त धातून्‌ त्वगसूडः- 
मांसमेदो5स्थिमज्जशुक्राख्यान्‌ आत्मनेड5च्तान्‌ आत्मने इतिशब्दः अन्ते येषांते 
तथा प्राणं जीव॑ क्रोधं च आत्मनेडन्तः हृदयादिषु यथास्थानेषु विन्यस्ये- 
दित्यर्थ:, प्राणं शक्तिमित्यपि पाठान्तरम ॥ २४ || 

प्रथम अनुस्वार सहित अकारादि वर्णों' का उच्चारण करे फिर, मूत्ति और 
शक्तियों का चतुथ्यंन्त उच्चारण कर अन्त में “नमः” पद का प्रयोग करे । उदाहरण 
अं केशवकी त्तिभ्यां नमः इति छलाटे इत्यादि प्रकार से न्यास कर म॑ वेकुण्ठ वसु- 
दाभ्यां नम: पर्यन्त न्यास कर य से लेकर क्ष पयेन्‍त बचे हुये दस|(अक्षरों से सातों 
त्वक असृव मांस मेद्‌ अस्थि मज्जा शुक्र धातुओं, प्राण, जीव तथा क्रोध के अन्त में 
आत्मने लगाकर न्यास करे-- उदाहरण य॑ त्वगात्मने पुरुषोत्तमवसुधाभ्यां नमः” इससे 
त्वक्र में रं असगात्मने वलिपराभ्यां नमः पर्यन्‍्त य से ७ अक्षर स पयेन्‍्त हस- 
प्रभाभ्यां नमः सात धातुओं का शेष वचे हुये ह ल क्ष अक्षरों से प्राण जीव और 
क्रोध का न्यास करे अर्थात हं प्राणात्मने वराहनिशाभ्यां नमः” त्व॑ जीवात्मने विम॒त्क 
अमोघाभ्यां नम: क्ष क्रोधात्मने नरसिहविद्युद्ध्यां नमः पर्येन्त न्यास करे ॥ २४ ।४ 


केशवादिन्यासे ध्यानमाह--उद्यदिति । 
उद्यत्प्रद्योतन शतरुचि तप्रहेमावदात॑ 
पाब्वंद्वन्द्दें जलघिसुतया विश्वधात्रया च जुष्टम्‌ । 
नानारत्नोल्लसितविविधाकल्प मापीतवस्त्र 
विष्णु वन्दे दरकमलकोमोदकीचक्रपांणिम्‌ || २५ ॥. 


१४ क्रम दी पिका 


अहं विष्णु वन्दे। कीद्शम्‌ ? उद्यन्नुदयं गच्छन्‌ प्रद्योतन: सूर्य: तस्य यच्छतं 
तस्येव रुचिदीप्तियेस्य तं पुनः तप्तेति-वज्न्रिमध्यनिक्षिप्तकाआ्चनवदगौरं, पुनः 


कीदशं पाइवेदन्द्दे इति-दक्षिणवामपाइवेद्रये जलधिसुतया लक्ष्म्या तथा विदृव- 


धात्या पृथिव्या जुष्टं सेवितं, पुनः किम्भूत॑ नानाविधरत्नेन शोभितो नाना 
बहुप्रकार आकल्पो भूषणं यस्य, पुनः कीदृशम्‌ आपीतेति-आसम्यक्‌ प्रकारेण 


पीते वस्त्रे यस्यं तं पुत: कीदुशंदर: शझ्भ्रः पद्म॑ कमर कौमोदकी गदा चक्रम्‌ 


एतानि पाणौ यस्य तम्, अतन्र ऊर्ध्वाध्ःक्रमेण वामभागे शद्भुपझे दक्षिणभागे 
आदाचक्रे इति बोध्यप्र .] २५ ॥। 

उक्त प्रकार के मू्ती तहित शक्तिमन्त्रों के न्यास में ध्यान प्रकार इस प्रकार है-- 

जिनके शरीर की कान्ति उदय होते हुये सैकड़ों सूर्य के समान देदीप्यमान 
हो रही है, अग्ति में प्रक्षिप्त सुवर्णं के समान जो गौर वर्णवाले हैं, जिनके 
दक्षिण पाएवें में महालक्ष्मी एवं वामपाइव में भगवती भू देवी विराजमान हैं । 
जिनके भूषण नाना प्रकार के रत्नों से जगमगा रहे है, तथा जिन्होंने पीताम्बर 
धारण -किया है, जिनके हाथों में शट्बू कमर कौमोदकी गदा एवं चक्र शोभित हो 
रहे हैं--ऐसे भगवान्‌ विष्णु की मैं वन्दना करता हूँ ॥ २५ ॥। 


ध्यानन्यासयो: फलमाह--ध्यात्वेवमिति । 
ध्यात्वैंदं प्रमपुमांसमक्षरैयों 
विन्यस्येदिनमतु केशवादियक्तेः । 
मेधाड्युःस्वृतिशतिकी तिकान्तिलक्ष्मी 
सोभाग्येश्रि रस॒पत्न हितो भवेत्सः ॥ २६ ॥ 
एवमुक्तप्रकारं परमपुमांसं विष्ण ध्यात्वा यो&नुदिनं प्रत्यहंके शवादि 
सहितर्मातृकाक्षविन्यस्येत्‌ स पुरुष: मेधादिभिद्िचरं बहुकालम उपबृंहित 
उपचितो भवति मेधा धारणावती बुद्धि! आयुर्जीवनं स्मृति: स्मरणं धृतिधर्य 
की त्तिरुत्कृष्टकर्मकथा कान्तिः सोन्‍न्दर्य लक्ष्मीरश्वर्य सौभाग्य सब- 
प्रियत्वम्‌ | २६ ।। 
जो इस प्रकार के अक्षरों से महाविष्णु का ध्यान कर प्रतिदिन केशवादि मरत्ति 
से युक्त शक्तियों से न्यास करता हैं वह बहुत काल पयेन्त मेधा ( धारणायुक्तबुद्धि ) 
आयु ( जीवन ) स्मृति (स्मरण ) धृति ( धेर्ये ) कीत्ति ( उत्क्ृष्टकर्मे कथा ). कान्ति 
( सौन्दयं ) लक्ष्मी ( ऐश्वर्य ) और सौभाग्य ( सर्वेश्रियता ) को प्राप्त कर बहुकाल- 
पर्यन्त धग्रद्धि को प्राप्त करता है ॥ २६ || 
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न्‍्यासविशेषमाह --अमुमिति । 
अम्ुुमेव रमापुर:सरं प्रभजेद्यो मनुजों विधि बुध) । 
समुपेत्य रमां प्रथीयर्सी पुनरन्‍्ते हरितां त्रजत्यसों ॥ २७ || 
य: पण्डितो मनुष्य: अमुमेव विधि केशवा दिन्यासप्रकारं रमापर:सर 
श्रीवीजमादो दत्वा प्रभजेतु करोति असौ पमान्‌ इह छोके प्रथीयसी महतीं 
रमां लक्ष्मीं समुपेत्य प्राप्य पुनरन्ते अवसाने हरितां विष्णुत्वं ब्रजति प्राप्नो- 
तीत्यर्थ: | २७ ॥। 
जो बुद्धिमान पुरुष श्री बीज के सहित केशवांदिसृत्तियों से युक्त शक्तियों से 
इस प्रकार कहे गये विधि से न्यास का अनुष्ठान करता है वह इस जीवन में महती 
लक्ष्मी प्राप्त कर अन्त में विष्णुत्व को प्राप्त कर लेता है ॥ २७ ॥। 
तत्त्वन्यासं दशयति--इत्यच्युतीत्तादि । 
इत्यच्यतीक्वततनुविद्धीत तत्त्व- 
न्यास सपूवकपराक्ष रनत्युपेतम्‌ । 
भूय; पराय च तदाह्ययमात्मने च 
नत्यन्तमुद्धरतु तत्त्तमनून्‌ ऋमेश || २८ ॥ 
इति पूर्वोक्तप्रकारेण अच्युतीकृततनुः सम्पादितविष्णश री र: तत्त्वन्यासं 
वक्ष्यमाणप्रकारं विदधीत कुर्यात्‌, प्रकारं द्शंयति--मः पर्वों यस्य स मपवं:, 
कः परो यस्य सः कपर,, नत्युपेतं नमः: शब्दसहितं तथा च मकारादिव्युत्क्रमेण 
कका रपये॑नन्‍्तमेककाक्षरं नमःपदसहितं कृत्वा भूयोष्नन्तरं परायेतिपदं दत्वा 
अनन्तरं तदाह्वयं तेषां तत्त्वानामाद्वयं वक्ष्यमाणं नाम दत्वा अनन्तरम॒ आत्मने 
इतिपदं दत्वा अनन्तर नत्यन्तं नमःपदमन्ते दत्वा क्रमेण तत्त्वमनून्‌ तत्त्वमन्त्रा- 
नुद्धरतु १। २८ ॥। 
इस प्रकार के न्यासों से अपने शरीर को विष्णुमय बनाकर साधक व्युत्क्रम से 
प्रथम म अक्षर, उसके बाद नमः पद, फिर पराय पद फिर वक्ष्यमाण तत्त्व का नाम 
लेकर उसमें आत्मने लगाकर एवं नमः लगाकर तत्त्व मन्त्रों का क्रम से उद्धार 
करे । (इसकी व्याख्या आगे के २९ श्लोक में देखिये) ॥ २८ ॥। 


अधुना तत्त्वानां नामानि न्यासं स्थान च दर्शयति--- 
सकलवपुषि जोवं ग्राणमायोज्य मध्ये 
न्यसतु मतिमहड्जारं मनश्चेति मन्त्रो । 


१६ क्रम दीपिका 


कमुखहृदयगुद्याड्प्रिष्वथोशब्द पूर्व- 
गुणगणमथ कर्णादिस्थितं श्रोत्रपूवंम | २६ ॥ 


सकलवपुषि सर्वाज्धिव्यापके जीव॑ प्राणं च मन्त्रे आयोज्य तेन न्यस्यतु 


तथा च म नमः पराय जीवात्मने नमः भं नमः पराय प्राणात्मने नमः इति 
: द्वयं सर्वेशरीरे विन्यस्येदित्य्थ:, इति तत्त्वपद्ं दत्वा मं नमःपराय जीवतत्त्वा- 
त्मने नमः इति केचित्तत्प्रयोगान्कुवेन्ति तन्न प्रमाणाभावात्‌ मूर्तिपझ्जर- 
न्‍्यासे5पि मूर्तिपदप्रयोगापत्ते:, अन्न मकरादीनां बिन्दुसाहित्यं सम्प्रदायावगर्त॑ 
बोद्धव्यम्‌ । मध्ये हृदये मतिस्‌ अहद्धारं मनइच मन्त्रे आयोज्य तेन मन्त्र 
न्यस्यतु तथा बं नम: पराय मत्यात्मने नमः फं नमः नमः पराय अहज्ट्ारात्मने 
नमः: प नमः पराय मनआत्मने नमः, इति त्रयं हृदि विन्यस्येदित्यर्थेः। 
अथोध्नन्तरं कमुखह्दयगुद्याडगपत्रिषु पञचसु स्थानेषु छात्दपूर्व गुणसमुदाय॑ 


शब्दस्पश रूपरसगन्ध!त्मक॑ मन्त्र आयोज्य तेन न्यस्यतु तथा च नं नमः 


पराय शब्दात्मने नमः इति शिरसि, ध॑ं नमः पराय स्पर्शात्मने नमः इति मुखे, 
द॑ नम: पराय रूपात्मने नमः इति हृदये, थं नमः पराय रसात्मने नमः इति 
ग्रुह्मय , तं नमः पराय गन्धात्मने नमः पादयो विन्यस्येदित्यथ: । अथानन्तरं 
श्रोत्रत्वग्दुकजिद्धाप्नाणात्मक कर्णादिस्थितं . कर्णत्वक्दृकजिद्दाप्राणेषु स्थित 
यथा स्यात्तथा न्यस्यतु तथा च ण॑ नमः पराथ श्रोत्रात्मने नमः इति श्रोत्रयोः 
ढं नमः पराय त्वगात्मने नमः इति त्वचि; डं नमः पराय दगात्मने नमः इति 
नेत्रयो;, ठं नमः पराय जिद्धात्मने नमः इति जिह्दायां, टं॑ नमः पराय प्राणा- 
त्मने नमः इति ध्राणयोरिति विन्यस्येत्‌ ॥| २९ ॥ ह 


इस प्रकार मन्त्रवेत्ता सर्बाज्भुव्यापक मन्त्र में जीव और प्राण की योजना कर 
न्यास करे। जेंसा कि म॑ नमः पराय जीवात्मने नमः” 'भ॑ नमः पराय प्राणात्मने 
नम: कहकर संपूर्ण शरीर में न्यास करे । .फिर मति अहद्भार तथा मन को मन्त्र में 
योजनाकर न्यास करे-यथा “वं नम: पराय मत्यात्मने नमः” 'फं नम: पराय अहदछ्ूारा- 
त्मने नमः” पं नमः पराय मन आत्मने नमः” इस अ्रकार इन तीनों की मन्त्रों मे योजत्ता 
कर हृदय में न्यास करे । इसके बाद शिर मुख हृदय गुह्मय ओर चरण इन पाँच 
स्थानों में शब्द सहित गुण समुदाय अर्थात्‌ शब्द स्पर्शरूप रस गन्ध इन पाँचों की मस्त्र 
में योजना कर न्यास करे। इस तरह “नं नमः पराय शब्दात्मने नमः इति शिरसि ॥ 
“धं नमः पराय स्पर्शात्मने नमः इति मुखे । “दं नमः पराय रूपात्मने नमः इति 


हृदये । थं नमः पराय रसात्मने नम:” इति गुह्मये । 'तं नमः पराय गन्धात्मने नम!- 


इति पादयो: । इस प्रकार न्यास करे। फिर श्रोत्र त्वगू दक्‌ जिह्ला और प्राण 


3 ६४३ #ऋहत्कशओ ह है।॥ 


&#% ९७.७ ७+- 
आआ अंक ॥ कं 
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की योजना कर कान, त्वक्‌, दुक, जिद्वा तथा प्राण का न्यास करे। यथा 'णं नमः 
पराय श्रात्रात्मने नमः इत्ि कर्ण । ढं नमः पराय त्वगात्मने नमः: इति त्वचि। 
'डं नमः पराय दगात्मने नमः” इति नेत्रयो: । 'ठ नमः पराय जिद्धात्मने नमः” इति 
जिह्तायामु । टं नमः पराय प्राणात्मने नमः इति पक्राणयो:। इस प्रकार 
न्यास करें ॥ २९ | 


वागादीति । द 
वागादीर्द्रियवर्गंमात्मनिलयंष्वाकाशपूर्व गण 
मूछ्यास्ये हृदये शिवे चरणयोह त्पुण्डरीके हृदि । 
विम्बानि ठिपड्ष्टयुग्द्शकलाव्याप्तानि रूर्योडराड्‌- 
वह्नीनां च यतस्तु भूतवसुमन्यक्ष्यक्षरेमन्त्रवित्‌ ॥३०॥| 
वागादी न्द्रियवर्ग वाक्पाणिपादपायूपस्थात्मक॑  कर्मेन्द्रियपञ>चक 
मन्त्र आयोज्य आत्मनिलयेषु मुखपाणिपादपायूपस्थेषु न्यस्यतु ।॥ तथा 
चज' नमः पराय वागात्मने नमः इति मुखे,झं नमः पराय पाण्यात्मने 
नमः इति पाण्यो:ः, जं॑ नमः पराय पादात्मने नमः पादयो:, छ॑े नम: 
पराय पाय्वात्मने नमः इति पायो, च॑ नमः पराय उपस्थात्मने नमः 
इत्युपस्थे विन्यस्येदित्यर्थ:। आकाशपूर्व गणमाकाशवाय्वार्निजलपृथिव्यात्मकं 
मन्त्र आयोज्य मृध॑न्यास्ये हृदये शिवे लिडगे चरणयोन्येस्यतु । तथा च डः 
नमः पराय आकाशात्मने नम इति शिरसि, धं नमः पराय वाय्वात्मने 
नमः इति सुखे, ग॑ नमः पारायाग्न्यात्मने नम इति हृदये, खं नमः पराय 
जलात्मने नम इति लिडगे, क॑ नमः पराय पृथिव्यात्मने नमः इति पादयोन्‍्य- 
स्पेदित्यर्थ: । ह॒त्पुण्डरीकमित्यादेरयमर्थे:, हृत्पुण्डरीक तथा सुर्योड़ राड्वद्वीनां 
बिम्बानि सूर्यचन्द्राग्नीनां मण्डलानि त्रीणि द्विषडष्टयुगूदशकलाव्याप्तानि 
द्वादशषोडशदशकलायुक्तानि यतस्तु भूतवसुमुन्यक्ष्यक्षरे: यतो यकाराद यो 
भूतवर्ण: पत्चमवर्ण: शकार: वसुवर्णोष्ण्टमार्णों हकारः मुनिवर्ण सप्तम:- 
सकार: अक्षिवर्णों द्वितीयवर्णों रेफ: एतेंइ्च सहितानि मन्त्रे आयोज्य हृदि 
न्यस्यतु । तथा च--शं नमः पराय हुत्पुण्डरीकात्मने नमः हूं नमः, पराय 
द्ादशकलाव्याप्तसूर्य मण्डलात्मने नमः, सं नमः पराय षोडशकलाव्याप्तचन्द्र- 
मण्डलात्मने नमः; रं नमः पराय दशकलागव्याप्तवत्निमण्डलात्मने नमः 
इति चतुष्टयं हृदये न्‍्यस्यतु ॥ ३० ॥। 
तदनन्तर वाक्‌, पाणि, पाद, पायु उपस्थात्मक पाँच करमेंन्द्रियों की मन्त्र में- 
योजना फर मुख पाणि पाद पाय्रु और उपस्थ स्थानों पर न्यास करे । यथा 'तं नमः 
२ क्र० 
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पराय वागात्मने नमः” इति मुख्े । 'झं नमः पराय पाण्यात्मने नमः”? इति पाण्यो: 
भजं नमः पराय पादात्मने नमः इति पादयो:॥ 'छ नमः पराय बाय्वात्मने 
नम, इत्ि पायो। च॑ नमः पराय उपस्थात्मने नमः: इत्युपस्थे । फिर 
आकाश, वायु, अग्ति, जल और पृथ्वी इन पाँच महाभूतों की मन्त्र में योजना कर 
शिर, मुख, हृदय, लिज्गु और चरणों पर न्यास करे । यथा 'झं नम: पराय आका: 
शात्मने नमः इति शिरसि। “घं नमः पराय वाथ्वात्मने नमः? इति सुखे । ग॑ नमः 
परायाग्न्यात्मने नम: इति हृदग्रे। खं नमः पराय जलात्मने नमः: इति लिड्गे। कं 
नम: पराय पृथ्व्यात्मने नम: इति पादयो:। तदनन्तर ह॒त्पुण्डरीक द्वादशऋलात्मक 
सुर्ये, घोडश कलात्मक चन्द्र तथा दशकल्ाव्याप्त अग्नि इनकी मन्त्र में योजना कर 
और उन्हें यक्रार के पञ्वम अक्षर शकार आठवाँ, वर्ण हकार, सप्तमवर्ण सक्कार तथा 
द्वितीय वर्ण रेफ से युक्त कर चारों से हृदय में एकबार न्यास करे । यथा :शं नमः 
पराय ह॒ृत्पुण्डरीकात्मने नमः” “हूं नमः पराय द्वादशक्रकाव्याप्तसूर्य मण्डरात्मने नम: 
सं नमः पराय षोडशकलाव्याप्तचन्द्रमण्डछात्मने नम: “र॑ नम: पराय दश कलापव्याप्त- 
वदह्निमण्डलात्मने नमः” इन चारों से हृदय में न्यास करे ॥ ३० ॥। 
अथ परसेष्ठिपुमांसी विश्वनिन्वत्ती च स्व इत्युपनिषदः । 
न्यस्येदाकाशादिस्थाने पोपरवलाणं कल्बके! ॥ ३१ ॥ 
अथानन्तरं परमेष्ठिपुमांसा विश्वनिवृत्ती सर्वे इत्युपनिषदों रहस्यान्‌ 
षोपरवलाणँरिति षकारः रेफस्य उप समीप॑ तेन रेफप्तमीपवरत्तिनाौ यकार- 
लकारो लक्ष्येते वकारो लकारइच एते: सलवके बिन्दुसहिते: सहितान्‌ 
आकाशादिस्थाने न्यस्येदु आकाशादि न्यासस्थानेषु मूर्ध्न्यास्थे हृदये लिडगे 
चरणयोन्‍्यस्येत्‌ ॥| ३१ ॥ 
इसके बाद परमे प्लिपुमांसो विश्वनिद्वत्ती सर्व/“---यह उपनिषद्‌ है कि बिन्दु के 
सहित ष, य, छल, व और छ वर्णों से आकाशादि स्थान में न्यास करना 
चाहिए ।। ३१ ॥ । 
विमरश--आकाश आदि के स्थान शरीर में मूधरनां, मुख, हृदय और लिज्भ एवं 
दोनों पैर हैं। इन्हीं पाँचों में न्यास करे ॥ ३१ ॥। 
अत्रेव विशेषमाह--वासुदेव इति । 
वासुदेवः संकपणः प्रद्॒म्नथानिरुद्ध कः । 
नारायण क्रमशः परमेष्टयादिभियंता। ॥ ३२ ॥ 
क्रमश: क्रमेण परमेष्ठयादिभि: सहिता वासुदेवादयों न्‍्यसनीया तथा च 
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घं नमः पराय वासुदेवाय परमेष्ठ्यात्मने नमः इति शिरसि, य॑ं नमः पराय 
संकर्षणाय पुरुषात्मने नमः इति मुखे, रू नमः पराय प्रद्युस्नाय विश्वात्मने 
नमः इति हृदये, वं नमः पराय अनिरुद्धाय निवृत्यात्मने नमः इति लिडे, लं 
नम: पराय नारायणाय सर्वात्मने नमः इति चरणयो: विन्यस्येदित्यर्थे:, 
केचित्त परमेष्ठ्यादेरनन्तरं वासुदेवादे: प्रयोगं कुर्वन्ति ॥ ३२ ॥। 

क्रमश: परमेष्रयादिकों के सहित वासुदेवादि देवताओं का भी नन्‍याप्त करना 
चाहिए। इस प्रकार 'ं नमः पराय वासुदेवाय परमेष्ठ्यात्मने नमः इससे शिर 
में न्‍्याप करे । “ये नमः पराय संकर्षणाय पुएषात्मने नमः” इससे मुख में, “ल॑ 
नम: पराय प्रद्युस्नाय विश्वात्मने नमः इससे हृदय में, व॑ नमः पराय अनिरुद्धाय 
निवृत्त्यात्मने नमः” इससे लिज् में, “लं नमः पराय नारायणाय सर्गत्मने नम: 
इससे हुदय में न्यास करे !॥ ३२ || 

विमर्श--छुछ छोग परमेंष्ठयादि के वाद वासुदेव आदि का प्रयोग करते 
हैं॥ २२ ॥! 

० णे ७ 
ततः कोपतर्वं क्षरोबिन्दुयुक्त 
न॒र्सिहं न्यसेत्पवंगात्रेष तज्ज्ञ) | 
क्रमेणेति तत््वात्मकी न्यास उक्त 
स्वसांनिध्यकृदधिश्वमृत्योदिषु द्राकू ॥ ३३ ॥ 

ततस्तदनन्तरं क्रमेण गुरूपदेशक्रमेण तज्ज्ञः नृर्सिहबीजज्ञः क्षरों क्षकार- 
रेफओऔकार इतिमिलितस्वरूपं बिन्दुयुक्त तथा कोपतत्त्व॑ नृत्तिहं च मन्त्र 
आयोज्य सवगात्रेषु न्यस्येत्‌ । तथा च--क्षों नमः पराय नृसिहाय कोपात्मने 
नमः इति सरबंगात्रेषु न्यस्येदित्त्यये:। तत्त्वन्यासमुपसंहरत्ति इत्युक्तप्रकारेण 
तत्त्वात्मको न्यास: कथितो भवति | कीदुशः: ? विश्वमुर्त्यादिषु स्वसांनिध्य- 
कृत्कृष्णसां निध्यकृत्‌ बिम्बादिष्विति केचित्‌ बिम्बं प्रतिमा मूर्ति: शरीरम 
आदिपदेन मणिमनन्‍्त्रादिसकलस्प् परिग्रहः एतेषु हरे: सान्तिध्यं करोतीत्यर्थ:, 
क्वचिन्मर्त्यादिष्विति पाठ: ॥ ३३ ॥। 

इसके नातिह के ब्ीनमन्त्र को जानने वाला बुद्धिमान्‌ क्षकार रेफ ओऔकार को 
मिलाकर उसे बिन्दुयुक्त कर उप्तके आगे नमः पराय दाब्द पूवेवत्‌ लगाकर उसे 
कोपतत्त्व और नर्सिह शब्द को मन्त्र में योजना कर सभी अड्डों पें न्‍्याप्त करे। 
यथा 'क्षों नमः पराय नसिहाय कोपात्मने नमः” इतना कहकर शरीर के सभी अज़्ों 


में न्यास करे । इस प्रक्रार विश्व मूर्त्यादि में श्रीक्षण का सान्निष्य करने वाला 
तत्त्वादि न्यास हमने कहा ॥ ३३ ॥ 


२० क्रमदी पिका 


एतन्न्यासप्रयोजनमाह--इति कृत इति । 
इति कतेड्घकृतो भवति अश्रवं 
सकल वेष्णवमन्त्रजपादिषु । 
पवनसंयमन त्वसुन चरे- 
यमिह जप्तुमसो मलुमिच्छृुति ॥ ३४ ॥ 
तत्त्वन्यासे कृते ध्रुवं निश्चितमधिकृतो भवति न केवर्रू गोपालविषय मन्‍्त्र- 
कथनादत्रेव अपि तु सकलवंष्णवमन्त्रजपादिष्वपीत्यर्थ:, अधुना प्राणायाम- 
प्रका रमाह--पवनसंयमनमिति, असौ साधक: यं मनुम॒ इह व्यवहारभूमोौं 
जप्तुमिच्छति अमुना मन्त्रण पवनसंयमनं प्राणायामं॑ चरतु कुर्या- 
दित्यथें: ॥ ३४ ॥। 
साधक इतना कर लेने के बाद निश्चय ही सम्पूर्ण वेष्णव मन्त्रों के जाप का 


अधिकारी हो जाता है। तदनन्तर बेष्णव साधक जिस मन्त्र का जाप करना चाहे 
उस मन्त्र से प्राणायाम की क्रिया करे ॥ ३४ || 


अन्नव प्रकारान्तरमाह--अथ वेति । 
अथ वाउखिलेपु हरिसन्त्र- 
जपविधिषु मूलमन्त्रतः । 
संयमनममलधीमरुतो- 
विधिनांथ्थ्यसंथ्रतु॒ तत्त्वसंख्ययां || ३५ ॥ 
मूलमन्त्रतो मूलमन्त्रेण, वक्ष्यमाणदशाक्षरेणेति केचिद। बस्तुतस्तु 
सप्ताक्षरगोपीजनवल्लभमन्त्रण तस्येव मूलमन्त्रत्वेनाभिधानात्तद्नचनस्य 


प्रयोजनान्तराभावात्‌ . तत्त्वसट्डभचयाष्ष्टाविशतिवारं चतुविशतिवारमिति 
केचित्‌ ॥ ३५॥। 


अथवा सम्पूर्ण वेष्णव मन्त्रों के जपादि के लिए शुद्ध चित्त साधक केवल सूल 
मन्त्र से तत्त्व संड्या ( किसी के मत में २८ तत्त्व होने से २८"बार अथवा अिंसी के 
मत मे २४ तत्त्व होने से २४ वार ) परिमित प्राणायाम की क्रिया करे | मूलमन्त्र 
का निर्देश सप्ताक्षर अथवा दश्चाक्षर रूप में आगे व्यक्त किया जायगा ॥ ३५ ॥ 


पुरतोी जपसय परतोडपि 
विहितमथ. तत्त्रयं बुध! । 


गा 
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पोडश य इह समाचरेदिनशः 
परिपूयते स खलु मासतोंहसः || ३६॥ 


पुरतो जपादौ पश्चाच्च तत्त्रयं बुधविहितं प्राणायामत्रयं,रेचकादित्रय- 
मित्ति केचिद, एतेन जपा ड्भत्वाच्च तत्राद्यन्तेष्यं दशित: ॥ ३६ ॥ 

बुद्धिमानों ने जप के आदि में तथा जप के पश्चात्‌ तीन-तीन प्राणायाम की 
विधि कही है, किन्तु जो प्रतिदिन १६ प्राणायाम करता है वह एक महीने में ही 
सम्पूर्ण पापों से छुटकार। पा जाता है । 


विमशंः-- यहाँ जप के अद्भ होने के कारण उसके आदि तथा अन्त में 
तीन तीन प्राणायाम की विधि बताई गई है ॥ ३६ ॥। 


अन्नव प्रकारान्तरमाह--अथ वेति। 
अथ वा5द्भधजन्मसनुना सुसंयम॑' 
पकलेपु_ कृष्णमनुजापकमसु । 
सहितेकसप्तकृ तिवार मभ्यसं 
स्तनुयात्समस्तदरितापहारिणा || २७ ॥ 


कृतीति कृतिच्छन्दसो विशत्यक्षरत्वात्‌ सहितमेक॑ यत्र तादशसप्तकृृतिवारं 
अथ वा सहितानि मिलितानि एक सप्तकृतयः उभपत्राष्टारिस तिवारमित्यर्थ 
सर्वेषु कष्णमनुजापकमेंसु अद्भुजन्ममनुना कामबीजेन प्राणायाममभ्यसंस्तनु- 
यात्‌, प्रथममेक॑ततः: सप्त तत्ो विशति ततो&$भ्यासपाटवेष्ष्टाविशतिवा र- 
मित्यर्थ:. कश्चित्तु प्रथमं सप्त ततो विशतिस्तत एक ततो5ष्टाविशतिवा रम- 
भ्यासक्रमेणेति तात्पय माह तत्र प्रमाणं स एव प्रष्टव्य: ॥। ३७ ॥ 

अथ्वा साधक समस्त पापों को दूर करने के लिए सम्पूर्ण कृष्णमन्त्रों के जप 
अथवा एक प्राणायाम कर्म में कामबीज मन्त्र ( क्री) का उच्चारण करते हुए २८ 
बार प्राणायाम करे | अथवा एक प्राणायाम में २१ वार क्रीं मन्त्र का उच्चारण कर 
उसे उसी प्रकार ७ बार करे | किसी के मतमें पहले एक, फिर २०, पुनः अभ्यास 
हो जाने पर २८ बार मन्त्र पढ़कर प्राणायाम करना चाहिए। इस विषय में गुरु 
सम्प्रदाय प्रमाण है ॥ ३७ ॥। 

मन्त्रविशेषप्राणायाप्रप्रकारमाह - अष्टाविशतीति | 


अष्टाविशतिसंख्यमिष्टफलद॑ मन्त्र दशा जप- 
न्ायच्छेत्पवनं सुसंशितमतिस्त्वष्टादशार्णेन चेत्‌ | 
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अभ्यस्यनू रविवारमन्यमजुभिवर्णालुरूप॑ जपन्‌ 
: क्ु्याद्रेचकपूवकर्मनिषुण! आ्राशप्रयोगं बरः ॥ ३८॥ 
सुसंशितमति: विमलबुद्धिः अष्टाविंशतिसंल्यं दरार्ण दराक्ष रमन्त्र जपनु 
प्रायच्छेत्प्राणायामं कुर्यात्कीदृशं दशार्णघ्र्‌ इष्टफरूदं स्वाभिमतफलदं तत्र 
दशाक्षरमन्त्रस्य वारचतुष्टयं जपेन रेचकम्‌ अष्टवारजपेन पूरकं षोडशवार- 
जपेन कुम्भक कुर्य्यादिति गुरुसम्प्रदाय:, अष्टादशार्ण चेत्प्राणायाम: क्रियत 
इति शेष: | तदा रविवारं द्वादशवारमभ्यस्यन्‌ प्राणायाम कुर्यादिति गुरु- 
संप्रदायः । अन्यमनुभिरन्यमन्त्र इचेत्प्राणायाम: क्रियते, तदा वणानुरूपं मन्त्र- 
वर्णानांतारतम्येन जपं कुवंच्‌ कुर्यात्‌, अन्न स्वल्पाक्षरैमंन्त्रेबेंह॒वा रू अनल्पा- 
क्षरेमेन्त्र : स्वल्पवारं जपेदित्यर्थ: । कीदुश: ? साधक: रेचकपूरककुम्मकाख्य- 
करमेकुशल इत्यर्थ:। रेचकस्य त्यागस्य पूर्वकर्मंणी .प्रककुम्भके तत्र निपुण इति 
रुद्रधर: । तच्चिन्त्यम्‌ एवमपि रेचके नैंपुण्यालाभात्‌ प्रपञचसारानुसारिणो- 
अस्यग्रन्थस्य शारदाग्रन्थानुथायित्वाच्च ॥॥ ३८ ॥। 
विमल बुद्धि वाला साधक इष्टफकू देने वाले दश्षाक्षर मन्त्र ( 35 गोपीजन- 
वललभाय स्वाहा ) इस मन्त्र के जप के लिए २८ बार प्राणायाम की क्रिया करे। 
यदि अष्टादश मन्त्र ( ३5 क्लीं क्ृष्णाय गोविन्दाय गोपीजनवल्लभाय स्वाहा ) का 
जप करना हो ता १२ बार प्राणायाम करें । अथवा जिस वेष्णव मन्त्र का जप 
करना हो उसके अक्षर की संख्या के अनुसार प्राणायाम करें । इस प्रकार परक 
कुम्भक तथा रेंथ्क की क्रिया में निपुण साधक जप के आदि में प्राणायाम 
कर |।। २८ ।| 


अधुना प्राणायामप्रकारं दशंयति-रेचयेन्मारुतमिति । 
रेचयेन्‌ मारुतं दक्षया दक्षिणः 
प्रयेदामया मध्यनाड्या पुनः । 
धारयेदीरितं रेचकादित्रयं 
स्यात्कलादन्तविद्याख्यमात्रात्मकम्‌ ॥ ३६ || 


दक्षिणो विचक्षणः पुरुष: दक्षया दक्षिणनाडया मारुतं वायुं रेचयेत्‌ त्यजेतु 

तथा वामया वामनाडल्ा त्यक्तवायुं प्रयेद मध्यया सुषुम्णया नाडया मारुत॑ 

वायुं धारयेद्‌ इत्युक्तप्रकारेण रेचकादित्रयं रेचकपुरककुम्भकार्खुयत्रितयम्‌ 

ईरितं कथितं रेचकादिष्ववधि कालमाह--करलादन्तेति । कला: षोडश, दन्ता 
द्वात्रिशद्‌, विद्या: चतुःषष्टिखू्पा: एतत्संख्याकमा त्रात्मकमित्यर्थ: | अन्न भैरव- 
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। 
् 
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त्रिपाठिन:ः यत्र मन्त्रगणनया प्राणायाम: ततन्न कुम्भककाल एवोक्तः इ्वासा- 
भ्मासक्रमेण प्राणायामसंख्यया मन्त्रजपः कार्यो निर्गमप्राणायामे तु रेचकादि- 
गणना कार्येत्याहु:। मात्रशब्देन च वामाडःगुष्ठे कनिष्ठायडग्रुलीनां प्रत्येक 
प्वत्रयस्प्शंकाल: कथ्यते वामहस्तेन वामजानुमण्डलस्य प्रादक्षिण्येन स्पशें- 
कालइच, यदत्र रुद्रोपाध्याय॑रुक्त यद्यप्यत्र रेचक प्रथममुक्त तदनन्तरं पूरक 
तथाउपि प्रथम पुरकमनन्तरं कुम्भकं ज्ञ यं यतो गृहीतघृतस्य त््यागों भवति: 
यत्पुनव्यंत्यासेन कथन तदगोपनाय एवं कलादन्तेत्याद्यपि व्यत्यासेन बोद्धव्यम्‌, 
इडयोत्कर्ष येद्वायुमित्यादिशारदादशेंनाद्‌ । एवं च गृहीतचतुगु णेन धारणं 
तदर्द्न त्याग इत्यपि दर्शितं भवतीति, तन्न, प्रपञचसारानुसारिणो ग्रन्थ- 
स्यास्थ शारदानुयायित्वात्‌ प्रपच्चसारे रेचकादित्वस्य॑वोक्तत्वात्‌ प्रकादित्व- 
स्यष्टाज्भथो गान्तभत प्रा णयामविषयत्वाद्‌ । यदुक्त गृहीतस्य त्यागो भवति 
तत्रोच्यते स्वाभाविकवायुधारणस्यात्रापि सत्त्वादनन्‍्यथा शरीरपातापत्ते:। 
यदृक्त व्यत्यासेन गोपनार्थ कथनमिति तदयुक्त मन्त्रभिन्‍्नस्यानुष्ठानभागस्य 
ऋणजुमागणव वक्‍तु युक्तत्वाद । यदुक्त ग्रहीतचतुगु णेनेव धारणं तदधन त्याग 
इति तदप्ययुक्त प्रमा णाभावादु । दक्षिणामूर्तिसंहितायाम अड-्गुली नियमो5पि 
प्राणायामे कथितो यथा-- श 

कनिष्ठाइना मिकाडगुष्ठेये न्ना सापुटधा रणस्‌ ॥ 

प्राणायाम: स विज्ञ यस्तर्जेनीमध्यमे विना ॥ ३९ ॥| इति 


बुद्धिमान पुरुष दक्षिण नासिका से वायु को बाहर निकाले तथा बाईं नासिका 
से वायु को ऊपर ले जाकर पूर्ण करे तथा सुषुम्ना नामक मध्य नाड़ी से वायु को 
धारण करे । इस प्रकार १६ मात्रात्मक काल में वायु को बाहर निकारूकर रेचक 
करे। ३२ मात्रात्मक काल तक वायु ऊपर उठाकर प्रक करें और ६४ मात्रात्मक 
काल तक उसे धारण कर कुम्भक करें ॥ ३९॥। 

विमश--बायें हाथ से बाये' पैर के जानुमण्डल की प्रदक्षिणा करने में जितना 
समय लगता है वह एक मात्रात्मक काल कहा जाता है। कनिष्ठा अनामिका और 
अंगूठे के योग से नासापुट में वायु को रोकने का नाम “प्राणायाम! है। उसमें 
तजनी ओर मध्यमा अड्गुलियों का योग नहीं होना चाहिऐ। 

पर्व. इलोक भें रेचकपूर्व कर्मनिपुण: अर्थात्‌ रेचक और उससे पूर्व 
में किया जाने वाला प्रक और कुम्भक प्राणायाम में कुशछ साधक कहा गया. है | 
यहाँ उन प्राणायामों की विधि कही गयी है ॥ ३९ ॥। 


प्रकृतमुपस हरन्तात्मयागार्थ देहे पीठकल्पनां दर्शेयति--प्राणायाम- 
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मित्यादिना । 
प्राणायाम॑ विधायेत्यथ निजवपुषा कृल्पयेद्यांगपीठ 
न्यस्थेदाधारशक्तिप्रकृतिकम ठशेपक्षम! क्षीरसिन्धून्‌ । 
ब्वेतद्वीपं च रत्नोज्ज्वलमहितमहासण्डपं कृट्पवृक्षं 
ह॒इ शेंशदयोरुद्रयवदनकटोपाइ्व युग्मेप॒_ भ्रूय! || ४० ॥ 
धर्मोद्रपर्मादि च पादगात्र- 
चतुष्टयं. हृथ्यथशेपमब्जस | 
सर्यन्दुवह्ीन्प्रणवाशयुक्तान्‌ 
स्वायक्ष रें: सत्वचरजस्तमांसि | ४१ ॥ 


इति पूर्वोक्तप्रकारेण प्राणायामं विधाय कइृत्वा अथानन्तरं निजवपुषा 
निजशरीरेण यागपीठं पूजापीठद्धुल्पयेत्‌ कल्पनाप्रकारमाह- न्यस्येदिति । 
हृददेशे हृदि आधारशक्तद्यादिकल्पवृक्षान्तं न्यसेत्‌ । कमठ: कर्म: शेषो$नन्तः 
क्षीरसिन्धु: क्षी रसमुद्र: रत्नेन उज्ज्वल: महितो यः महामण्डपः रत्नमण्डप: 
इति यावत्र्‌ तथा चाधारशक्तये नमः प्रकृत्ये नम इति नवक न्यसेद हृदीत्यथथे:, 
भूयोउनन्तरम्‌ अंसंद्रयोरुद्यवदनकटीपाइवेयुग्मेषु धर्माद्यधर्मादिपादगात्रचतु- 
ष्टयं विन्यस्पेत्‌ । पादगात्रयोदचतुष्टयं पादगात्रचतुष्टयमित्युभयत्र सम्बध्यते । 
पादचतुष्टयं गात्रचतुष्टयं धर्मादि धर्मेज्ञानवेराग्येश्वयेंरूपपादचतुष्टयम । 
अंसद्योरुद्यये च धर्माय नमः दक्षिणांसे, ज्ञानय नमः वामांसे, वेराग्याय 
नम: वामोरौ, ऐश्वर्याय नमः दक्षिणोरी, इत्येवं प्रादक्षिण्यक्रमेण विन्यसेत । 
शारदायां प्रादक्षिण्पेनेत्यमिधानात्‌ तत्रानुष्ठानक्रमकृथनाच्च। अन्यथा शारदा- , 
याम्‌ अंसोसु्युग्मयो रित्यत्रां प्रोस्युगेत्यनेने व॒क्रमप्राप्ते: प्रादक्षिण्येत्यस्य वेयथ्य॑ 
स्यातू, तथा&धर्मादि अधर्माज्ञानावराग्यानेश्वयेरूपं गात्रचतुष्टयं वदनकटी- 
पाइ्वंयुग्मेषु अधर्माय नमः मुखे, अज्ञानाय नमः वामपादवें, अवेराग्याय नमः 
क्रट्यां स्वाधिष्ठानप्रदेशे, अनेश्वर्याय नम: दक्षिणपाश्वें, इत्येवं क्रमेण न्यसेत्‌ 
शारदायां मुखपाइ्व॑ंनाभिपाइरवेंष्विति क्रमदशनात्‌, एतच्च भैरवत्रिपाठिनो5पि 
पंमतम्र, एतेषु यथाश्रुतक्रमेणवेति विद्याधराचार्याः, अथानन्तरं शेषमनन्‍्तम्‌ 
अब्जं॑ पद्म सूर्यन्दुवत्नीन्‌ सूर्यसोमाग्निमण्डलानि । कीदुशान्‌ ? तान्‌ प्रणवांश- 
युक्तान्‌ प्रणवस्यो द्भार॒स्यांशा: अवयवा अकारोकारमकारास्तैयुक्तान्सहितान्‌ 
तत्रादो सबिन्दुप्रणवांशा दिसाहित्यं सम्प्रदायतो बोद्धव्यं, स्वायक्षरे: सबिन्दु- 
स्वीयस्वीयप्रथमक्षरे: सहितानि सत्त्वरजस्तमांसि तथा च ह॒त्पद्म अनन्ताय 
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मन:, पद्माय नम. अं द्वादशकलाव्याप्तयूयमण्डलात्मने नमः, उं षोडशकला- 
व्याप्तचन्द्रमण्डलात्मने नमः, मं दशकलाव्याप्तवद्धिमण्डलात्मने नमः, सं 
सत्त्वाय नमः, रं॑ रजसे नमः, त॑ं तमसे नमः: ॥ ४०-४१ |॥ 

इस प्रकार प्राणायाम की क्रिया कर साधक अपने द्वरीर से यागपीठ ( पूजा 
पीठ) की रचना करे ) सर्वेप्रथम अपने हृदय - देश में क्राधारशक्ति ७» १ प्रकृति >"-२ 
'कु्में 5० ३ शेष --४, पृथ्वी -> *, क्षीरसमुद्र--६, रवेतद्वीप -5७, रत्नों से जगमगाते 
हुए महामण्डप--८ और कल्थबृक्ष -- ९ की कल्पना करे । उसकी विधि इस प्रकार 
है--आधार शवत्य नम:, प्रकृत्ये नमः, कुर्माय नमः । इस प्रकार नवों का ह्ृदयप्रदेश 
में आवाहन करे । फिर दोनों कन्धों, दोनों ऊरओं, मुख, कटी और दोनों पाइवें 
स्थानों में घर्मादि चार पादों से और अधर्मादि गात्र चतुष्टय से न्यास करें। धर्म, 
ज्ञान, वैराग्य एवं ऐश्वर्य यह पाद चतुष्ट्यू हैं। और अधमं, अज्ञान, अवेराग्य 
तथा बनैश्वये ये गात्र चतुष्टय हैं। उनके न्यासप्रकार इस प्रकार हैं--धमाय नम: 
दक्षिणांसे, ज्ञानाय नम: वामांसे, वैराग्याय नमः वामारो, ऐव्वाॉय नम: दक्षिणोरी । 
तथा अधर्माय नमः मुखे, अज्ञ नाय नमः वामपार्श्वे, अवेराग्याथ नमः कटपथामु, 
अनैश्वर्याय नम: दक्षिणपाइरवें इस क्र से न्यास करें| 

इसके बाद पुनः उसी हृदयप्रदेश में शेष ( अनन्त ) अब्ज ( पद्म ) सूर्य, सोम 
एवं अग्निमण्डलों को प्रणव के अंश अकार-उकार तथा मकार से युक्त न्यास करें । 
अकार, उकार तथा मकार को बिन्दुयुक्त करना सम्प्रदाय क्रम से प्राप्त है। फिर 
सत्त्व, रज तथा तम को उनके आइद्य अक्षरों से युक्त कर न्यापक्त करें। यया हृदय 
में---अनन्ताय नम: पद्मायथ नमः, अ द्वादशकलाव्याप्तसूर्यात्मने नमः, उः षोडशकला- 
व्याप्तचन्द्रमण्डलात्मने नम:, मं दशकझलाव्याप्तावत्निमण्डलात्मने नमः, स सत्त्वाय 
नमः, रं रजसे नमः, तं तमसे नम: पढ़कर न्यास करे ॥ ४०-४१ ! 

विमर्श--ण्हाँ तत्तन्नामों के आवाहन में चतुर्थी विभक्तिपूर्वक नमः का प्रयोग 
इलोक में न कहने पर भी सम्प्रदायानुसार जानना चाहिए ॥ ४०-४१ ॥ 


आत्मादित्रयमादिवीजसहित॑ व्योमाग्निसायालवे- 
ज्ञानात्मानमथाष्टदिज्षु परितो मध्ये च शक्तोनव | 
न्यस्येत्‌ पीठमन्ु' च तत्र विधिवत्तत्कशिकामध्यगं- 
नित्यानन्द्चितिप्रकाशमस्तं संचिन्तयेद्धाम॑ तत्‌ ॥ ४२ ॥ 


आत्मादित्रयम्र आत्मा$न्तरात्मा परमात्मेति लक्ष्यम । कीदुशम्‌ ? आदि- 
बीजसहितं सबिन्दं स्वीयस्वीयप्रथमाक्षर रूपबीजसहितमिति विद्याधराचार्या:, 
आदि: प्रणवस्तत्सहितमिति त्रिपाठिन:, व्योम हकारः, अग्नि: रेफः, माया 


२६ क्रमदी पिका 


दीर्घ ई., लवो विन्दुट, एते: सह ज्ञानात्मानं भवनेश्वरीबीजसहितं हृत्पओों 
न्यसेदिति पूर्वंणान्वय: । तथा च आं आत्मने नमः, अं अन्तरात्मने नमः, पं 
परमात्मने नमः, ह्वीं ज्ञानात्मने नमः, इति हृदि विन्यसेद, अथानन्तरम॒ 
अष्टदिक्षू परितः प्रादक्षिण्येन मध्ये च कणिकायां नवशरक्तीविम 
लोत्कर्षिण्याद्या न्यस्येत्‌ । पद्मस्य पूर्वादिकेस रेष प्रादक्षिण्येच विमलाये नमः, 
उत्कर्षिण्य नमः, ज्ञानाय नमः, क्रियाये नमः, योगाये नमः, प्रह्नयय नमः, सत्याय 
नमः, ईशानाय नमः, कर्णिकायां अनुग्रहाय॑ नयः, इति न्यसेत्‌. पीठमन्त्र 
चतत्र न्यस्य; एतस्यथोपरि वक्ष्यमाणं पीठमन्त्र' ३७ नमो भगवते विष्णवे 
सर्वेभूतात्मने वासुदेवाय सर्वात्मसंयोगयोगपद्मपीठात्मने नम्म इति मन्त्र 
न्यसेत्‌ तत उक्तछूपे पीठे विधिवद्‌ गुरूपदिष्टमार्गेण तत्‌ सर्वोपनिषत्प्र सिद्धम 
धाम ब्रह्मचतन्यं चिन्तयेत्‌ । कीदुशं ? तत्काणिकामध्यगं हृत्पह्मक्रणिकरामध्यस्थ 
मित्यर्थ, एतद्‌ ध्यानोपयोगि रूपमुक्त स्वाभाविकरूपमाह । कीदशं ? नित्येति 
अविनाशिचेतन्यं स्व्रतःप्रकाशस्वरूपं, पुनः कीदुशम्‌ ? असखृतं शुद्धस्वरूप- 
मित्यर्थ, तत्राधारशत्तचादय: सर्वे मन्त्रा: प्रणवादिचतुर्थी नमो$5न्ताः सम्प्र- 
दायतो बोद्धव्या: ॥| ४२ ॥। 
पुन: उसी हृदयप्रदेश में आत्मादित्रय अर्थात्‌ आत्मा, अन्तरात्मा, परमात्मा को 
उसके आदि अक्षर रूप बीजमन्त्र रगाकर न्यास करे । पुनः उसी स्थान में व्योम 
( हकार ) अग्नि ( रेफ ) माया ( दीघ ई ) को बिन्दु से संयुक्त कर (हों' 
इत्याकारक मन्त्र के आगे ज्ञानात्मक भुत्रनेश्वरी बीज लगाकर न्याप्त करे ! 
पथा--आं आत्मने नमः, अ अन्तरात्मने नमः, प परमात्मने नमः” इति 
हृदये । इसी प्रकार हीं ज्ञानात्मने नम:” इति हृदये कहक्रर न्यास करें। तद- 
नन्‍तर हृत्पह्म के आठों दिशाओं में और कणिका के मध्य भाग में विमल्ता उत्कर्षिणीः 
आदि नव शक्तियों से न्यास करे | यह क्रम हृत्पद्म के पूर्व से आरम्भ करना चाहिए । 
यथा विमलाये नमः, उत्कर्षिण्ये नमः, ज्ञानाये नमः, क्रियाये नमः, योगाये नमः, 
प्रह्मयये नमः, सत्याये नमः, ईशानायें नम: । इस प्रकार ह॒त्पदम के पूर्व से आरम्भ 
कर आठ दिल्लाओं में न्यास करे) परचात्‌ हृत्यद्म कणिका के मध्य में अनुमग्रहायें 
नमः कहकर न्यास करे । ईप्त विधि से पीठ मन्त्रों से न्यास कर कणिका के मध्य में 
“5 नमो भगवते विष्णवे सर्वेभत्तात्मने वासुदेवाय सर्वात्मसयोगयोगपीठात्मने नम 
इस मन्त्र का न्यास करे । तदनन्तर अविनाशी चैतन्य आनन्द स्वतःप्रकाशस्व्ररूप 


अमृतमय तेज का ध्यान करे ॥। ४२ ।। 
पीठशक्ती देंशयति-- 


विमलोत्कर्षिणी ज्ञाना क्रिया योगेति शक्तयः | 


प्रथभपटलम्‌ २७ 


अह्दी सत्या तथेशानाडुजुग्रहा नवमी स्घूृता | ४३ ॥ 
विमलेति ॥| ४३ ॥। 
उपयु कत इलछोक में कही गयी नव शक्तियाँ इस प्रकार है--(१) विमछा, 
(२) उत्कषिणी, (३) ज्ञाना, (४) क्रिया, (५) योगा, (६) प्रह्नी, (७) सत्या, 
(८) ईशाना तथा (९) अनुग्रहा !। '४३ ॥। 
पीठमन्त्रमुद्धरति--ता रमित्यादिना । 
तारं हृदय भगवान्‌ विष्णु) स्ोन्वितशथ्व भूतात्मा। 
डेडन्ता। सवासुदेव॥ सर्वात्मयुतथ्च॒ संयोग: ॥ ४४ ॥ 
योगावधों च पत्मन पीठात्मा! छेयुतो नतिव्चान्ते । 
पीठमहामचुरक्तः . पर्याप्तोज्य सपयोसु ॥ ४५ ॥ 
तार: प्रणवः, हृदयं नमः, भगवानिति च विष्णुरिति च सर्वान्वितः 
सर्वपद्सहितः भूतात्मा सर्वभूतात्मेति, एते त्रयः सवासुदेवा: वासुदेवेन सह 
चत्वार: प्रत्येक॑ डेडन्ताइचतुथ्य॑न्ताः कार्या: सर्वात्मयुतहच संयोग: सर्वात्म 
संयोग इति स्वरूपं योगावधों योगशब्दान्ते पद्म पदमेति स्वरूपं डोयुत 
पीठात्मा चतुथ्येन्त: पीठात्मा एतस्यान्ते नतिनंमःशब्द:, उपसंहरति 
पीठेतिः अय॑ पीठमहामनुरुक्त: कथित: | कीद्श: ? सपर्यासु पूजासु पर्याप्त 
समर्थ: ॥। ४४-४५ ॥। 
यथा पहले तार ( प्रणव ) फिर हृदय ( नमः ) तदनन्तर भगवान्‌ विष्णु फिर 
सर्वे सहित भूतात्मा फिर वासुदेव फिर सर्वात्मसंयोग पद्मपीठ लगाकर प्रत्येक पद 
को चतुर्थी विभक्ति से युक्त कर अन्त में नमः पद जोड़ देवे । इस प्रकार उसका 
स्वरूप “55 भगवते विष्णवे सर्वेभृतात्मने वासुदेवाय सर्वात्मसंयोगयोगपद्मपीठात्मने 
नम: इस प्रकार २६ वर्णात्मक मन्त्र हुआ ॥| ४४-४५ ॥। 
करशोधनं दर्शयति --क रयोरित्यादिना । 
करयोयेगलं विधाय मन्त्रात्मकमाभ्याममिधास्यमानमागांत्‌ । 


सकल॑ विद्धीत मन्त्रवर्णे; प्रमं ज्योतिरनुत्तमं हरेस्तत्‌ !। ४६ ॥ 


॥ इति श्रोकेशवांचायविरचितायां क्रमदीपिकायां 
प्रथम! पटल; ॥ १ ॥ 


+८ क्रम दीपिका 


करयोयुगलम्‌ अभिधास्यमानमार्गाद, व्यापय्येत्यारभ्य विधि: समीरितः 
करे! इत्यन्तं वक्ष्यमाणप्रकारेण मन्त्रवर्णमेन्त्रात्मकं मन्त्रस्वरूपं विधाय कछृत्वा 
आभ्यां कराभ्यां सकल पूर्वोक्त वक्ष्यमाणं च न्यासपुजादिकं विदधीत कुर्याद्‌ | 
मन्त्रवर्णकरणककरशोधने हेतुमाह-- परममित्यादिना । यस्मात्तन्मन्त्रवर्ण हरेः 
क्ृष्णस्य परमं तेज:स्वरूपमित्यर्थ: | कीदृशं ? पुनः अनुत्तमं नास्त्युत्तमं यस्मा- 
त्तथेत्यर्थ, सकल विदधीतेति परंत्रापि काकाक्षिगो लकन्यायेन योजनीयं तथा 
चच तद हृदयपड्धूजस्थं हरेरनुत्तमं ज्योतिस्तेज: सकल विदधीत षडजद्भनन्‍्यासेन 
'सावयवं कुर्यादिति ल्घृदी पिकाकार: ॥। ४६ ।। 

इति श्रीविद्याविनोदगोविन्दभट्टाचारयंविरचिते क्रमदीपिकाया 
विवरण प्रथम: पटल: |॥ १॥ 


आगे कही जाने वाली विधि “व्यापय्य स लेकर समीरितः करे! (२.२५- 
२७ ) पयेन्त मन्त्रवर्णों से मन्त्र के स्वरूप को अपने दोनों हाथों में कर पुनः उन्हीं 
दोनों हाथों से भागे कहे जाने वाले न्यास पूजादि कार्य करना चाहिए। क्‍योंकि 
इस मन्त्र के तत्तद्‌ वर्ण श्रीकृष्ण के परम तेज:स्वरूप कहे गये हैं । भर्थात्‌ षडज्भ 
जयास में उस मन्त्र के अक्षरों का विस्फोरण कर उसे सावयव बनावे ॥ ४६ ॥। 


!! इस प्रकार श्रीविद्याविनोदगोविन्दभट्वाचायंविरचित क्रमदीपिका की 
डा० सुधाकर मालवीय कृत 'सरला' नामक हिन्दी व्याख्या 
का प्रथम पटल समाप्त हुआ ॥ १॥ 
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द्वितोयपटलम्‌ 


करयोयुगल विधायेत्यादिना सूचितं मन्त्रमुद्धतुंमादी गोपालमन्त्रेष्वफि 

मौलीभूतो दशाक्षराष्टादशाक्षरो प्रथमं संस्तोति--बक्ष्ये मनुमिति । 
वक्ष्य मनु त्रिश्ुवनग्रथितालुभाव- 
न बे ₹५ ##५. भिरविं ८ 
मक्षोणपृण्यनिचयमुनिभिविस्ृग्यम्‌ | 
पक्षीन्द्रकंतुचिपयं वसुधर्मकास- 
मोक्षत्रद॑. सकलकामणकर्म दक्षम ॥ १ ॥ 

मन्त्र वक्ष्ये उद्धरिष्यामि । कीदुशं ? त्रिभुवनेति त्रिभुवने त्रेलोक्ये प्रथित: 
ख्यातोउनुभाव: प्रभावों यस्य तथा तं, पुनः कीदुशं ? मुनिभिमुंमुक्षुभिविमृग्यम्‌॒. 
अन्वेषणीयं, किभूत॑मु निभि: ? अक्षीणेति अक्षीण: संपूर्ण: पुण्यनिचय: सुकृत 
समूहो येषां तथा ते:, पुनः कीदृशं? पक्षीति पक्षीन्द्रो गरड: स एवं केतु: चिन्ह 
यस्य स: पक्षीद्रकेत: श्रीकृष्ण: तद्विषयं तत्पतिपादकं, पुन: कीदर्श ? वस्विति 
वसु धनन्‍तथा च पुरुषार्थचतुष्टयप्रदमित्यथं;। पुनः कीदुशं ? सकलेति 
अदेषवश्यकमेंकुशलम्‌ ॥ १॥। 

जिसका प्रभाब सारे संप्तार में विदित है, जिपे निरन्तर पुण्यशील महात्माजन 
खोजते रहते हैं जो धर्म, अर्थ, काम एवं मोक्ष रूप चारों पुरुषार्थों को देने वाले 
हैं तथा जो समस्त लोकों को वश में करने वाले है मैं उन श्रीकृष्ण विषयक मन्त्र 
को कहता हूँ ॥ १ ॥ 

अतिगुद्यमत्री ध तृल राशिज्वलनं वागधिपत्थदं॑ नराणाम्‌ | 
दुरितापहर॑ विषापम्रत्युग्रहरोगादिनिवा रणेकहेतुस्‌ ॥ २ ॥ 

पुनः कीदृशम्‌ ? अतिगरुह्य, पुनः कीदृशम्‌ ? अबोधेति अबोधो मिथ्या- 
ज्ञानर्पः स एव तूलप्रचयः तत्र ज्वलनो वह्लिरिव तं समस्ताज्ञाननाशक- 
मित्यर्थ: ! पुनः कीद॒शं ? नराणां साधकानां वागधिपत्यदं वार्गश्वय्येप्रदं, पुनः 
कीदुशं ? दुरितापहरं दुःखप्रापकानिष्टनिवा रकं, पुनः कीदुशं ? विषं स्थावरं 
जद्भमं च अपमृत्युरकाल्म रणं ग्रहो नवग्रहजनितानिष्ठं रोगो 5।7पित्तादि- 
जनितशरी रदोस्थ्यघ्॒ एवमादीनामशुभादीनां निवारणे एको$द्वतीयो हैतुः 
कारणम्‌ ॥ २ ॥। 


३० क्रम दीपिका! 


श्रीकृष्ण विषयक वक्ष्यमाण यह मन्त्र अत्यन्त गोपनीय है । अज्ञानरूपी रूई के 
ढेर को नाश करने के लिए अग्नि के समान है, मनुष्यों की दाणी को ऐदवर्य प्रदान पु 
करता है, पापों को दूर करता है, इतना ही नहीं विष, अपमृत्यु तथा ग्रहजन्य 
रोगांदिकों को निवारण करने में असाधारण हेतु है' ॥ २ ॥। 
पुनः की दुशम्‌ -- 
जयदं ग्रधनेज्भयद॑ विपीने सलिलप्लवने सुखतारणदम्‌ | 
नरसप्तिरथद्िपवृद्धिकरं_ सुतगोघरणोश्न थान्यकरम्‌ || रे ॥ 
प्रधने संग्रामे जयदं, विपिनेइभयदं॑ भयहरं, सलिलरूप्लवने तोयसन्तरणे 
*सुखसन्तरणदातारं, सप्तिहँयः तथा च मनुष्याणाहयरथद्विपादीनामुपचयकरं, 
तथा सुतादिप्रदम्‌ ।। ३ ॥ 
यह मन्त्र युद्ध में विजय प्रदान करता है, अरण्य में अभय प्रदान: करता है । 
जलाशय, सरित्‌, समुद्रादि पार करने के लिए सुखग्रद सेतु है। मनुष्यों को दास, 
घोड़े, रथ और हाथियों की दृद्धि प्रदान करता है । इतना ही नहीं पुत्र, भौ, प्रथ्त्री, 
घन एवं धान्‍यों को भी प्रदान करता है ॥। ३ ॥। 
बलवीयशोयनिचयप्रतिभास्वरवर्णकान्तिसुभगत्वकरम्‌ | 
क्ञुभिताण्डकोटिसणिमादिशुणाष्टकद॑ किमत्र चहुनाइईखिलद्म ॥४॥ 
बल शरीरसामथ्य, वीयें छुक्रं प्रभावों वा, शौर्य पराभिभावक तेज:, 
- एतेषां निवयः समृहः, प्रतिभा बुद्धि: स्फ्र्तिरूपा स्वरो ध्वनि:, वर्णों 
गौरत्वादि:, कान्तिर्दी प्ति: प्रतिभास्वरवर्णंकान्तिरित्येकपदं तथा च प्रतिभा- 
. स्वरवर्णकान्तिर्देदीप्पमानवर्णशो भेति कश्चित्‌ सुभगत्वं समस्तलोकादरकत्वम् 
एतेषां कर्तारं दातारमित्यर्थ.। पृन: क्षुभिता संमोहिताउण्डको टिब्रेह्याण्ड- 
कोटियेन तथा तं संसारमोहकमित्यर्थ:, पुन: अभिमादिग्रुणाष्टकदम्‌॒ अणिम- 
लूथधिम-गरिम-महिमे-शित्ववशित्वप्राकाम्य-प्राप्त्याख्य-मुणाष्टकप्रदमित्यथें: । 
पुनः किबहुना ? अन्र जगति, अखिलूदं समस्ताभीष्टप्रदमित्यर्थ: ॥॥ ४ ॥। 
यह वर, (शरीरसामथ्यं), वीय॑ (शुक्र अथवा प्रभाव) शोय॑ (शत्रु को पराजित पर । 
करने की शक्ति ) के समूह को, प्रतिभा ( नवीन-नवीन सृजनात्मक बुद्धि ), स्वर 
( ध्वनि ), वर्ण ( गौरत्वादि ), कान्ति (शोभा ), तथा समस्त छोक में आदर 
प्रदान करने वाला है। करोड़ों ब्रह्माण्डों को क्षब्ध ( सम्मोहित ) करने वाला 
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द्वितीयपटलूम्‌ ३१ 


ध्दू 


शवम्‌ १. अणिमा, २. महिमा, ३. लूघिमा, ४. गरिमा, ५. प्राप्तित्व, ६. ईशित्व, 
७. वशीत्व तथा ८. प्राकाम्य आदि आठों पसिद्धियों को देने वाला है। बहुत कुछ 
अहने से क्‍या ? यह मन्त्र सब कुछ प्रदान करने वाला है ॥ ४ ॥ 

अथ दशाक्षरमन्त्रराजमुद्ध रति-शाज्जीत्यादिना । 


शाज्ली सोचरदन्‍्तः शूरो वासाक्षियुग्द्ितीयोड्ण । 
शूली शोरियालोवलानुजद्दयमथाक्ष रचतुष्कम्‌ || ५ ॥ 


श्रतूरीयः साननवृत्तः स्यात्सप्त मोध्ण्यमोज्ग्निसखः । 
तदयिताऊक्षरयुग्म॑ तदुपरिगं॑ त्वेवमुद्धरेन्सन्त्रंस ॥ ६ ॥ 
जाज्भी गकारः क्रीदुशोष्यं सोत्तरदन्‍्त उत्तरदन्तपडक्तो न्यस्यमानः 
उत्तरदनन्‍्त ओका रस्तेन सहित एतेन प्रथमाक्षरमुद्धत, शूर: पकारः, कीदशोब्यं 
वामाक्षियुक्‌ वामाक्षि चतुर्थस्वरः तेन सहित एतेन द्वितीयाक्षरमुद्धुतम्‌ अक्षर- 
चतुष्क क्रमेण-पुनः कथ्यते शुली जकार: शौरिनेकार: बालो वकारः बलानु- 
जद्वयं संयुक्ततका रद्रयं लछइतिस्वरूप भित्यक्षरचतृष्कमुद्धुतं शुरतुरीयः शूरस्य 
पकारस्य चतुर्थ, कीदृुशो5यं साननवृत्तः आननवृत्तेनाकारेण सह वर्त्तत इति 
साननवृत्त: अयं च॒ सप्तम: स्याद मन्त्रस्य सप्तमोभवतीत्यथें: । अष्टमो5ग्नि- 
सखोवायुः यकार इति यावत्‌ तथा च मन्‍्त्रस्याष्टमो वर्णो य इति बोद्धव्यः । 
तदुपरिगं पूर्वोक्तत्रर्णानन्‍्तयें विशिष्ट तदयिता5क्ष रयुगल॑ स्वाहेति स्वरूप- 
मित्यक्ष रठयमुद्धृतम्‌ ॥। ५-६ ।। 
शाज़ी ( गकार ) उसके बाद उत्तरदन्‍्त ( ओ ) यह मन्त्र का प्रथम अक्षर; 
शूर (पकार) उसे वामाक्षी ( दीध ईक्रार ) से युक्त अर्थात्‌ (पी ) यह मन्त्र का 
द्वितीय अक्षर; शूली ( जकार ) तीसरा, शौरी ( नकार ) चौथा, बार ( बकार ) 
पाँचवाँ, वछानुज का दो ( अर्थात्‌ दो लल्‍ूलकार ) छठा, शूरतुरीय ( पकार से चौथा 


अक्षर भकार ) उस्ते आननबृत्त ( आकार ) से युक्त कर, भा यह मन्त्र का सदम 


अक्षर हुआ। तदन्तर वायुसख ( य ) यह अष्ठम अक्षर, तदनन्तर तह थिताक्षर- 
युगल अग्नि की स्त्री स्वाहा--यह दो अक्षर इस प्रकार ( गोपीजनवल्लभाय 
स्वाहा ) यह दर अक्षर रूप मन्त्र का उद्धार कहा गया ॥ ५-६ ॥ 


प्रकाशित इति-- 
प्रकाशितो दशाक्षरों मन॒स्तवर्थ मधुद्विष३ 
विशेषतश पदारविन्द्युग्ममक्तिवधनः ॥ ७ ॥ 
मधुद्विष: श्रीगोपालकृष्णस्यायं दशाक्षरो मन्त्र उद्धृत: । कीद्शो विशेषतो - 


३२ क्रमदी पिका 


विशेषेण पदारविन्दयुग्म भक्तिवर्धन: श्रीगोपालकृष्णच रणाब्जयगले या भक्ति- 


राराध्यत्वेन ज्ञानं तत्सम द्धिका रक इत्यर्थ: ॥। ७ ॥। 
मैंने उपय क्त प्रकार से श्रीकृष्ण के दशाक्षर मन्त्र को इस प्रकार प्रकाशित 
किया जो आराघना के द्वारा श्रीकृष्णचन्द्र के पदारविन्द में भक्ति को बढ़ाता 
है ।। ७ ॥। 
मन्त्रस्य ऋष्यादिक दर्शायति-नारद इति । 
नारदो मुनिरसुष्य कीत्तितः छुन्दउक्तमपिभिविंराडिति | 
देवता सकललोकमझ्जलो ननन्‍्दगोपतनवः समीरितः ॥<८ ॥ 
अमुष्य पूर्वोक्तमन्त्रस्य मुनि: ऋषिनररद: कीतित: कथितः', ऋषिभिगोौंत* 
' मादिभिविराट्छन्द उक्त, देवता नन्दगोपतनय: श्री गोपालकृष्ण उक्त:, कीदुशः ? 
सकललोकम्रज्भुल: सर्वेजनकल्याणहेतु: । एतेन ऋष्यादीनां शिरसि रसनायां 
ह॒दि क्रमेण न्यास: कार्य इति सूचितं प्रवञ"चसारे । तथा विधानात्‌, प्रयोगश्र 
दशाक्ष रगोपालूमन्त्रस्य नारदऋषये नमः शिरस्ि, विराट्छन्दसे नमो मुखे, 
श्रीगोपालकृष्णाय देवताये नमः हृदि इत्येवम्भूत:। अरय मन्त्रस्थ नारद- 
ऋषि:, एवं छन्दोदेवतयोरपि योज्यमिति केचित्‌ ॥ ८ ॥। 
इस दशाक्षर मन्त्र के नारद ऋषि हैं, ऋषियों ने इस्त मन्त्र का छन्‍्द विराट 
कहा है। सम्पूर्ण लोकों के मद्भलुस्वरूप ननन्‍्दगोपतनय” इसके देवता हैं । 
विमशें --'नारद ऋषये नमः: शिरसि!। “विराट छन्दसे नमः मुखे” “गोपाल 
कष्ण देवताय नम: हृदि'--इस प्रकार से श्रयोग करे । कुछ लोग इसका प्रयोग 
अध्य मन्त्रस्य नारद ऋषि: विराट छन्दः: ननन्‍्दगोपतनयों देवता/--इस रूप ऊें 
करते हैं। गुरु समप्रदायानुसार इंन तत्त्वों का प्रयोग क्ररना चाहिए ॥| ८ ॥ 
अधना5स्य मन्त्रस्य पञ्चाज्रानि दर्शायति--अ ज्भानी त्या दिता-- 
अद्भधान पज्च इतझुग्दायताससंत- 
श्रक्रेरमुष्य मुखबत्तविद्वपपन्‍्ने | 
त्रेलोक्यरक्षणयुजाउप्यसुराश्तके रूय- 
पूर्वेण चेह कथितानि विभक्तियुकते। ॥ ६ ॥ 
हृदये नति; शिरसि पावकत्रिया 
० 0. ५४७ भ्‌ 
सवपद्‌ शिखा हुमापे वर्मणि स्थितस्‌ । 
सफडस्त्रसित्युद्तिमज्ञपत्वकं- | 
सचतुर्थि वॉपडदितं दशोयेदि ॥ १० ॥ 


द्वितीयपटलम्‌ ३३ 


अमुष्य इह शास्त्रे अद्भानि पञझच कथितानि। कानि तानि ? ततन्नाह हृदये 
नतिरिति | हृदये नतिनेमःपदं शिरसि पावकप्रिया स्वाहेति सवषद वषटपद. 
सहिता शिखेत्यर्थ: । हुमपि वर्मेणि स्थितं वर्मेणि कवचे हुप्रपि पदं॑ स्थित- 
मित्यर्थ:। सफडस्त्रं फट्पदसहितमस्त्रमित्यर्थ:, इत्यनेन प्रकारेण सचतुर्थि 
यथा स्थात्तर्थवमज्भवच्चकमुदितं करथ्रितं, चतुथ्थाँ च हृदयादीनां योग: काय्यें:, 
के: सह चक्रैश्नक्रशव्द:। कीदुदी: ? मुखवृत्त विसूपपन्‍्नैमुंखवृत्त माकार: वि इति सु 
इंति स्वरूपमेत: प्रत्येकमुपपन्नेः सम्बद्धें: त्र छोक्यरक्षणयुजा5पि त्रैलोक्य रक्षणं 
युनक्तीति तद्यग्‌ एुतादुशेन चक्रेण अपिशब्दाच्चक्रैरिति विभिद्यान्तयः कार्ये: । 
तथा च चक्रेणेति असुरान्तक्राख्यपूर्वेण चक्रेणेत्यर्थ:, चः समुच्चये, पुन: कीदृदीः: 
विभक्तियुक्तें: ? चतुर्थायुक्तेः तस्या एव प्रकृतत्वात्‌ एतस्यापि पदस्य विभिद्या 
न्वयः कार्य: दशोयेंदि इति यदि क्वचिन्मन्त्र दुशोर्न्यासो5स्ति तदा तत्र वौष- 
डिति उदितं कथितघ्‌। अन्न ज्वालाचक्रायेत्यपि योज्यमिति लघुदीपिकाकार: । 
प्रयोगश्च --आचक्राय स्वाहा हृदयाथ नमः, विचक्राय स्वाहा शिरसे स्वाहा 
सुचक्राय स्वाहा शिखाये बषटू, त्र॑लोक्यरक्षणचक्राय स्वाहा कवचाय हुं, 
ज्वालाचक्राय स्वाहा नेत्रद्ययाय वौषटू असुरान्तकचक्राय स्वाहा अस्त्राय 
फडिति अड्गुलीष्वद्भुमन्त्रन्यासे तु तत्तदद्भमन्त्रान्ते अडगुष्ठाभ्यां नम 
तज्जनीभ्यां स्वाहा इत्यादि योज्यम्‌॥ आगमान्तरे हीं अडशणुष्ठाभ्यान्नम 
हीं तजनीभ्यां स्वाहा | तत इत्यादिदशेनात्‌ तेनाडुगुष्ठादिपु हृदयाय नमः 
इत्यादिप्रयोगा श्रिन्त्या: असमवेतार्थकत्वादु मानाभावाच्चेति केचित्‌ । अस्ये 
तु यथाश्रुताजुमन्त्रस्यैव न्यासेरडगुलीष्वतिदेशानाहुराचार्या: ॥॥ ९-१० |। 

इस मन्त्र शास्त्र के पाँच अज्भ कहे गये हैं, जो इस प्रकार हैं--चक्रशब्द के 
पहले मुख़बत्त ( आकार ) पुत्र: सू लगाकर दोनों को चतुथ्यन्‍्त करे तब स्वाहा 
हाठर छूगावे । इसी प्रकार “त्रैकोक्यरक्षण' शब्द से तथा “असुरान्तक' शब्द से युक्त 
चक को चतुथ्य॑न्त विभक्ति से युक्त कर स्वाहा शब्द लगावे । तदनन्तर इन पाँचों 
को क्रमशः 'हृदआरय नमः शिरसे स्वाहा', शिखाये वषट्‌, कवचाय हुं तथा “अस्त्राय 
फट कहकर हृदग्रादि में न्‍्यास करे । 

विमर्श--लूघुदीपिकाकार कहते हैं कि इसमें “ज्वाला चक्राय स्वाहा इतना 
ओर जोड़ देना चाहिए। प्रयोगविधि क्रमशः इस प्रकार जान लेना चाहिए+- 
आचक्राय स्वाहा हृदयाय नम्र:', “विचक्राय स्वाहा शिरसे स्वाहा, 'सुचक्राय 
स्त्राहा, शिखाय वषद' त्रलोक्यरक्षणचक्राय स्वाहा कवचाय हुं! ज्वालाचक्राय 
स्वाहा नेत्रद्रयाय. बौषट”  “भअसुरान्तकचक्राय स्वाहा #्अस्त्राय फट! 
इस प्रकार अज्भ न्यास करे। करन्यास में “अडगुष्ठाष्ठाभ्यामु नमः, तजतीभ्यां 

३ क्र० 
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स्वाहा, मध्यमाभ्पां वोषट अनामभिकाध्यां कवचाय हुं, कनिष्ठाभ्यां वौषट तथा कर- 
तलक र॒पृष्ठाभ्याम्‌ अस्त्राय फट” इस प्रकार यथास्थान संयुक्त कर न्यास 
करे ॥ ९-१० || 
दशाज्भरानि दशंयति--.. 
मन्त्राणेंद्शभिरुपेतमिरद्रखण्डे- 
रज्ानां दशकम्ुदीरितन्नमोज्न्तम्‌ । 
शीपषे हु 
हत्शीष तदलनु शिखा तलुत्रमस्त्रं- 
पाश्वदन्द्र सकटिएए्टमूड् युक्तम्‌ ॥ ११ | 
मन्त्राणैम॑न्त्राक्षरेनंमोइबन्‍्त' यथा स्यादेवम अज्डानां दशकमुदीरित' 
कथित कीद॒रीः जपेतचन्द्रखण्डेः सातुस्वा रे: स्थानान्याहु:--हृदयं शीर्ष मस्तक 
तत्परचात्‌ शिखा प्रसिद्धा तनुत्रं कवच अस्त्र' दहदिक्षु पारवँयुगलकटिपृष्ठ- 
मूछंसहित' पूर्वोक्तमित्यर्थ:। कटिनाभिरध इति त्रिपाठिनः। प्रयोगस्तु गों 
हृदयाय नम इति पीं शिरसे स्वाहा इत्यादि ॥| ११ ॥। 
दशाक्षर मन्त्र के दक्ष अक्षरों में क्रमशः अनुस्वार लगगावे । फिर प्रत्येक वर्णो 
के अन्त में नमः लूगाकर अजद्भुन्यास करे । वे दश अज्भ इस प्रकार हैं--(१) हृदय, 
(२) शिर, (३) शिखा, (४) कवच ( दोनों बाहमूल ), (५) अस्त्र ( दशों 
दिल्ञाओं में ), (६, ७) दोनों पाइवे, ( ८ ) कटि, (९) पृष्ठ, (१०) मूर्धा सहित 
ये दश अद्भ हैं । प्रयोग--गों हृदयाय नमः, पीं शिरसे स्वाहा, ज॑ शिखा।य वषट्‌, 
नं० कवचाय हुं, व॑ अस्त्राय फट, ल्‍ल दक्षिणपारवें, भ॑ वामपारवें, यं॑ कटयाम्‌ । 
ने पृष्ठे, मं शिरसे ॥ ११ ॥ 
अधुना5स्य मन्त्रस्य बीजशक्त्यधिष्ठातृदेवता प्रकृति विनियोगान्‌ दर्शयति- 
वक्ष्य इत्यादिना । 


वक्ष्ये मन्त्रस्यास्य बीज सशक्ति चक्की शक्ती वामनेत्रप्रदीप्तः । 


सप्रच्ु॒म्नी वीजमेतत्म॒दिष्टं मन्जप्रादुम्नों जगनमोहनोज्यस्‌ ॥१२॥ 
अस्य मन्त्रस्य पूर्वोक्तस्य सशक्ति शाक्तचयादिसहितं बीर्ज वक्ष्ये बीजमाह-- 
चक्रीति कक्रारः | कीदृशोष्यं शक्री शक्रो लकारः तद्युक्त:। पुनः कोदृश: ? 
वामनेत्रप्रदीप्तः वामनेत्र चतुर्थस्वरस्तत्सहितः, पुनः कीदृशः ! सप्रद्युम्त: 
प्रदम्नों बिन्दु: तत्सहितः तथा चक्रीमिति सिद्धम्भवति। एतदस्य बीज 
प्रदिष्टं कथितम्‌ । अयमेव प्राद्युम्तो मन्त्र इत्यर्थं:। किम्भूतः ! जगन्मोहनो 
विश्ववश्यकर: ॥ १२ ॥। 
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अब इस मन्त्र का दाक्तिसहित बीज कहेंगें-चक्री ( ककार ) शक्र ( कार ) के 
सहित उसे वामनेत्र ( दीघें ईकार ) से युक्त कर पुनः उस पर प्रद्यम्त ( बिल्‍्दू 
देकर ) इस प्रकार 'क्लींमू” यह उस दकाक्षर मन्त्र का बीज सिद्ध हुआ । 

विमशं--- इस प्रकार यहाँ दशाक्षर मन्त्र का चीज, बताया गया है और शरकक्ति 
अधिष्ठातृ देवता,प्रद्कत्ति तथा विनियोग आगे प्रदर्शित किया जाएगा है ॥ १२ ॥॥ 

दक्तिमाह- हंस इति । 

हंसो मेदो वक्त्रवृत्ताभ्युपेतः पोत्री नेत्राथन्वितोड्सों युगाणा | 
ग्रोक्ता शक्ति; स्वंगीवांणवन्देवन्धस्थाग्नेवललभा कामदेयम्‌ ॥१३॥ 

हंस: सकारः, किम्भूत: मेदो वकारः वकक्‍त्रव॒ुत्तमाकारः आशभ्यामृपेत्त: 
सम्बद्ध: तथा पोतन्नी हकार:, किम्भूतः नेत्रादिराकारस्तेनान्वित:ः | तथा च 
स्वाहेति सिद्धमसौ युगार्णों वर्णद्वयात्मिका शक्ति: प्रोक्ता तथेयं वह्तन वेललभा 
किम्भूता कामदा आकाहिम्क्षतप्रदा, कथंभूतस्य वदह्न गीर्वाणवुन्दवन्यस्य 
सर्वेदेवसमूहै: पुज्यस्य ॥ १३ ॥। 

हंतध ( सकार ) उसे मेद ( वकार ) से युक्त कर पुनः उन दोनों में वक्त्रवृत्त 
( आकार ) की मात्रा लगाकर पुनः पोन्नी ( हकार ) उसमें नेत्रादि ( आकार ) 
की मात्रा छगावे | इस प्रकार इन दो वर्णों से बह्नेवेंललभा ( स्वाहा ) इत्या- 
कारक शक्ति सिद्ध हुई जिसकी समस्त देवगण वन्दना करते हैं एवं जो सभी 
मनोरथों को देने वाली है ॥ १३ ० 

विनियोगमाह--विनियोग इति । 

विनियोगोअ्स्य मन्त्रस्य पुरुषाथचतुष्टये । 
कृष्ण प्रकृतिरित्युक्तो दुगोअघिष्ठातदेवता ॥ १४ ॥ 

अस्य मन्त्रस्य पुरुषार्थ चतुष्टयसाधनाय विनियोग इत्यथे:, प्रक॑तिमुंल- 
कारण मन्त्रोत्पादकः मन्त्रस्वरूप इत्यर्थ:, अधिष्ठातृदेवतामाह-दुर्गा5धघिष्ठातृ- 
देवतेति ॥ १४ ॥ 

पुरुषार्थ चतुष्टय ( धमम, अर्थ, काम एवं मोक्ष ) की प्राप्ति के लिए इस मन्त्र 
का विनियोग कहा गया है। कृष्ण प्रकृति हैं तथा दुर्गा इस मन्त्र की अधिष्ठातृ 
देवता हैं। इस प्रकार “अस्थ दशाक्षर मन्त्रस्य क्‍्लीं बीजम्‌ स्वाहा शक्ति: श्रीकृष्ण 
प्रकृति: दुर्गा अधिष्ठातृ देवता पुरुषार्थ चतुष्टय प्राप्त्दयर्थ जपे विनियोग:-यह 
स्वरूप हुआ । 

विमश :- इलोक ८ में इस मन्त्र के 'नन्‍्दगोपतनय” देवता कहे गये हैं किन्तु 
यहाँ दुर्गा को अधिष्ठातृ देवता कहा गया है ॥ १४ ॥। 


कद क्रम दीपिका 


मन्त्राथभाह--गोपायती त्यादिना । 


गोपायति सकलमिद॑ गोपयति पर पुमांसमिति गोपी ग्रकृति! । . + 
तस्या जातं जन इति महदादिक॑ प्रथिव्यन्तम्‌ ॥१५॥ 


इद सकल नामरूपाभ्यां व्याकृतं जगद गोपायति रक्षत्ति तत्कारणत्वात्‌ 
स्वार्थ आय:, तया परं पुमासं नित्यशुद्धबुद्धपुक्ता5पनन्दा 55यात्मक ब्रह्मस्वरूप॑ 
गोपायति गुप गोपनकुत्सनयो: अज्ञातत्वेन विषयीकरोतीति व्युत्पत्त्या गोपी 
प्रकृतिरविद्यति यावत्‌ . तस्या: प्रकृतेजातमिति व्युत्पत्या मह॒दादि | 
पृथिव्यन्तं महत्तत्त्वादि पृथिवीपर्यन्तं सकलद्र्यंजातं जन उच्यत्ते ॥ १५ ॥ ' 
जो सारे नाम रूपात्मक जगत्‌ को रक्षा करती है अथवा पर पुमान्‌ (नित्य |! 
शुद्ध बुद्ध आनन्ददायक ब्रह्मस्वरूप ) का गोपन करती है वह गोपी अर्थात्‌ श्रकृति । 
( अविद्या ) उसके जन उससे उत्पन्त महत्तत्त्व से लेकर पृथ्वी पर्यन्त तत्त्व (इस 
मन्त्र में ) कहे गये हैं ॥ १५ ॥। | 
अनयोगोॉपीजनयो! समीरणादाअ्रयत्वतों व्याप्त्या | 
वल्लभ इत्युपदिष्टं सान्द्रानन्दे निरज्जनं ज्योति! ॥ १६॥ 
स्वाहेति स्वात्मानं गमयामीति स्वतेजसे तस्में। पर 
यः कायका रणेशः परमास्मेत्यच्युतैकताउस्य भवेत्‌ || १७ ॥ | 
अनयो:ः गोपीजनयोरविद्या तत॒कार्ययो: समीरणादन्तर्यामित्वेन स्वस्य ; 
कार्य प्रेरणाद्‌ु नियमनादिति यावद्‌ आश्रयत्वतो अधिष्ठातृत्वेन व्याप्त्या 
व्यापकत्वेव वलल्‍्लभः स्वामीत्युपदिष्टं कथितं, पर॑ ज्योतितन्रेह्मचेतन्यद्धीदं द 
ज्योतिः ? सान्द्रानन्द निरतिशयानन्देकस्वरूपं, पुनः, कीदुशं ? निरज्जनं,माया- 
कालष्यरहितं स्वाहेति तस्मे स्वतजसे स्वप्रकाशचिद्रपाय परमात्मने स्वात्मानं 
जीवेकस्वरूपं गमयामि समपंयामि तदात्मकतां प्रापयामीति स्वाहाशब्दार्थ;; | 
प्रथम इतिशब्द:ः स्वाहाशब्दोपस्था।पकर:ः, द्वितीअस्तु प्रकारप्रदर्शंक:, तस्मै कस्मे | 
तत्राह--य इति | यः कार्यकारणयोजंनप्रकृत्योरीश: स्वामी अधिष्ठाता तथा #£ 
परमात्मा  निरुपाधिचेतन्यत्वाच्चेत्यनेन प्रकारेणास्योपासकस्याच्युतेक: | 
ताथ्च्युतेन सहाभिन्‍नता भवति ॥ १७ ॥ यु 
इप्त प्रकार गोपी ( अविद्या ) और उसके जन ( अविद्या के काये ) को समीर , क्‍ 
रण ( प्रेरणा करने वाले ) अन्तर्यामी अथवा आश्रय ( अधिष्ठाता ) अथवा उसमें 
व्याप्त रहने वाले वल्ठभ (स्त्रामी) यह गोपीजनवल्लभ का अर्थ हुआ जो निरति- ह 
धायानन्द, मायाकाल॒ष्य से रहित स्वप्रकाश रूप परमात्मा है। उन्हें में स्वाहा 
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(अर्थात्‌ आत्मसमपंण करता हूं)-- इस प्रकार यह स्वाहा शब्द का प्रथम अर्थ हुआ । 
दूसरा अर्थ है--जो कार्य भविद्या और उनके कार्यों के स्वामी परमात्मा है जो 
निरुपाधिक चेतन्यस्वरूंप हैं जो भच्यूृत॒ से अभिन्‍न हैं उन्‍हें *वाहा ॥ १७ ॥ 


. प्रकारान्तरेणार्थभाह--अथ वेति । 
अथ्‌ वा गोपीजन इति समस्तजगदवनशक्तिसमुदायः । 
तस्य स्वानन्यस्प स्वामी वललभ इति ह निर्दिष्ट) ॥ १८ ॥ 


अथ वा गोपीजन इतिशब्देन सकलविश्वरक्षणशक्तिसमुदाय: कथ्यते । 
तत्र गोपीपदेन शक्तिरुच्यते। जनपदेन तस्याः समूहः, तस्य शरक्ति- 
मूहस्यस्वानन्यस्य स्वाभिन्नस्य शक्तिशक्तिमतोरभेदविवक्षया स्वामी 
नियन्ता आश्रयो वललभ इति हस्य स्फुटं निर्दिष्ट उदित इत्यथे: । स्वाहा- 
दब्दार्थेस्तु पूर्वोक्त एव बोद्धव्य:। लघुदीपिकाकारस्तु--अवनशक्तिसमुदाय 
अवनं स्थिति: तत्र कारणभूतानां शक्तीनां समृदाय: समृहः जगत्पालिन्यादि- 
गण: । उक्त च महद्धिः जगत्पालिनीत्याद्या: प्रोक्तास्ता: स्थितये कला इति 
तस्य स्वामी नायक इत्यर्थ: । १८ ॥। 
अथवा समघ्त जगत्‌ के रक्षण करते वाले शक्ति समुदाय को गोपी जन कहते 
हैं । उप्त स्व से भिन्‍न शाक्ति के जो वलल्‍लभ (स्वामी) हैं उन्हीं का इस सन्त्र में निर्देश 
है ॥ १८ ।। 
प्रकारान्तरेणार्थभाह--अथ बेति ! 
अथ वा ब्रजयुवतीनां दब्षिताय जुहोमि मां मदोयमपि । 
इत्यपयेत्समस्तं बत्रह्मणि सगुण समस्तसम्पत्त्ये ॥ १६ ॥ 


गोपीजनो गोपाज्रनाजनस्तस्य वल्कभो निरतिशयप्रेमविषयः तस्मै व्रज- 
युवतीनां गोपरमणीनां दयिताय हृदयानन्ददायिने स्वाहा जुहोमि॥। कि 
| स्वात्मानं मदीयमपि आत्मीयसुह्दादिकमप्ि इत्यनेन प्रकारेण सग्रुणे 
ब्रह्मणि संसारप्रवत्तके परमेश्वरेश्वरे सर्व समपंयेत्‌ । किमर्थ समस्तसंपत्त्य 
सबश्वर्याय ॥। १९ ॥। 
अथवा (गोपीजन अर्थात्‌ ब्र॒जाज्रनायें उनके जो वललभ हैं) गोपरमणियों को 
निरतिश+ आनन्द देने वाले उनके परम प्रेमास्पद श्रीकृष्ण उनमें अपने को तथा 
अपने सुहृदादि सम्बन्धियों को समपित करता हूँ। क्योंकि वही इस संसार के 
प्रवत्तेक हैं, वही इसके ईइवर हैं, उनमें सर्वंससर्पण का हेतु यह है क्रि उनसे मुझे 
समस्त सम्पत्ति की प्राप्ति हो ॥| १९ ॥। 


३८ क्रम दी पि का 


अष्ठादशाक्ष रमन्त्रोद्धाराय. तदन्तभू तो क्ृष्णगोविन्दशब्दौ प्रथमतों 
विविच्य दर्शयति - क्षुशब्द इति । 


कृपशब्द सत्ताध्थों णथानन्दात्मकस्ततः कृष्ण । 
भक्ताघकर्षणादपि तद्वर्णत्वाच्च सन्त्रभयवएुप१ ॥ २० ॥ 
गोशब्द्वाचकत्वांज्‌ ज्ञानं तेनोपलभ्यते गोविन्द) । 


वेत्तीति शब्द्राशि गोविन्दो गोविचारणादपि च || २१ ॥ 
कृषदब्द:ः सत्ताइथे: तत्र शक्तः, कृष सत्तायामित्यत्र विवबन्त: सत्ता- 
वाचक इति कश्चित्‌, कृद णश्न णकारश्र आनन्दात्मक आनन्दवाची, नन्द 
आनन्द इति घातोरेकदेशग्रहणादिति कश्चितु, ततो इन्हे ऋृतेउत्रार्श आद्याच्ि 
कृते च कृष्ण: सदानन्द इत्यथे:। प्रकारान्तरेण क्रृष्णशब्दं व्युत्पादयति 
भक्तेति भक्तानामघकषेंणात्‌ पापपरिमाजेनात्‌ कृष्ण इत्यर्थ:, भक्तादिकर्षेणा- 
द्िति पाठे आदिशकब्देनाभक्तग्रहणं भक्तस्य कर्षण स्वस्थाननयनम अभक्तस्य 
कर्षणं नरकनयनमित्यथे: । प्रकारान्तरेण व्युत्पत्तिमाह-तद्वणेंति । ऋष्णवर्ण- 
दरीरत्वात्‌ कृष्ण: मन्त्रमयशरीरस्य वाच्यवाचकयोरभेदेन विवक्षया | 
गो इत्यादि-गौज्ञानं गोशब्दस्य वाचक्रत्वात्‌ ज्ञानवाचकत्वात्‌ तेन ज्ञानेनोप- 
लभ्यते प्राप्यते ज्ञायते इति गोविन्दः, विदल्ट लाभे इत्यस्य धातो: प्रका- 
रान्तरमाह--वेत्तीति । गोशब्द: शव्दवाची, विद ज्ञाने धातु:, गां शब्दराशि 
दब्दसमुदायं मातृकां वेत्तीति गोविन्दः । प्रकारान्तरमाह --भोविचारभादपि 
चेति, गोशब्दो गोशब्दवाचक एवं, विद विचारणे धातु:, गोविचारणाद 
गोशब्दविचारणाद गोविन्द, अथ वा भाव इन्द्रियाणि तैषां विचारणादु 
विशेषेषु प्रतिनियतविषयेषु प्रवर्ततादु गोविन्द., अथ वा गाव: पशुविशेषा 
इति | तथा च श्रतिः--“पश्वो द्विपादरचतुष्याददचे” ति। तेषां विशेषेषु 
पुण्यपापेषु चारणात्‌ प्रवत्तंतादु गोविन्द, अथ वा गावः पशुविशेषाः तेषां 
रक्षणाद गोविन्द: । अपि शब्द: चार्थे ॥ २०-२१ 
क्ृष शब्द की शक्ति सत्ता के अर्थ में है। ण शब्द आनन्दात्मक है। फिर 
दोनों का द्वन्‍्द्क कर देने पर नित्यानन्द स्वरूप यह कृष्ण छाब्द का .अर्थ हुआ । 
अथवा भक्तों के पाप को परिमार्जन करने के कारण परमात्मा को श्रीकृष्ण कहते हैँ 
अब गोविन्द पद का विवरण देते हैं -- 
अथवा गोशब्द का अर्थ है--ज्ञान, वह ज्ञान जिससे प्राप्त हो उसे गोविन्द 
कहते हैं। अथवा गोशब्द का अर्थ हुआ समस्त शब्दराशि उसे जो जानता है उसे 
“गोविन्द? कहते हैं । अथबा जो गायों को चराने वाला है, उसे गोविन्द” कहते हैं ॥ 


- हे 
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विमशे-यहां अष्ट दशाक्षर मन्त्र के उद्धार का क्रम बताया गया है और 
उसके अन्तर्गत सवप्रथम आने वाले क्रष्ण गोविन्द शब्द की विवेचना की गयी 
है ॥ २०-२१ ॥ 

इदानीं मन्त्रमु द्धरति-- 

७. आप त्‌ 
एते अभिरये अनुक्रमत- 
त्रि भर ५७ छा तृ्‌ पा: थु थ 
स्तुयाविभक्तया मन्त्रात्‌ पू्नसन्मथबीजादथ पश्चात्‌ । 
स्यातां चेदष्टादशाणों- 
मलुर्यो शुह्याद्‌ गुद्यो वाड्छितचिन्तामणिरेष$ || २२ ॥ 

एते अभिख्ये नामनी क्ृष्णगोविन्दाख्ये अनुक्रमेण तुययेविभत्तद्या प्रत्येक 
चतुर्थीविभक्तचा सह मन्त्ात्‌ पूर्वोक्तरशाक्षरगोपालमन्त्राद आदो मन्मथ- 
बीजात्‌ पश्चात्‌ कामबीजानन्तरस॒ अथ चेद्‌ यदि स्यातां भवतः तदा 
एषोउष्टादशार्णों मन्त्रश्नेष्ठो भवति। एतस्य बलादेव दशाक्षरेषपि कामबीजसा- 
हित्यं केचिदिच्छन्ति, कीदृश: ? गुद्माद्‌ ग्रह्मः गुह्मादपि गृहयः, पुनः 
कीद॒श: ? वाज्छितस्य चिन्तामात्रेणाभीष्टप्रद इत्यथ: ॥ २२ ॥। 

इस अण्टादशाक्षर मन्त्र के पूर्व में मन्मथबीज का उच्चारण करे पद्चात्‌ 
कृष्ण और ग्रोनिन्द इन दो नामों में प्रत्येक के आगे चतुर्थी विभक्ति लगावे फिर 
दशार्ण मन्त्र का उच्चारण करे । तब अष्टादशाक्षर मन्त्र निष्पन्न होता है। यह 
मन्त्र गोप्याद गोप्यतर है और मनोरथ सिद्धि के लिए चिन्तामणि स्वरूप है । .“ इस 
प्रकार '3७ क्रीं कृष्णायः गोविन्दाय गोपीजनवल्लभाय स्वाहा यह अष्टादशाक्ष र 
मन्त्र का स्वरूप हुआ ॥ २२ | 


ऋष्यादिकमप्याह-- पूर्वेति । 
पूव प्रदिष्टे झुनिदेवतेज्स्य छुन्दस्तु गायत्रसुशन्ति सनन्‍्तः | 
अड्भानि मन्त्रार्णचतुश्चतुष्केवमावसानानि युगाण॑सस्त्रम्‌ ॥ २३ ॥ 
अस्य मन्त्रस्य पूर्वेप्रदिष्टे प्रथममन्त्रसंबन्धितया कथिते मुनिदेवते बोद्धव्ये । 
पुनः: सन्‍तो गायत्र छन्‍द उशन्ति वदन्ति, अद्भानीति मन्त्रार्णचतुर्चतुष्के: 
मन्त्रसंबन्धिवर्णानां चतुर्मिइ्चतुर्भिरक्षरे: कृत्वा षोडशाक्षरेवर्मावसानानि 
कत्रचान्तानि चत्वाय्येद्धानि भवन्ति । अवशिष्टं युगार्ण वर्णद्यम्‌ अस्त्रारुय- 
मदूगं भवति । प्रयोगइच-क्लीं कृष्णायः हृदयाय नमः. गोविन्दाय शिरसे 


स्वाहा, गोपीजन शिखाये वषदट, वल्लभाय कवचाय' हुं, स्वाहा अस्त्राय 
फट ॥। २३ ॥। ; 


० क्रमदी पिका 


इस मन्त्र के मुनि तथा देवता पूवेंवत्‌ हैं। सन्‍त लोग इसके छनन्‍्द का नाम 
गायन्नी' कहते हैं । मन्त्र के वर्णों के चार-चार अक्षरों का विभाग कर कवच 
पर्येन्त चार अज्ञों का न्यास करना चाहिये | शेष बचे हुए दो अक्षर को -अस्त्र का 
अज्भ जानना चाहिए । इस प्रकार प्रयोग क्रम “क्रीं कृषणाय हृदयाय नम: से हृदय 
का “गोविन्दाय शिरसे स्थाहा' से शिर का गोपीजन शिखाये वषट ' से शिखा का 
वल्लाय कवचाय हुं' से दोनों भुजाओं के मूल का तथा 'स्वाहा' इस शब्द से 
अस्त्राय फट. कहकर दशों दिशाओं में न्‍्यास करे ॥। २३ ॥। 

बीजादिकमाह--बीजमिति । 

गज कक 4ा॑। रवि ९ 
वाज शरक्ति।ः ग्रकृतिविनियोगश्वापि पूर्व॑बढसुष्य | 
4" 


पूर्व तरस्य सनो रथ कथयासि न्‍्यासमखिलशिद्धिकरमस्‌ ॥२४॥ 


अमुष्यास्य मन्त्रस्य बीजं शक्ति! प्रक्ृतिविनियोग: पूर्वमन्त्रे यानि वीजा- 
दीनि कथितानि तान्‍्यत्रापि ज्ञातव्यानीत्यर्थेर, पूर्वतरस्येति अथानन्तरं 


पुवृतरस्य मनोदेंशाक्ष रगोपालमन्त्रस्याखिकसिद्धिकरं समस्तसिद्धिदायक॑ 


न्‍्यासं कथयामीति प्रतिज्ञा ॥ २४ ॥। 
इस अष्टादशञ।क्षर मन्त्र का भी बीज, शक्ति, प्रकृति तथा विनियोग पूर्ववत्‌ है । 
अब पूर्व में कहे गये दक्षाक्ष र मन्त्र का न्यास कहता हूँ जो सम्पूर्ण मनोरथों को सिद्ध 
करने वाला है ॥। २४ ॥ 
अधुना न्यासक्रमं दशाणेस्य कथयति-व्यापश्येति । 
व्यापय्याथों हस्तयोमन्त्रभन्‍्तर्बाह्योे पाव्वें ताररुद्ध बुधेन | 
बी ९ कि ७ ७०७ 0 25७. मे 4००. के प्र 
न्‍्यांसो वर्णस्तारयुग्मान्तरस्थेबिन्दत्तसेंहाद हथेविंधेय/ || २४ | 
अथोष्नन्तरं बुधेन पण्डितेन वर्ण ऊमनन्‍त्राक्षरेन्यासो विधेयः कार्य्य: । कि 
कृत्वा ? मूलमन्त्र हस्तयोरन्तर्मध्ये तथा हस्तयोरेव बाहचे पृष्ठे तथा हस्त- 
योरेव पाइवें व्यापय्य व्यापकतया विन्यस्थेत्यर्थ: ! कीदशं मन्त्र ? ताररुद्धं 
प्रणवपृटित कीद॒शैः वर्ण: तारयुग्मान्तरस्थ: प्रणवद्वयमध्यगते: पुनः कीदश 
बिन्दृत्तंस: बिन्दु: शिरो5लंकारो येषां ते तथा सानुस्वा ररित्यर्थ: । 
पुनः कीदशहाईहय: हादेन नम:पदेन हद्य॑म॑नोज्ञ: सहितैरित्यर्थ: । प्रयोगश्र- 
उध्गों ३5 नम: दक्षाड्पुष्ठपर्व त्रये ३४पीं 3४त्म: तर्जन्याम् इत्यादि । ३ हलें उ# 
नमो वामकनिष्ठिक्राया मित्यादि ॥| २५ ।। 
ण्डितजनों को अपने दोनों हाथों के मध्य में बाहर ( पह्ठभाग में ) पादइवं में 
व्यापकरूप से मन्त्र के प्रत्येक अक्षरों को प्रणव से सम्पुटित कर अर्थात्‌ दो प्रणब के 


के 
ही अ 
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भीतर कर और अक्षरों पर बिन्दु लगाकर पश्चात्‌ नमः शब्द का प्रयोग कर बागे 
कहे जाने वाले स्थानों पर न्यास करना चाहिए ॥ २५ ॥। 
विमर्श-- इसका प्रयोग इस प्रकार ३5 गों ३ नमः दक्षाडरगुप्ठ पर्वेत्रये | ३ पीं 
उ& नम: तजेंन्याम्‌ । ३ ज॑ं ३& नमः मध्यमायाम्‌ । ने ३७ नम: अनामिकायाम्‌ । 
उ> व॑ 55 नमः कनिष्ठकायाम्‌ ! पुन: ल्‍ल नमः वामकनिष्ठाकायाम्‌ इस प्रकार वामा- 
डयुष्ठ पर्यत्त न्‍्यास करे । इसे सृष्टि न्यास कहते हैं जेसा क्रि आगे स्पष्ट किया 
जायगा ॥ २५ ॥। 
उक्तवर्णन्यायस्थानमाह--शा खा स्वित्या दिना । 
शाखाऊु त्रीणि पवोण्यधि दशसु प्ृथग्दाक्षणाडगुष्टपू् 
वासाउइगुष्ठावसान न्‍्यतसतु विमलथधा।। साष्ट रुक्ता करसथा | 
अडशुष्ठहन्द्रपृूवों. स्थितिरुमयकरे. संहतिवोमपूचा 
दक्षाड्गुप्ठान्तिकेल्स्रयमपि सृजति स्थित्युपेत च कायम ॥२६॥ 
देशसु शाखासु अड्गुलीषु पृथक्क्ृत्वक॑ त्रीणि पर्वाणि अधि परववंत्रय॑ 
व्याप्य, त्रिपाठिनस्तु त्रीणि पर्वाणि इति पवेत्रये अधीति उपरि अड॒ग्गुल्यग्रे 
च पृथग एककदाय: । तथा च प्रथमपबंणि *#द्वितीये उ#तृतीये ३&अडः्गुल्यग्र 
नमः इति एवमस्यत्रापीत्याहु:ड। दक्षिणाडम्थुष्ठपूर्व॑ प्रथमन्यासादो यथा 
स्यात्तथा वामाड्य्ुष्ठावतानं वामाड्गुष्ठोड्वसाने नन्‍्यासान्ते यथा स्यादेव॑ 
विशदधीविमलबु द्धिन्येसतु । एवं च करस्था सृुष्टिरुक्ता करे सृष्टिन्यासप्रकार 
उक्त इत्यथें:। अड॒ग्गुष्ठद्वन्द्वपर्वा स्थितिस्भयकरे हस्तद्ये दक्षिणकरे5डगुष्ठा« 
दिकनिष्ठासु विन्यस्य वामकरे5्प्यडःगुष्ठादिकनिष्ठास्वडन्गुलिषु न्‍्यसेदयंस्थिति- 
न्यास उक्तः ! संहृतिर्वामपूर्वा दक्षेति संहृतिः संहार: वामाड्ग ष्ठपूर्वा दक्षि- 
णाड-गुष्ठावसाना अय॑ च संहारमन्यात्त उक्त:। एतत्त्रयथमपि सुष्टिस्थिति- 
संहारात्मक॑ त्रयमंपि स॒जत्तिस्थित्युपेतं कार्य । एतन्न्‍्यासकरणानन्तरमपि 
पुनरपरं सृष्टिस्थितिन्यासद्वयं कार्य च सुष्टययादिन्यासपच्चक॑ कायें- 
मित्यथें:।। २६ ॥॥ 
बुद्धिमान पुषष हाथ के दक्षों अदृगुल्यों में पृथक -पुथक दाहिने हाथ के अड- 
गुष्ठ के तीन पर्व से प्रारम्भ कर वामाड्यगुष्ठ पर्यन्त दश अक्षरों से न्यास करे। 
यह ससृष्टि' न्यास है। पुनः दाहिने हाथ के अंगूठे से आरम्भ कर कनिष्ठा 
पर्यन्‍त तथा वायें अँगूठे से आरम्भ कर कनिष्ठा पयेनत दशाक्षरों का न्यास 
“स्थिति” न्यास कहा जाता है। तथा बायें हाथ के अंगूठे से आरम्भ कर 
कनिष्ठा पयंन्त दाहिने हाथ के कनिष्ठा से आरम्भ कर अंगुठे पर्यन्त किया गया 


४२ क्रम दीपिका 


न्यास 'संहार' न्यास कहा जाता है। इस्र प्रकार सृष्टि, स्थिति तथा संहार रूप तीन 
करन्यास कर पहइचात्‌ सृष्टि तथा स्थिति रूप दो करन्यास और करे । यह सुष्िठ, 
स्थिति, संहार--पुन: सृष्टि तथा स्थिति रूप से पाँच प्रकार का कर न्यास कहा 
गया है ॥ २६ ॥। 

विमशे-- यहाँ सृष्टि, स्थिति तथा संहार के क्रम के अनुसार दशाक्षर मम्त्र के 
प्रत्येक वर्णों से न्यास का प्रकार कहा गया है ॥ २६ || 

तत इति | 


ततः स्थितिक्रमाद्‌ बुधी दशाहृकानि विन्यसेत । 
तदक्भञपञ्चकं॑ तथा विधि; समीरितः करे ॥ २७ || 
ततस्तदनन्तरं स्थितिक्रमात्‌. स्थितिन्यासक्रमेण. दशस्वड्गूलीषु 

बुध: पण्डित: दशाद्भुकानि पूर्वोक्तिमन्त्रदशाज्भरानि विन्यसेत्‌। तदड्ढ- 
पतञ्चक तथेति तथा तेन प्रऋारेण स्थितिक्रमेण तदजद्जुपञ्चकं पूर्वोक्तपञ्चकं 
पूर्वोक्ता ज्रपञ्चक दशपु अड्ग्गुलीषु विन्यसेतु । करन्यासजातमुपसंहरति- 
विधिरिति | एवं चाय॑ विधि: प्रकार: करे हस्तद्वये समीरितः कथित 
इत्यथ: ।। २७ |! 


इसी प्रकार स्थिति के क्रप से आरम्म कर मन्त्र के दश अक्षरों से हाथ के दश 
अड्य्गुलिपों का पाँच ( प्रकार से ) न्यास करे । यहाँ तक करन्यास की विधि 
कही गयी ॥| २७ ॥। 


मातृकान्यासविशेषं दर्शाथन्‌ तत्त्वन्थासं च क्रमेगाह-पुटितेरिति । 
पुटितेमनुनाउथ माद्कार्णेरभिविन्यस्य सबिन्दुभिः पुरोवत्‌ । 
अनुसंहतिसृष्टिमाग भेदाइशतक्त्वानि च मन्त्रवर्णमाह्जि || २८ ॥ 


अ्रथानन्त रमनुना दश्शार्णन पुटितर्मातृकाक्षरें: सबिन्दुभि: सानुस्वारः 
पुरोवत्‌ पूर्ववच्यथा पूर्व छलाटादिषु न्‍्याप एवमभिविन्यस्य अनु पश्चान्मातृका- 
न्‍्यासविदेषकरणानन्तरं वक्ष्यमाणानि दशतत्त्वानि विन्यसेत्‌ । कीदृशानि- 
मन्त्रवर्ण भाड्ज मन्त्राक्षरयु क्तानि । कथ दशततत्त्वानि विन्यसेत्‌ ? तत्राह संहृति- 
सृष्टिमार्गभेदात्‌ प्रथमं संहारक्रमेण तदनन्तरं सुष्टिक्रमेणेत्यर्थ: ॥ २८ ॥। 

पूर्व ( द्र० १.१२-१३ ) में कही गयी विधि के अनुसार दक्ार्ण मन्त्रों से संपु- 

टित मातृका वर्णों से लछाटादि स्थानों में न्यास करे । ( पूर्व के पटल १ में इलोक 
११ से १३ परय्येनत ५१ मातृकाक्षरों का न्यास कहा गया है किन्तु यही विशेषता 
है कि उन स्वर व्यञ्जन वर्णो' को दशाक्षर से संपुटित कर न्यास करे। ) 


द्वितीयपटलमू डरे 


इसके पह्चाद मन्त्र के प्रत्येक अक्षरों से प्रथम संहार क्रम से तदनन्तर सृष्टि क्रम 
से दशतत्त्वों का न्यास करे ।। २८ ॥। 

विमर्श --इस प्रकार मातृका न्यास में विशेषता प्रदर्शित करते हुये तत्त्वन्यासः 
कहा है ॥। २८ | 

संहारसृष्टिप्रकारं दर्शयति--संहृताविति । 

संहतावनुगतों मचुवयं। सृष्टिवरत्मनि भवेत्मतियातः । 
उद्ध्ृतिः खजु पुरोक्तवदेषां न्‍्यासकर्म कथयाम्यधुनाउहम्‌ ॥२६॥ 

असौ मनुवर्यः मनुश्रेष्ठः संहृतो संहारन्यासे अनुगतो यर्थवास्ति तथैव 
सृष्टि मार्गे मृष्टिकरन्यासे प्रतियातो भवेत्‌ तद्दिपरीतो भवेद्‌ । उद्धा रप्रकार- 
माह-उद्ध्वत्तिरिति । एपषां तत्त्वांनां खलू निव्चयेन उद्धृतिरुद्धारः पूर्वोक्तवद 
यथा पूर्वमुक्ततत्त्वन्यासे “नत्युपेतं भूयः पराय च तदाह्वयमात्मने च नत्यन्त- 
मुद्धरतु तत््वमनून क्रमेण” इत्येवं प्रक्ारेणेत्यर्थ:. अधुना न्यास कथयामीति 
सांप्रतं न्‍्याससंबन्धितत्वनामकथनं तत्स्थानकथनं च करोमीत्यर्थ: ॥ २९ ॥। 

संहार क्रम में मन्त्र के आलुपुर्वी न्यास करे । किन्तु सृष्टिक्रम में प्रतिकुछ रूप 
से न्यास करे । इस न्यास में नमः, तदनन्तर पराय, पुन: तत्त्व का नाम, तदनन्तर 
पराय आत्मने और अन्त में पुन: नमः का उच्चारण कर मन्त्र का 
उद्धार करे। प्रयोग इस प्रकार है--३*& गों नम: पराय पृथिव्यात्मने नमः इत्यादि 
इसी का स्पष्टीकरण आगे के श्लोक में कियां गया है ॥। २८ ॥। 

विमर्श--प्तंहार तथा सृष्टि न्यास के लिये मन्त्र के उद्धार की विधि कही . 
गई है ।! २९ || 

तत्त्वनामान्याह -महीति । 

महीसलिलपावकानिलवियन्ति गयों महान्‌ 
थ्ैे 
पुनः अक्रतिपूरुषों पर इसानि तत्त्वान्यथ । 
पदान्धुहृद्यास्यकान्यधि तु पश्च मध्ये द्वयं 
त्रयं सकत्षगं ततो न्‍्यूसतु तह्िपयासतः ॥| ३० ॥ 


मही पृथिवी, सलिलं जलं, पावक: तेज:, अनिलो वायुः वियदाकाश:, 
गर्वोशहद्भारः, महान्‌ महत्तत्त्वं, प्रकृतिः, पुरुषः, परदच इमानि पृथिव्यादीनि 
तत्त्वानि तत्त्वपदवाच्यानि | न्‍्यासस्थानमाह--अथेति; अथानन्तरं पञ्न्च 
तत्त्वानि पृथिव्यादीनि न्‍्यसतु । कुत्र पदान्धुहृदयास्यकान्यधि, पादयो: अन्धी 
लिड्गे, हृदये, आस्ये मुखे, के शिरसि, अधि सप्तभ्यर्थे मध्ये हृदये तत्त्वढ्यं, 
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त्रयं सकलगं, सकलाऊझ़्व्यापक ततस्तदनन्तरं तद्विपर्यासतः उक्तसंहार- 
विपरीत रीत्या न्‍्यसतु । प्रयोगईइच--ओ'छज्रों नम: पराय पृथिव्यात्मने नमः इति 
पादहये इत्यारभ्य ओं हां नमः पराय परमात्मने तम: इत्यन्त: संहार:, ३> हां 
नम: पराय परमात्मने नमः इत्यारक्य 5» गों नमः पराय पृथिव्यात्मने 
नम: पादद्ये इति सृष्टिन्यास:। सृष्टिन्यासे त्रयं सर्वेशरी रे, महदहल्टारौ 
'हृदि, आकाशः शिरसि, वाय्वग्निसलिल्मह्मय: मुखहृदयलिज्भपादद्रयेषु, 
ज्ञेया:। केचित्तु तत्त्वपदान्तर्भावेण न्यासमिच्छन्ति तच्चिन्त्यम )। ३० ॥। 


पृथ्वी १ जलू सपावक (त्तेज)३ अनिल (वायु)४ अाकाश ५ अहद्भार ६ महत्त्व 
७ प्रकृति ८ पुरुष ९ ओर पर १० ये दश तत्त्वपद से कहे जाते हैं। इन तत्त्वों को 
क्रमश: दोनों पेर, लिज्भ, हृदय एवं मुख इन स्थानों पर पाँच तत्त्व, पुनः हृदय में दो 
तत्त्व तथा संपूर्ण शरीर में व्याप्त कर तीन तत्त्व से न्यास करें। तंदनन्तर 
इस संहारक्रम से विपरीत स॒ष्टि का न्यास करें ।' ३०॥। 
विमशे--प्रयोगविधि संहारक्रमानुसार “४ गों नम: पराय पृथ्व्यात्मने नमः 
पाद दये से आरधभ्भ कर 35 हाँ नमः पराय परमात्मने नमः १० पर्यन्त करे ! 
धष्टि क्रम में उलट कर 3७ हाँ नमः पराय परमात्मने नमः से आरम्भ कर >> गो 
नम: पराय परमात्मने नमः इति पादद्रये पर्यन्त न्यास करे । सृष्टि न्यास में पर पुरुष 
ओर प्रक्ृति सर्वाद्ध से तथा महत्तत््व और अहडद्भार इन दो तत्त्वों से हृदय में 
पुन: आकाश से शिर में वायु, अग्नि, सलिरू तथा महीतत्त्व को मुख, हृदय, लिख 
सथा परादद्वय में न्‍्यास करे ॥ ३० ॥। 


गुप्ततमोध्यं न्‍यासः संग्रोक्तस्तर्वदशकपरिक्लप्तः | 
कार्योह्येप्वपि सद्भिगोपालमनुए ऋषिति फलसिद्धय ॥३१॥ 
गुप्ततमोध्यमितति । अयं प्रोक्त: कथितो न्यास: सद्ध्धिः पण्डित: अन्येष्वपि 
गोपालमन्त्रेष उद्धुतदशाक्षरव्यतिरिक्तेष्वपि कार्य्य:। कीदुशः ? गुह्मतमः 
अतिशयेन गुप्त: | पुनः कीदुश: ? तत्त्वदशकपरिकक्‍्ल्प्त: तत्त्वानां दशक तत्त्व- 
दशक तेन परिक्‍ल्प्त: उद्घाटित इत्यथ: । किमर्थ' झटिति फलसिद्ध् शीघ्र- 
फलप्राप्त्य ॥। ३१ ॥। 


गोपाल मन्त्र के दश अक्षरों में दश तत्त्वों से मिश्चित किया गया इस प्रकार 
का न्यास पण्डितों ने कहा है जा अत्यन्त गोपनीय है । इतप्त प्रकार इस दवरक्षाक्षर 
मनन्‍त्रों के अतिरिक्त अन्य श्रीकृष्ण के मन्त्रों में भी दश तत्त्वों को मिश्रित कर 
ज्यास करना चाहिये, जिससे फल की सिद्धि शीघ्रतापूर्वक होवे ॥ ३१ ॥। 


! 


द्वितीयपटलम्‌ । ४८, 


न्‍न्यासान्तरमाह--आकेशा दिति । 
आकेशादापादन्दोर्भ्या- 
श्र वपुटितमथ सलुवरं न्यसेद्वपुषि। 
त्रिशों मूद्धन्यक्ष्णोः श्र त्योप्रोणे । 
मुखहृदयज ठराशिवजाजुपत्सु तथा5क्ष राणि ॥ ३२ ॥ 

अथानन्तरं दो्भ्याँ हस्ताभ्यां श्लुवपुटितं प्रणवपुटितं मनुवरं मन्त्र- 
श्रेष्ठ दश्ाक्षरं गोपालमन्त्रस आकेशादापादं केशादिपादपयेन्तं त्रिश 
त्रिवारं वपुषि देहे न्‍्यसेत्‌ । पादादारभ्य केशप्य॑न्तं त्रिश: स्वदेहे विनय 
सेदिति विद्याधराचायंत्रिपाठिप्रभुतयः। एतेषां मत आकेशादापादादिति 
पाठ: ! अथ्ुना सृष्टिस्थितिसंहा रक्रमेण मनन्‍्त्राक्षरन्यासमाह-मूद्धे नी त्यादि- 
तथा दशाक्षराणि प्रणवपुटितानि मूुर्द्धादिवक्ष्यमाणस्थानेषु विन्यसेत्‌ । 
स्थानान्याह - बूर्दधनीति । मूध्नि चक्ष॒षो: उभयनेत्रे एकमेवाक्षरं श्रुतयो: 
कर्णयो: अब्राप्येक्रमेव प्राणे नासायुम्मे तत्राप्येकमेव .मुखं, हृदयं, जठरं, 
शिव लिड्ग, जातृद्ये एकम, पादद्यये एकम्र्‌ एतेषु दशसु स्थानेष 
दशाक्षराणि विन्यसेदित्यथे: ॥। ३२ ।॥। 

इसके वाद प्रणव से संपुटित दशाक्षर गोपाल मन्त्र से केश से लेकर पाद 
पर्यन्त अड्डों में तीन बार न्यास करे। वे दश स्थान इस प्रकार हैं-शिर १, दोनों 
नेत्र में २ दोनों कानों में ३, दोनों नासिका में ४ एक अक्षर से, पुनः मुख, 
५ हुदय ६ जठर ७ छिझ्ु ८ पुन: जानुद्॒य ९ में एक अक्षर से और पाद द्वय में एक 
अक्षर से इस प्रकार दद् स्थानों में दशाक्षर न्यास करे ॥ ३२ ॥ 

विमद्यं-- दशतत्त्वों के अतिरिक्त अन्य न्यास कहते हैं । प्रयोग - 3 गों ३ 
शिरसि इत्यादि है ;। हर 


उक्ता सृष्टि; शिष्ट रेषा स्थितिरपि 


क्री द्‌ 4, 4७ 


झ्ानाभराभमाहता हृदादइखात्तका | 


| ३०- [8 


संहारोड्ड्श्रयादिमूद्वोन्तस्त्रितवर्मिति 


पे 


विरचयेच्च सपष्टिसिचु स्थितिम्र्‌ ॥ रेरे ॥ 


शिष्टे: आगमज्ञ: एपा सष्टिरुक्तेत्यर्थ, स्थितिरपि स्थितिन्यासो$पि 
मुनिभिर्नारदादिभिह् दयादिपुखान्तिका अभिहिता हृदयमारभ्य॑ मुख 
पर्यन्त॑ कथिता, तत्र क्रम: हृदयजठरलिज्जजानुपादमूर्द्धाक्षिश्रवणप्नाण- 
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मुखानीति संहारोडडःपघ्रयादिमूर्द्धान्तः कार्य: । तत्र मन्त्राक्षराणि प्रतिकोमेन 


देयानीतीदन्त्रितयं विरचयतु अनु पश्चादेतत्त्रितवकरणानन्तरं पुनः सृष्टि 


स्थिति च विरचयतु । तथा च पञाू्च न्यासाः कार्य्या इत्यथ:। 
अ्रयोगस्तु गों नमः पीं नमः इत्यादि ॥ ३३ ॥। 


शिष्टों ने ऊपर में कहीं गई विधि सृष्टि क्रम के अनुसार कही है । इसके अति- 
रिक्त नारदादि मुनियों ने हृदय १ जठर २ लिज् ३ जानुद्रय, ४ पादद्वय ५ मूर्धघा ६ 
अक्षिद्रय ७ श्रवणद्वय ८ पत्राणद्रय ९ तथा मुख १० ( इस प्रकार हृदय से आरम्भ 
कर मुख पयेन्त न्यास स्थिति! क्रम का कहा है। पुनः पादद्वव १ जानु दृय २ 
लिज्ध ३ जठर ४ हृदय ५ मुख ६ दोनों नासिका ७ दोनों कान ८ दोनों नेत्र ५ तथा 
ज्ञिर १० क्रम से संहार न्यास करे। इस प्रकार सुष्टि स्थिति और संहार न्यास कर 
पुन: सृष्टि तथा स्थिति न्यास करे । यहाँ तक्क पाँच न्यास कहा गया है ॥॥ ३३ ॥| 


येषामाश्रमिणां यदन्तो न्‍्यासस्तद्र्शयत्ति--न्यास इति । 
न्यास! संहारानतो मस्करिवेखानसेषु विहितोज्यस्‌ । 


स्थित्यन्तो गहमेधिषठ सृष्टचन््तो वर्शिनामिति आ्राहुड ॥ २४ ॥ 
अय॑ न्यास: मस्करिवेखानसेषु संहारान्तो विहितः मस्करी संन्यासी, 
वेखानसो वानप्रस्थ,, तथा ताभ्यां न्‍्यासत्रयं कार्येमित्यर्थ:। गृहमेधिषु 
ग॒हस्थेषु अयं॑ न्यास: स्थित्यन्तो विहितः, तथा गहस्थे: पञ्च न्यासाः 
कार्य्या इत्यर्थ:। वर्णिनां ब्रह्मचारिणामयं न्यास: सृष्टयन्तो विहितः तथा 
च ब्रह्मचारिभिन्यासचतुष्टयं कार्यमित्यर्थ: इति पूर्वोक्तमर्थजातं प्राहुः प्राची ना 
आगमज्ञा इति शेषः ॥ ३४॥ 
सनन्‍यासी तथा वानप्रस्थ आश्रम वालों को संहारान्त न्यास करना चाहिए । 
शुहस्थों को स्थिति क्रम पयेनन्‍्त तथा ब्रह्म चारियों को सृष्टि, क्रम पर्यन्त न्यास करना 
( आगम के विद्वानों द्वारा ) कहा गया हैं | ३४ ॥। 
विमरशं- इस प्रकार सन्‍्याप्ती तथा वानप्रस्थ आश्रम वालों को सृष्टि स्थिति 
तथा संहार मात्र तीन न्यास करना चाहिये। गृहस्थों को तीन न्यास के बाद 
सृष्टि तथा स्थिति पयेनन्‍्त पाँच न्यास तथा ब्रह्मचारियों को मात्र ४ न्यास करना 
चाहिए ऐसा आगम के विद्वानों द्वारा कहा गया है ॥ ३ ॥| 


वैराग्येति | 
वे राग्ययुजि ग्रहस्थे संहारं के चिदाहुराचार्य्या) । 
सहजानों वनवासिनी.स्थितिं च विद्यार्थितां सष्टिम || ३५ |। 
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केचिदाचार्या: वराग्ययुक्तग हस्थे संहारान्तं न्यासमाहुः॥ किच सह- 
जानौ वनवासिनि सपत्नीके वानप्रस्थे स्थिति स्थित्यन्तं न्यासमाहु:, 
तथा नब्रह्मचारिभिन्नानां विद्याथिनामपि सृष्टि सुष्ट्यन्तं॑ न्यासमाहु- 
रित्यर्थें: ।। ३५ ॥। क्‍ े 
कोइ आचार वेराग्यवान्‌ ग्रहस्थ को संहारान्त अर्थात्‌ मात्र तौन न्यास करने 
का विधान बताते हैं। और स्त्री के सहित वानप्रस्थ आश्रम में रहने वालों के 
लिये स्थित्यन्त ५ न्यास तथा विद्यार्थियों के लिये सृष्टयन्त मात्र ४ न्यास करने 
का विधान बताते हैं ।। ३५ ॥। 
उक्ताक्षरन्यासाडइुग लिनियमं दर्शेपति--शिरसीत्या दिना । 
शिरपसि विहिता मध्या सेंवाप्षिण तजनिकाजनिवता 
अ्रवसि रहिताडगुष्ठा ज्येष्टानन्वतोपकनिष्ठका । 
नसि च बदने सर्वा! सज्यायसी हृदि तजनी 
ग्रथमजयुता मध्या नांभों श्रवोषिहिता शिवे ॥ ३६ ॥। 
ता एवाड्गुलयो जान्वो! साड्गुप्ठास्तु पढढये । 


स्थानार्णयोविनिमयों भवेज्ञासत्यड्गुलिस्थानयोः ॥ ३२७ | 

मध्या मध्यमाडइःग लिः शिरसि मूध्नि विहिता न्‍्यासकरणत्वेन तथा 
च मध्यमाडग ल्या न्यास: शिरसि कार्य इत्यर्थ, सेव मध्या तर्जनिका- 
इन्विताइद्षिण नयनयुगले विहिता तथा च मध्यमातर्जनीभ्यामद्ष्णोर्न्यासः 
कार्य, श्रवसि श्रोत्रयुगले रहिताडग्‌ष्ठा अडस्गूष्ठरहिता सर्वाज्धूलयो 
विहिता:, नसि नासायुगले ज्येष्ठाइन्विता अड॒ग्गुष्ठयुक्ता उपकनिष्ठिका 
अनामिका विहिता, बदने सर्वाडःगुलयो विहिताः, हृदि सज्यायसी 
ज्येष्ठासहिता साडर्गुष्ठतर्जनी विहिता, नाभौ जठरे नाभिपदेन जठरमुप- 
लक्षितमिति विद्याधर:। नाभिपदस्य मुख्य एवार्थ इति रूघुदीपिका- 
प्रभतयः । प्रथमजयुता अड॒ग्गुष्ठयुक्ता मध्यमा विहिता, शिवे लिडगे 
तथा विहिता यथा जठरे, साड्गृष्ठा मध्या तयथेत्यर्थ इति क्वेचित्‌। 
श्रवों विहिता शिव इति पाठे श्रोत्रयुले या अडगष्ठरहितास्ताः 
शिवे विहिता इत्यर्थ:!  जान्वोस्ता एवाडगुलयः अड॒गुष्ठेन रहिताः 
सर्वाज्भ,लय॒ इत्यर्थ:, पदद्वये साडस्गुष्ठां: सर्वाडगुलयों विहिताः। स्थानार्ण- 
योरित्यादिना स्थानाक्षरयोविनिमयों विपयेयो भवति। यथा गों सुष्टों 
मूध्ति, स्थिती हृदये, संहतौ पादयोर्न्यास इति एवमडःप्रुलीस्थानयोविपयेयों 
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तास्ति, कि तु सुष्टो स्थितौ संहतौ वा यत्र स्थाने याउडःगू लिविहिता 
तयेवाड-ग ल्या तत्र स्थाने न्यास: कार्य इत्यये:॥ ३६॥ ३७॥। द 
मध्यमा अड्ग्गुली से शिर पर, पुन: मध्यमा अड्गुलि को तज्जनी से युक्त कर 
दोनों नेत्रों पर, अड्गुष्ठ को छोडकर सभी अड्गुलियाँ रखकर दोनों कानों का 
न्यास करे । दोनों नासिका पर अडगुष्ठ और अनामिका मिलाकर न्यास करे। 
मुख पर सभी अद्गुलियों को रखकर न्यास करे | हृदय में अंग्रंठ के सहित त्जनी 
रखकर न्यास करे । नाभि पर अंगूठे से युकक्त मध्यमा अडःगुली रखकर न्यास 
करे । इसी प्रकार लिज्भ पर अँगुठे के सहित मध्यमा अडुगुली रख कर न्यास करे | 
दोनों जानु पर अड्यगुप्ठ से रहित सभी अडगुलियां रख कर न्यास करे। दोनों 
पैर पर अड्गुष्ठ सहित सभी अडःगुलियों को रख कर न्यास करे। यद्यपि पृव में 
सृष्टि, स्थिति तथा संहार के अनुक्रम में स्थान ओर मन्त्राक्षर का विपयेय कह 
आधे हैं जेसा कि गो सुष्ठी मूध्ति किन्तु वही गों स्थितो हृदये तथा गों पादयो: 
आदि। किन्‍्त अड्गुलि रखने में जिस जिस स्थान पर जो जो अडः ,गुली कह 
आये हैं उन-उन स्थानों पर उन्हीं अडुगुछियों को रखना चाहिए। उनमें चाहे 
सृष्टि हो चाहे स्थिति हो, चाहे संहार हो । कहीं भी विपयेय नहीं होता ॥३६-३७॥ 
विमरशं--इस प्रकार उपरोक्त न्याप्त के छिए अड्गुलि, नियम प्रदर्शित किया 
गया है। ३६-३७ ॥। 
इदानीं विभूतिपञ्ज रन्यासमाह-- वच्मीति । 
वच्म्यपर न्यासवरं भृत्यमिधं भूतिकरस । 
मन्त्रदशाबत्तिमयं गुप्ततम॑ मन्त्रिवरे! |। ३८ ॥ 
अपरं भृत्यभिधं भूतिरिति नाम यस्य त भूतिंनामकं वच्छि कथयामि । 
कीदृशं ? न्‍्यासवर न्यासश्रेष्ठमित्यर्थ:। पुनः भूतिकरम्‌ ऐड्वय्यैकरं, पुनः 
मन्त्रदशावृत्तिमयं मन्त्रस्य दशावरणघटितं पुनः सन्त्रिवरें: साधकश्रे एढ- 
ग्‌ प्ततममतिग ह्यम्‌ ॥ ३८ ॥। 
अब मैं ऐश्वयं प्रदान करने वाला भूति नामक श्रेष्ठ न्यास कहता हूँ। 
यह न्यास मन्त्र के दद्य अक्षरों के समान दश आवरण से घटित -है तथा साधक 
श्रष्ठों ने इसे अत्यन्त गुप्त बताया है ॥ ३८ ॥। 
न्‍न्यासस्थानमाह--आधारेत्या दिना । 
आधधारध्वजनाभिहद्गलसुखांसोरुद्रये कन्ध रा- 


नाभ्यो! कुक्षिह्‌दोरुरोजयुगले पारश्वापरश्रोणिषु । 
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द्वितीयपटलम्‌ ४९ 
कास्याक्षिश्रु तिःकपोलकरपत्सन्ध्यग्रशाखासु के 
तत्प्राच्यादिदिशासु मूध्नि सकले दोष्णोश्व सक्थ्नोस्तथा।।२६॥ 


शिरोजक्ष्यास्यकण्ठा ज्यहत्तु रदकन्दा- 
न्धुजानुप्रपत्स्वित्थमर्णान्मनूत्थान्‌ । 

न्यसेच्छोत्रगण्डांसवक्षो जपाइवे- 

..._स्फिग्रुस्थलीजानुजब्बांड्भियुक्ष ॥ ४० ॥ 


आधारो वृषणस्याधस्त्रिकोणं मूलाधारस्थानं, ध्वजो लिद्धं, नाभि:, 
हृदयं, गल:, मुखम्, अंसोरुद्दयम्र्‌, एतेष्वेकावृत्ति:। कन्धरा घाटा, कंधरा कण्ठ 
इति लथधुदीपिकाकार: । नाभिकुक्षिहृदयम्‌ उरोजयुगलं स्तनद्वयं, पाइवेति ' 
पारवेयुगमू, अपरं प्ृरष्ठदेश:, श्रोणिजंघनदेश:, श्रोणि: कटिः, अपरं 
श्रोण्या: अपरभाग; इति त्रिपाठिनः, एतेषु द्वितीयावृत्तिः । क॑ शिर:, आस्य॑ 
मुखम, अक्षिणी नेत्रयुगलं, श्र्‌ती श्रवणद्वयं, नइति नासिकाद्दयम, कपोल- 
दयमेतेष॒ तृतीयावृत्ति । करपदेति करपदयो: प्रत्येक॑ सन्धिचतुष्टयं 
सन्धिष्वडः्गुल्यग्रेषु अडः्गुलीषु च, अन्न दक्षिणकरे चतुर्थावृत्तिड, एबं वामकरे 
पत्॒मावृत्तिः॥ इति पक्षद्वयं च विद्याधरस्तु करयोरेकावृत्ति: पादयोरेका- 
वृत्तिरित्याह। तच्चिन्त्यम्र, मूलग्रन्थात्तथा5प्रतीते: । पादयो: सन्धिष्वडःगुल्य- 
ग्रेष्वडःगुलीषु च, अत्रापि दक्षिणपादे षष्ठाबृत्ति: | वामपादे सप्तमावृत्ति: 
अत एव हस्तपादयोरन्यासचतुष्टयमिति त्रिपाठिन:। के मस्तकमध्यें 
तत्प्राच्यादिदिशासु मस्तकपूर्वादिचतुदिक्ष सकले मूध्नि सकले भमस्तके 
प्रादक्षिण्येन व्यापकतया दोष्णोश्न बाहुयुगे तथा सकथ्नोरूरुम लस्याधिष्ठा- 
नयोमं॑ध्यप्रदेशयो: एतेष्वष्टमावृत्तिः। मस्तकस्य पूर्वादिदिशास्वेकावृत्ति:, 
एकावृत्तिमूर्डादिष्विति विद्याधराचार्य्या:। तच्चिन्त्यं, तथापदस्वरसातु 
शिर प्रभूतिष्वेकावृत्तिप्रतीती:। शिरो मस्तकम्र, अक्षीति नेत्रयुगलम्‌, 
आस्यं मुखं, कण्ठं, हृदयं, तुन्दमुदरं, कन्‍्दो मूलाधारः, स्वाधिष्ठानमिति 
त्रिपाठिनः, अन्धु लिज्भ, जानु, प्रपदिति पादयुगलं तेषु, एतेषु नवमा- 
वृत्ति: । श्रोत्रयुगले गण्डयुगले, असंयुगले, स्तनयुगले; पारवेयुगले, स्फिग्‌- 
युगले नितम्बयुगले, एवमूरुजानुजद्धा5डत्रियुगले, एतेषु दशमावृत्ति: । इत्थ- 
मनेन प्रकारेण मनृत्थान्‌ मन्त्रसम्बन्धिनों वर्णानर्‌ न्‍्यसेत्‌ | प्रयोगश्व-गों 


नमः मूलाधारे, पीं नमः लिडगे, जं नमः नाभौ, इत्यादि ॥ ३९ ॥| ४० ॥ 
४ क्र० 


५० क्रमदी पिका 


मूलाधार स्थान, लिज्ध, नाभि, हृदय, गला; मुख, अभंस द्वय तथा ऊरुद्रय इसमें 
मन्त्र वर्णों की एक बाद्धत्ति । फिर कण्ठ, नाभि, कुक्षि, हृदय; स्तनद्वय; दोनों पाइवं; 
पृष्ठ एवं कटि प्रदेश इसमें द्वितीयाब्व॒त्ति । शिर, मुख, नेत्रयुगल, श्रवणद्वय, नासिका 
ढ्य तथा कपोलद्वय इसमें तृतीयाद्त्ति। हाथ और पैरों में जहाँ प्रत्येक में चार सन्धि 
हैं अड॒गुलि के अग्रभाग में तथा बडगुलियों में इस प्रकार दाहिने हाथ में चतुर्थावृत्ति । 
इसी प्रकार बायें हाथ के श्लंधियों में मडगुलि के अग्रभाग में तथा अड॒गुलियों में 
पञ्चम आवृत्ति । इसी प्रकार दाहिने पैर की सन्धियों में अडग्गुल्यग्रभागों में तथा 
अडब्गुलियों में षष्ठ माद्धत्ति । इसी प्रकार वाम पाद की संधियों में अडगुृल्यग्रभाग 
में तथा अड्ग्गुलियों में सप्तम आवृत्ति । मस्तक मध्य के पूर्वादि दिशाओं में, संपूर्ण 
मस्तक में, दक्षिण से व्याप्त कर दोनों बाहु में तथा दोनों ( सन्धि ) एवं ऊरूओं के 
मध्यभाग में अष्टमाबत्ति । मस्तक, नेत्रयुगल, मुख कण्ठ, हृदष, उदर, मुलाधार 
लिज्भ, जानु एवं पादद्यय इसमें नवम आवृत्ति । श्रोत्रयुगल, कपोलूयुगलू, असंयुगर, 
._ स्तनयुगल, पाइश्वेयुगल, नितम्ब युगल ऊरूयुगल-जानु युगल-जद्धायुगल तथा अड॒ःप्निं- 
युगकू इसमें दशम आवृत्ति से न्यास करे ॥ ३९-४० ॥। 
विमशे--इस प्रकार मन्त्र के दश अक्षरों से तत्त स्थानों में दशावरण न्यास 
करें। प्रयोग--गों नमः; मूलाघारे पीं नमः; लिडःगे जं नम: नाभौ इत्यादि है । 


न्यासफलमाह--इतिती । 
इति कथितं विभूतिपज्जरं सकलसुखाथ धमंमोक्षदम्‌ । 
न रतरुणी मनो5चु रज्जनं हरिचरणांब्जभक्तिवदुनस ।| ४१ ॥ 
अनेन प्रकारेण विभूतिपञ्जरं कथितम्‌। कीद्शम्‌? सकलसुखार्थधमंमो क्षदं 
पुरुषार्थ चतुष्टयप्रदं, पुनः नरतरुणीमनोरञ्जनं पुरुषनारीचित्ताह्लादकं न 
केवल सर्वानु रञ्जनम्‌, अपि तु हरिचरणाब्जे भक्तिवद्धनम्‌ ॥ ४१ ॥ 
इस प्रकार हमने विश्वूतिपञ्चर नामक न्यास कहा | यह न्यास संपूर्ण सुख अथ्थे- 
धर्म तथा मोक्ष को देने वाला है, पुरुष तथा स्त्रियों के चित्त में आह्वाद 
उत्पन्न करता है और भगवान्‌ श्रीकृष्ण के चरण युगलों में भक्ति उत्पन्न 
करता है ॥ ४१ ॥। 
मूृत्तिपठजरन्यासमाह-स्फ्त्तेय इति । 
 स्फृतयेब्थास्य मन्त्रर्य॒ कीच्यते मूत्तिपज्जरम्‌ । 
आत्तिग्रहविषारिध्नं कीत्तिश्रोकान्तिपुष्टिदम्‌ ॥ ४२ ॥ 
अथानन्त रम॒ अस्य दशाक्षरमन्त्रस्य स्फ्त्तेये उद्दीपनाय मृतिपञ्जरं 


जा जयामंशाल ' आयाला &# #* 
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द्वितीयपटलम ५१ 


कीत्त्यंते। किम्भुतम॒ ? आत्ति: पीडा, ग्रहो ग्रहजनितमशुभं, विषं स्थावरं जज्मं 
च, अरिः शत्रु, तान्‌ हन्तीत्यर्थं:। पुनः कीदुशद्धीर्त्यादिदम्‌ ? कीतिः 
प्रद्याति:, श्री: सम्पत्ति:, सौन्दर्य, पृष्टि, बेल प्रददातीति तथा ॥ ४२ ॥। 

अब इस दशाक्षर मन्त्र को अधिक शक्तिमान्‌ बनाने के लिये मूत्तिपञझचर नामक 
न्यास कहता हूँ । यह मृत्तिपञछ्चर न्यास पीड़ा, ग्रहारिष्ट, स्थावर जड्भमात्मक 
विष तथा दात्रभ्ञों का बिनाश करता है और की)्ति ( प्रस्याति ), श्री (संपत्ति) 


- कान्ति (सौन्दयें) तथा पुष्टि (वल) प्रदान करता है ॥ ४२ ॥। 


अधुना न्यासमुद्धरति- केशवादीति । 
केशवादियुगपट्‌कमूत्तिभि- 
धावपूव मिहिरात्रमो5न्तकानू । 
द्वादशाक्ष रमवाक्षरे; स्वरेः 
वर्णरहि ध्५ 
क्लीबवर्णरहिते; क्रमानन्यसेत्‌ ॥ ४३ ॥ 

केशवादिभि: पूर्वोक्तयुगषट्कमूत्तिभि: सह धातृपूर्वेमिहिरान्‌ श्वाता पूर्व 
आदो येषु मिहिरेषु आदित्येषु वक्ष्यमाणेष्‌॒ ते धातृपुर्वंमिहिरास्तान्‌ क्रमेण 
न्यसतु । कीद्शान्‌ ? नमो$न्तकानु नमःपदान्तानु, पुनः के: सह ? द्वादशाक्षर- 
भवाक्ष रवेक्ष्यमाणद्वादशा क्ष रमन्त्रसम्बन्धिभिद्वादशाक्ष रे: सह, तथा क्लीबवर्णे- 
रहित: ऋऋल-एतत्त्रयरहिते: स्वरंरकारादिशि: सह, एतदुक्तं भवति--आदौ 
स्वराः, ततो द्वादशाक्षरभवाक्षराणि, ततः केशवादिमृत्तेयः, ततः धातृ« 
प्रभतयः, ततो नमःपदमिति । प्रयोगस्तु--उों अं डों केशवधातृभ्यां नमः, डों 
अं ठों केशवधात्रे नम इति त्रिपाठिनः ॥| ४३ ॥। 

पूर्वोक्त केशवादिमूत्ति से आरम्भ कर १२ मृत्तियाँ ( द्र० १. १३-१४ ) उसके 
अनन्तर धातृप्रभृति शब्द तदनन्तर नमः पद उसके पहले क्लीववर्ण ऋ ऋ 
ल इन स्वरों से रहित द्वादश स्वर सहित मन्त्र के कक्षर को युक्त कर न्यास 
करे ॥| ४२३ ॥। 

विमश--इस प्रकार यहाँ मुत्तिपञज्जर न्यास का उद्धार कहा गया 
है। यहाँ यह घ्यान देना चाहिए कि पहले स्वर॒वर्ण, तदनन्तर द्वादशाक्षर 
मन्त्र का वर्ण, तदनन्तर केशवादिमर््ति, तदनन्तर धाता आदि सूर्य के नाम, तदनन्तर 
नम: पद का प्रयोग कर न्यास करना चाहिये। यथा ( द्वादशाक्षर मन्त्र का 
प्रथम अक्षर ) 5 अम्‌ (स्वरअक्ष र) 5 केशव धातृभ्यां नमः इति रलाटे इत्यादि । 
केशव के द्वादश नाम-१ केशव, २ नारायण, ३ माधव, ४ गोविन्द, ५ विष्णु, ६ 


५२ क्रम दी पिका 


मधुसूदन ७, त्रिविक्रम, ८ वामन ९ श्रीधर, १० हृषीकेश, ११ पत्मननाभ, और १२ 
दामोदर ( द्री० १-१४०१७ )। इसी प्रकार सूर्य के द्वादशनाम ( द्र० २-४८ ) 
से न्यास करना चाहिए ॥ ४३ ॥। 
अथ मूत्तिपञ्जरन्यासे न्यासस्थानमाह--भालोदरेति । 
भालोदरहद्गलकूपतले वामेतरपाश्वश्वुजान्तगले | 


वामत्रयपृष्ठककुत्सु तथा मूद्धैन्यनु पड़्युगवणमजुस्‌ ॥ ४४ ॥ 
भाले ललाटे, उदरे हृदये, गलकूपतले कण्ठे, वामेतरेति वामादितरदु 
दक्षिणं दक्षिणपाररवें भुजान्ते गले चेति, वामत्रये वामपाइव वामभुजान्ते गले 
च, पृष्ठे ककुदि, अथानन्तरमस्‌, अन्वितिपाठेड्प्ययमेव बोद्धव्य:ः॥ तथा तेन 
प्रकारेण मूच्नि षड्युगवर्णमनुं द्वादशाक्षरमन्त्र न्‍्यसेदित्यर्थं: ।। ४४ ॥। 
१ छलाट, २ उदर, ३ हृदय, ४ कण्ठ, ५ दक्षिण पाश्वे, ६ दक्षिण भुजान्त, 
७ दृक्षिण गला इसी प्रकार . ८ वामपाइश्वं, ९ वामभुजान्त तथा १० वाम गला, 
११ पृष्ठ, मोर १२ शिर में संपूर्ण द्वादशाक्षर मन्त्र से न्यास करे ॥ ४४ ॥। 
विमशं---इस प्रकार मूत्तिपञ्जर न्यास में न्‍्यास के स्थानों को कहा गया 
है ॥ ४४ |) । 
मस्तके सम्पूर्णमन्त्रन्यासस्य प्रयोजनमाह- चेतन्येति । 
चैतन्याग्रतवपुरककोटितेजा- 
मूद्धस्थी वषुराखिलं सवासुदेवः | 
ऑधस्य सुविमलपायसीव सिक्त- 
व्याप्नोति प्रकटितमसत्रवर्णकीणेम ॥ ४५ ॥ 


स प्रश्तिद्धो वासुदेवो .मुद्ध स्थो मस्तकस्थ: सन्‌ अखिल समस्त वपु: शरीरं 
व्याप्नोति स्वतेजसेत्यथे: । किम्भूतो वासुदेवः: ? चेतन्यामृतं तदेव वपुर्येस्थ स 
तथा, यद्वा चेतन्यं स्वप्रकाशम अमृत सुखं तथा च स्वप्रकाशानन्दरूप इत्यथ; 
अथ वा चैतन्यं ज्ञानं तेन यदमृतं मोक्षस्तदेव वपुर्यस्थ स तथा। पुनः कीदुश:ः / 
अकेकोटिरिव तेजो यस्य सः, तथा वधुः किम्भूतं ? प्रकटितमन्त्रवर्णकीर्ण 
प्रकटिता ये मन्त्रवर्णा द्वादशाक्षरोद्गताः तैराकीर्ण व्याप्तं, किमिव ! 
सुविमलूपाथसि सुनिमंले जले सिक्तं निक्षिप्तमौधस्यं दुग्धमिव ॥ ४५ ॥। 


चेतन्यामृतशरीर वाले अथवा स्वश्रकाशानन्दस्वरूप अथवा मोक्ष रूप शरीर: 


धारी, करोडों सु्य के समान तेजस्वी, द्वादशाक्षर मन्त्र रूप वर्णों से समस्त जगत 
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को व्याप्त करने वाले भगवान्‌ वासुदेव निर्मेल जल में निक्षित्र दुग्ध के समान 
शिरः प्रदेश में रहते हुए अपने तेज से सारे शरीर को व्याप्त कर स्थितः हैं । 
इसलिये वहाँ संपूर्ण द्वादशाक्षर मन्त्र से न्यास करना चाहिये ॥ ४५ ॥। 
विमर्श--इस प्रकार यहाँ शिर में संपूर्ण द्वादशाक्षर मन्त्र से न्यास का प्रयोजन 
कहा गया है ॥॥ ४५ ।। 
दरीरन्यासजातमुपसंहरति--सृष्टिस्थिती इति। 
सृष्टिस्थिती दशपश्चाड्जयुग्मं- 
मुन्यादिकत्रितयं कांस्यहत्सु । 
विन्यस्यतु ग्रथयित्वा च मुद्रा- 
भूयों दिशां दशक बन्धनीयम्‌ ॥ ४६॥ 


मृत्तिपञ्जरस्य॒पूर्वेक्ृत्यं दर्शयतिः सृष्टिस्थिती इत्यादि इति रुद्रधरः, 
तच्चिन्त्यं, तत्र प्रमाणाभावात्‌ । मृद्ध न्यक्ष्णोरित्यादिना पूर्वमुक्ते सृष्टिस्थिती 
पुनः स्वदेहे विन्यस्थ तथा दवशपच्ँाजुयुग्मं दशाज्भ पदश्चाजु च विन्यस्य; 
ऋष्यादित्रितयं कास्यहुत्सु विन्यसेदित्यथे: । वक्ष्यमाणमुद्रां ग्रथयित्वा बद्॒ध्वा 
भूयः पुनरपि दिशां दशक बन्धनीयम्‌ ३७ सुदर्शनायास्त्राय फट इत्यनेन वक्ष्य- 
माणेन मन्त्रेणेत्यथथें: ॥ ४६ ॥। 

(शरीर न्यास का यहीं से उपसंहार करते है)--सवंप्रथम उपयुक्त मृत्तिपञ्जर 
न्यास के पूर्वकत्तंव्य को बताते हैं । मृत्तिपञ्जर न्यास के पूर्व अपने छरीर में 
सृष्टि पिथिति न्यास करे। फिर दशाजझु तथा पचत्चाड़ न्यास करे। फिर ऋषि 
आदि त्रितवय से शिर, मुख और हृदय प्रदेश में न्‍्यास करे । तदनन्तर आगे 
कही जाने वाली मुद्रा बनाकर (३७ सुदर्शनाय अस्त्राय फट इस मन्त्र से) दशों: 
दिशाओं का बन्धन करे ॥ ४६ ॥ | 


द्वादशाक्ष रमन्त्रोड्दारमाह-- तार मित्यादिना । 
तारं हांद विश्वमूत्तिश्व शाड्री 
मांसान्तस्ते वायमध्ये सुदेवा;। 
पड्डन्द्ाणों मन्त्रवय्यः स उक्तः 
साक्षाद्‌ द्वारं मोक्षपुयां! सुगम्यम्‌ ॥| ४७ ॥ 


तार प्रणवं, हाई हृदय नमः इति यावद्‌, विश्वमृत्तिभकार:, शादी 
गकार:, मांसोन्ते मांसो ऊकार:, तस्यान्तो वकार इति, ते इति स्वरूप ना . 


५्ड क्रमदी पिका 


इति स्वरूपं, य इति स्वरूपं, तयोर्वाययोमेध्ये सुदेवा: सुदेवेत्यक्षरत्रयम्रु तथा 
च ३» नमो भगवते वासुदेवायेति प्रसिद्ध: षड़द्वन्द्वार्णों मन्‍्त्रवर्य: द्वादशाक्षरों 
मनत्रश्नेष्ठ उक्त: कथित: | कीदुद्यः ? मोक्षपुर्या: साक्षादव्यवधानेन सुगम्य॑ 
द्वारं सुगस उपाय इत्यथें: ॥ ४७ ॥। 
प्रथम तार (३» ) तदनन्तर हादे ( नमः ) फिर विश्वमूत्ति ( भकार ) 
शाज्धी (गकार) घांसान्त मांस ( लकार ) उसके अन्त का अक्षर वकार, तदनन्तर 
ते” इत्याकारक स्वरूप, फिर “वा शब्द तदनन्तर सुदेव यह तीन अक्षर इस 
प्रकार ३55 नमो भगवते वासुदेवाय” यह द्वादशाक्षर मन्त्र का स्वरूप हुआ। 
जो मोक्षपुरी का सुगम माग्ग है ॥। ४७ ॥। 
विमरशं--इस प्रकार यहाँ द्वादशाक्षर मन्त्र का उद्धार कहा गया हैं ॥ ४७ ॥ 


धात्रयसमित्रारूया वरुणांशुभगा विवस्वदिन्द्रयुताः । 
पूषाहयपज॑न्यों त्वष्टा विष्णुश्व मानव प्रोक्ता;॥ ४८ ॥ 
द्वादशाक्षरादित्यान्‌ दर्शायति--धात्रये मेत्या दिना ॥ 
धाता, अयेमा, मित्र;; वरुण:, अंशु:, भगः, विवस्वान्‌, इन्द्र, पूषा$ 
पर्जन्य:, त्वष्टा, विष्ण्रेते द्वादश भानव: प्रोक्ताः कथिता: ॥ ४४ ॥ 
अब पूर्वोक्त ( २-४३ छ्लोक ) में कहे गये मिछ्तिर (5० आदित्य) शब्द के द्वादश 
तामों का इस प्रकार निर्देश करते हैं-- 
१ धाता, २ अयेमा, ३ मित्र, ४ वरुण, ५ अंशु, ६ भग, ७ विवस्वानू, ८ इन्द्र, 
९ पूषा, १० पर्जन्य, ११ त्वष्टा तथा १२ विष्णु ये द्वादश भानु कहे गये हैं | ४८ ॥ 
अधुनाऊष्टादशाक्षरमन्त्रन्यासमाह-- अथ तु युगेत्यादि । 
अथ तु युगरन्धरा्स्याहं मनोन्‍्यसन त्रुवे 
रचयतु करहइन्द पश्चाइ्मड्शुलिपश्वके । 
तनुमनुमत्ु व्यापय्याथ त्रिशः प्रणव॑ सहृलू-- 
मनुजलिपयो न्यास्या भूयः पदानि च सांद्रम्‌ ॥ ४६ ॥ 
अनन्तरं पुनयुगरन्ध्रार्णस्य युगरन्धश्रे राजदन्तत्वाद्‌ रन्ध्रशब्दस्थ पर- 
तिपातः, युगरन्ध्रम्‌ अक्षराणां यत्र स युगरन्ध्राणं: तस्य, रन्ध्रं नव, तथा 
चाष्टादशाक्षरस्य मनोमेंन्त्रस्याहं न्‍्यसनं न्यासं ब्रुवे कथयामीति प्रतिज्ञा । 
करद्ये अड्गुलीपञ्चके पजञ्चाडं पर्वोक्त मन्त्राक्षरे: परिक्‍लप्तं क रन्यासं 
कुर्यात्‌ । कनिष्ठायाम्र्‌॒ अस्त्रन्यास्ता द्रष्टव्य:-। अथानन्तरं तनुम्‌॒ अनु 
अनुलक्षी कृत्य त्रिश: त्रिवारं मन्त्र व्यापय्य व्यापकतया विन्यस्य पुनः प्रणवं 
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सक्ृृदेकवारं विन्यस्थ अनन्तरं मनुजलिपयो न्यास्या मन्त्राक्षराणि न्‍्यसतु। 
भूयोषउनन्तरं सादरं यथा स्यादेवं पदानि पञ्च पदानि न्यास्यानि ॥ ४९ ॥ . 


अब अष्टादशाक्षर मन्त्र का कर न्यास कहता हूँ। दोनों हाथों की बडूगुलियों 
में पर्वोक्त (6.० २-२६-२७ ) पच्चाज़् न्यास करे। फिर कनिष्ठा में अस्त्र- 
न्यास ( हुं अस्त्राय फट, ) करे | तदनन्तर समस्त दरीर में पूरे अष्टादशाक्षर मन्त्र 
से तीन बार न्यास करे। तदनन्तर पुनः प्रणव से एक बार सारे दावरीर में 
न्यास करें। इसके अनन्तर अष्टादश मन्‍्त्राक्षरों से तथा पच्चपद से नीचे कहे 
गये स्थानों का न्यास करें )॥। ४९ || 


मन्त्राक्ष रन्यासस्थानमाह--कचभुवी ति । 
कचञुवि ललाटे अयुग्सान्तरे श्रवणाक्षिणो- 
यंगलवदनग्रीवाहज्नामिकट्युभयान्धुषु॒ । 
न्‍्यसतु शितधीजान्वड्प्रयोरक्षरात्‌ शिरसि धर व॑ 
नयनसुखह॒द्शुह्यान्श्रिष्वपयेत्‌ पदपश्चकम्‌ || ५० ॥ 


कचस्य केशस्थ भृरुत्पत्तिस्थानं शिरः तत्रन, ललाटे, भ्ख्युग्मान्तरे 
इख्मध्ये, श्रवणाक्ष्णोयुंगले, नो नासिकायुगले च; वदने, ग्रीवायां, हृदि, 
नाभो, कट्युभये, वामकटिदेक्षिणफकटिइ्च, अन्धौ लिडझगे, एतेषु तथा 
जान्वडत्रयोइ्च शितधिनिमेलमति: अक्षराणि मन्त्रसम्बन्धीनि न्‍्यसतु । 
अन्न जान्वोरेकमक्षरं न्‍्यसेत्‌, अडम्त्रदोरेकमक्षरं न्यसेतूु, तथा शिरसि मस्तके 
श्रवं न्‍्यसेत्‌ ॥ पदपञ्चकन्यासस्थानान्याह--नयनेत्ति, नयनयुगर्लं मुखं हृ॒दयं 
गुह्ममडत्रिस्च--एतेषु मन्त्रसम्बन्धि पदपञचक क्लीमित्येकम्‌; अन्यात्ति 
स्पष्टानि अपेयेद न्‍्यसेत्‌ ॥॥ ५० ॥। ः 


् 
लड़ 


१ शिर, २ ललाट; ३ भ्र्‌ मध्य, ४, ५ श्रवणधुगल, ६, ७ नेत्रयुगठ, ८, ९ 
नासिकायुगल, १० मुख, ११ ग्रीवा, १२ हृदय, १३ नाभि, १४, १५ उभय- 
कटिप्रदेश ( वाम कटि एवं दक्षिण कटि ), . १६ लिझज्ग, १७ दोनों जानु तथा . 
१८ दोनों पैर इन स्थानों में अष्टादशाक्ष र मन्त्र के एक एक अक्षर से निर्मेल बुद्धि 
वाला साधक न्यास करे । ( इसमें दोनों जानु तथा दोनों पर में एक-एक अक्षर का 
न्यास करे ) तदनन्तर शिर प्रें प्रणव का न्यास करे ।. (अब पदपचञक ( कली ) 
इस मन्त्र का न्यास स्थान कहते हैं ) नेत्रयुगल, मुख, हृदय गुह्मय तथा अद्िस्र 
स्थान में मन्त्रसम्बन्धि पदपच्चक (कली) शब्द का न्यास करें॥ ५० ॥ 


५६ क्रमदीपिका 
पञ्चाज्भानीति । 
पश्चाज्ञानि न्‍्यस्थेद्‌ भूयों मुन्यादीनप्यन्यत्सवंस । 
तुल्य॑ं पूर्वेणाथों वक्ष्ये मुद्रा वन्ध्या मन्वोर्या) स्थु)॥ ५१ ॥ 
पञ्चाज्भानि भूयः पुनरपि शरीरे न्यसेत्‌, तथा मुन्यादीत्‌ ऋष्यादीन्‌, 
अन्यत्सव केशवादिजातं पूर्वण तुल्यं समानमेव ' अन्न दशतत्त्वादिन्यासेषु 
मन्त्रस्थ द्विरावृत्तिविशेष इति लूघुदीपिकाकार:। अथोषनन्तरं मन्वोदंशाक्ष- 


राष्टादशाक्षरयोर्या मुद्रा बन्ध्या बन्धनीया: स्युभवेयुस्ता मुद्रा वक्ष्ये 
कथयामि ॥| ५१ ॥। 

तदनन्तर थपुन: द्वारीर में पतच्चाड़ का न्‍यास करे। फिर ऋष्यादि न्यास 
करे। तदनन्तर केशव सहित सूर्य के नामों का भी पूर्वोक्त प्रकार से न्यास करे, 
( द्र० २-४३ ) अब दोनों मन्त्रों के लिये बाँधी जाने वाली मुद्रा का विधान 
करेंगे ॥। ५१ ॥! 


हृदयाद्यद्भन्यासमुद्रा: प्रदशेयति--अनडम्गुष्ठा इत्यादि । 
अनड्गुष्ठा ऋजवो हस्तशाखा 
भवेन्मुद्रा हंदये शीपके च। 
अधोष्ड्युष्टा खलु मुष्टिः शिखायां 
करइन्द्राड्गुलयो वमंणि स्यु॥ ॥ ४२ ॥ 
नाराचप॒ष्ट्युद्ूगतबाहुयुग्म- 
0 | ५ आओ ८ 
काडइशुछठतजन्डश्ादता ध्वानस्तु । 
विष्वग्विपक्तः कथिताउस्त्रमुद्रा 
यत्राक्षिणी तजनीम॑ध्यमे तु ॥ ४५३॥ 
अनडग्गुष्ठा अड-गुष्ठरहिता ऋजवो<वक्रा हस्तशाखा: हस्ताडगुलय: हृदये 
मुद्रा भवेत्‌, शीर्षके च शिरसि ता एव मुद्रा ज्ञेयाः खलु निशचये अधोड&डगुष्ठा 
मुष्टि: अधो5ड्गुष्ठो यस्यां मुष्टो एवं क्ृता मुष्टि: शिखायां मुद्रा भवेदु, 
वर्मण कवचे करद्वन्द्वाड्गुलूय: स्युः मुद्रापदवाच्या भवन्ति । ध्वनि: 
शब्दोःस्त्रमुद्रा कथिता । किभूतो ध्वनि: ? नाराचवदु बाणवदु मुष्ट्योद्धतो 
यो बाहुस्तस्य युग्मकं द्वयय॑ं तस्याडगुष्ठतर्जनीभ्यां करणाभ्यामुदितः । पुनः 
कीदुश: ? विष्वग, दशदिक्षु विषक्तः विस्तीणं: यत्र मन्‍्त्रेडक्षिणी भवतः 
नेत्राज्भमस्ति तत्र तजनीमध्यमे मिलते मुद्रा ॥| ५२ ॥ ५३ ॥ 


द्वितीयपटलम्‌ ५७ 


मुद्रा-विधान-- 


बिना अँगूठे के हाथ की चार अड्गलियों को सीधे ऊपर उठाकर हृदय पर 
स्पर्श करने से हृदय की मुद्रा और उसी से छिर का स्पशे करने से शिर की मुद्रा 
कही जाती है | अंगुठे को नीचे कर चार अंग्रुलियों से उसे बाँध लेने पर जब शिखा 
का स्पर्श किया जाता है तब शिखा की मुद्रा बनती है और जब दोनों हाथ को 
अड्गुलियों को कवच स्थान पर लगाया जाता है तब कवच की मुद्रा कही जाती 
हैं ॥ ०२ !। 

मुट्ठी से निकाले हुये बाण के समान दोनों बाहुओं को बनाकर उसके अडाग्गुप्ठ 
तथा तर्जनी से निकली हुई वह ध्वनि जो दशों दिशाओं में व्याप्त हो जाती हैं 
उसे “अस्त्र” मुद्रा कहते हैं। तर्जनी तथा मध्यमा को मिला कर जब आँख 
की आक्वति बन जाती है तब उसे “अक्षिणी” मुद्रा कहते ॥ ५३ ॥ 


वेणमुद्रा माह-- ओष्ठ इति । 
ओष्ठे वामकराड्युप्टो लग्नस्तस्य कनिष्टिका । 
दक्षिणाडणुष्ठ्संयुक्ता तत्कनिष्ठा अ्सारिता ॥ ५४ ॥ 
तजनीमध्यमाध्नामाः किज्चित्संकुच्य चालिताः | 
वेणुमुद्रेह कथिता सुगुप्ता ग्रेयसी हरे)॥ ५५ ॥ 
वामहस्ताड-्गुष्ठोड्धरे लग्न इति संबन्ध: कार्य, तस्य वामहस्तस्य या 
कनिष्ठिका पञ्चमी अड्युली सा दक्षिणाडगुष्ठसंयुक्ता दक्षिणहस्ताड-्युष्ठे 
संबधा कार्या। तत्कनिष्ठिका दक्षिणहस्तकनिष्ठिका प्रसारिता अकुटिला 
कार्या। उभयहस्ततज॑नीमृध्यमाइनामिका: किचित्संकुच्य चालिताइचालनीया। 


इत्थमिह शास्त्रे वेण॒मुद्रा कथिता सुपुप्ता ग्रन्थान्तरेः्त्यन्तगुप्ता । यतो हरेः 
परमेश्वरस्य श्रीकृष्णस्य प्रेयस्ती वल्कभा ॥ ५४ ॥! ५५ ॥। 


वेणु मुद्रा का आकार इस प्रकार होता है-- 
बायें हाथ के अँगूठे को ओठ पर लगा देवे | पुनः बायें हाथ की कानिष्ठा 


५ अडगुली को दाहिने हाथ के अंगूठे से मिला देवे। पुनः दाहिने हाथ की 


कनिष्ठा अछगुली को सीधी खड़ी कर देवे और दानों हाथ की तज्जनी, मध्यमा 
एवं अनामिका को कुछ मोड़ कर चल्हाता सरहे--इस्ती को श्ञास्त्र में वेणुमुद्रा कहा 
गया हैँ यह मुद्रा अन्य ग्रन्थों में कहीं नहीं क्रही गई है, क्योंकि यह मुद्रा 
विष्णु की अतीव भ्रिय (प्रेयंसी) है ॥ ५४-५५ ॥ 


५८ क़म दीपिका 
नोच्यन्त इति । 
“०-2 का ४०. 7:05, खो 
नोच्यन्तेज्त्र प्रसिद्धत्वान्मालाश्रीवत्सकोस्तुमा; । 
उच्यतेज्च्युतसुद्राणां झद्रा विज्वफलाकृतिः | ५६ ॥ 
सालाश्रीवत्सकोस्तुभमुद्रा: प्रसिद्धत्त्वान्नोच्यन्ते मया ग्रन्थकर्त्त्रा5प्रसिद्ध- 
मिह प्रकाश्यत इति दोेष:। अत एवं गले वनमालछाइशिनयनं वनमालहूमुद्रा, 
उत्तानितवामतर्जंनीकनिष्ठोपरि अधोमुखदक्षिणकरकनिष्ठिकातर्जेनीके 
संयोज्य दक्षिणकरानामिकामध्यमाडुगुलीद्यं वामकराड्ग्गुष्ठोपरि कछत्वा 
वामकरमध्यमोपक्रनिष्ठिके दक्षिणहस्ताडगुष्ठस्याध: कुयदिषा श्रीवत्समुद्रा । 
वामकनिष्ठिकया दक्षिणकनिष्ठिकां निष्पीड्य वामानाभिकया दक्षिणतर्जनी 
निष्पीड्य शिष्टवामाड गुली रथ उपरि क्षत्वा वामतर्जनीसहितदक्षिण- 
हस्ताडः गुलित्रयमुखमेकत्र योजयेदेषा कोस्तुभमुद्रा ॥ ५६ ।। 
इस ग्रन्थ में वनमालछा, श्रीवत्स तथा कौस्तुभ मुद्रा के प्रसिद्ध होने से उसको नहीं 
कहा गया । अब आगे चल कर विष्णु के समस्त मुद्राओं में विशेष फल देने 
वाली विल्त्रफल के सदृश आक्ृति वाली “त्रिल्वमुद्रा' कहते हैं । ५६ ॥। 


बिल्वमुद्रामाह--अडःग॒ष्ठसिति । 

अड्शुष्ठ वाममुदृण्डितसितरकराडशुप्ठकेनाथ वध्चा 
तस्याग्र' पीडयित्वाउडशगुलिमिरपि तथा वामहस्ताक्ललिमिः | 
बद्धवा गाहं हृदि स्थापयतु विमलधीव्याहिरन्मारबीज 


विल्वाख्या अद्विकेया सफुटमिंह कथिता गोपनीया विंधिज्ञे! ||५७॥ 


वामाडः गुष्ठम्‌ उद्ण्डितं दण्डाकारगस्‌ ऊर््व कृत्वाइधः कतेंव्यं तथा- 
$नन्तरम इतरकराइड्गुष्ठेन बदध्वा तस्य च पीठे दक्षिणकराइ-गुष्ठस्तियेडः 
कार्य इत्यर्थ:। तस्याग्र॑ दक्षिणकराड्गष्ठाग्रमडग्गुलिभि: पीडयित्वा धृत्वा ता 
अपि दक्षिणकराडगगुलयोषपि वामहस्ताडरगुलीभिर्गाढ् यथा स्यादेवं॑ बदुृध्वां 
विमलूधी: शुद्धवुद्धि' हृदि हृदये स्थापयेत्‌ । मारबीजं कामबीजं व्याहरन्‌ 


उच्चा रयच्‌ । इत्थं विल्वाख्या एषा स्फुट व्यक्त यथास्यादेवमिहसशास्‍्तत्रे 


कथिता विधिन्ना: प्रकारज्ञंगोपनीया ॥| ५७॥। 

विल्वमुद्रा इस अ्रकार होती है-- 

बायें हाथ के भंगुठे को दण्डाकार ऊपर उठाकर उसके नीचे के भाग को 
दूसरे हाथ के अंगूठे से टेढ़ा कर बाँध देवे, फिर दाहिने हाथ के अंगूठे के अग्न भाग 
को उसी हाथ के अंगुलियों से दबा देवे, और उस पर पुनः बायें हाथ की अड॒गुलियों 





|| 2 की ॥। 
।१ 


द्वितीयपटलम्‌ ५९. 


को. रखकर अच्छी तरह जोर से दवा देवे। इस प्रकार बाँधकर वनाई 
गई मुद्रा को शुद्ध बुद्धि वाला साधक हृदय प्रदेश में स्थापित करे और काम 
बीज ( कली ) मन्त्र का उच्चारण करे। यह “बिल्वमुद्रा! स्पष्ट रूप से यहाँ 
कही गई । इसे जानने वाले विधिज्ञों को प्रयत्नपूर्वेंक इसका: गोपन करना 
चाहिये ॥ ५७ ॥; 

एतस्या: फलमाह -- मन इति । 


७५ जे (3 2 


सनोवाणीदेहेयंद्ह च पुरा वाष्पि विहित॑ 
त्वम॒त्या मत्या बा तदखिलमसो दुष्कृतिचयम्‌ । 
इसा मुद्रां जाननू क्षपयति नरस्तं सुरगणा 
नसन्‍त्यस्याधीना भव॒ति सतत सबवजनता || ५४८ ॥ 
असौ नरः मनुष्य: इमां मुद्रां जानन्‌ तदखिल संपूर्ण दुष्कृतिचयं पापराशि 
क्षययति दूरीकरोति यन्मनसा वाचा देहेनाअमत्याऊज्ञानेन मत्या ज्ञानेन वा 
दिवारात्रिविहितं दिवसे रात्रौ वा कृतं । “यदिह च पुरा वापि विहितम््‌ ; 
इति,पाठे इह जन्मनि जन्मान्तरे वा विहितमित्यर्थ:। न केवल पाप॑ 
दूरीकरोति अपि तु सुरगणा देवा नमन्ति, तथा अस्य मुद्राकतुं: सततं सवंदा 
सर्वेजनसमूहो वश्यो भवतीत्यर्थ: ॥॥ ५८ ॥ 
इस मुद्रा का फल यह है कि--- 
जो साधक इस मुद्रा को जानता है वह मन, वाणी तथा देह द्वारा ज्ञात- 
रूप से तथा भज्ञात रूप से किये गये दिन रात के समस्त पापों को (अथवा 
जन्म-जस्मान्तर के समस्त पापों को) नष्ट कर देता है | देवगण भी उसे नमस्कार 
करते हैं तथा सम्पूर्ण जनसमृह उसके अधीन हो जाता है ॥| ५८॥॥ 
अस्त्रमन्त्रमाह-प्रणवेति । 
प्रणवहदी रवसाने सचतुथिसुद्शनं तथा5स्त्रपदं॑ च। 
उक्तया फडन्तमगुना कलयेन्मनुनाउस्जमुद्रया दशहरितः॥ ५६ ॥| 


प्रणव ३#का रः हृत्‌ नमः एतयोरवसाने७5न्ते सचतुथिसुदशनं चतुर्थी विभक्ति- 
सहित सुदर्शनमिति पदम्‌ एतस्यान्ते तथाइस्त्रपदं चतुथ्य॑न्तमस्त्रपदं, पुनः 
कीदृक्‌ ? फडन्तम्‌ फट्शब्दान्तमुक्त्वाउमुना मनुना अनेन मन्‍्सत्रेण अस्त्रमुद्रया 
दश हरित: कल्पयेत्‌ दशदिग्बन्धन कुर्यादित्यर्थ: ।। ५९ ॥ 

पभ्रण ( 5 कार ) हृद्‌ ( नम: ) इसके अन्त में सुदर्शन तथा अस्त्र इन दो 
पदों को पृथक्‌ पृथक्‌ चतुर्थी विभकिति से युक्त करे । फिर उसके अन्त में फट शब्द 


६० क्रम दीपिका 


'लगावे । पुनः इस अस्त्रमुद्रा के मन्त्र से दसों दिशाओं का बन्धन करे ॥ ५९ ।। 
विमशे--प्रयोग--3% नमः सुदर्शनाय अस्त्राय फट” यह अस्त्र मन्त्र का स्वरूप 
हुआ । इससे दसों दिशाओं का बन्धन करना चाहिये ।। ५९ ॥। 
प्रावक्र॒तं न्‍्यासजातमुपसंहरन्‌ अग्नरिमपटले वक्ष्यमाणं ध्यानं सूचयति-- 
ड्तीति । 


इति विधाय समस्तविधि जग- 
जनिविनाशविधानविशारदम | 

श्र्‌ तिविरृग्यमज॑ मनुविग्रहं 
स्मरतु गोपवधृूजनवल्लभमस्‌ || ६० 


॥॥ इति श्रोकेशवाचाय विरचितायां क्रमदोपिकायां 
ह्वितोय; पटल) ॥ २॥। 


बज न बाल # ५5 जि हा अत 


इत्यनेन प्रकारेण समस्तविध्धि पूर्वोक्तमखिलन्यासादिक॑ विधाय निवेर्त्य 
गोपवधूजनवल्लभं क्रष्णं स्मरतु चिन्तयतु | कीदृशं कृष्णम्‌ ? जगदुत्पत्ति- 
“स्थितिविनाशकरणदक्षं, पुन: कीद॒शम्‌ ? श्रतिविमृग्यमुपनिषद्गम्यं, पुनः 
कीदृशम्‌ ? अजम्‌ उत्पत्तिरहितम्‌ । पुनः कीदृशम्र्‌ ? मनुविग्रहः मनुदरीर- 
“सित्यथें:॥। ६० ।। 


इति श्रीविद्याविनोदगो विन्दभट्टांचायंविरचिते क्रमदीपिकाया 
विवरणे द्वितीयः पटल: ॥। २ ॥। 
-०--०--२२८--८- 
साधक इस प्रकार सारे विधियों क्रा संपादन कर जगत्‌ की उत्पत्ति, स्थिति 
ओर विनाश में पटठु, उपनिषदों से जानने योग्य, अजन्मा एवं मन्त्रात्मक शरीर वाले 
व्यरमात्मा श्रीकृष्ण का स्मरण करे ॥| ६० ॥। 


॥ इस प्रकार श्रीकेशवाचाय विरचित क्रमदीपिका की डा० सुधाकर मालवीय 
कृत 'सरला' नामक हिन्दी व्याख्या का द्वितीय पटल समाप्त हुआ ॥ २ ॥! 





तृतीयपटलम्‌ 


इदानीं मन्त्रद्ययसाधा रणं देवताध्यानमाह--अथेति । 
अथ प्रकटसोरभोद्गलितसन्‍्मधूतफुल्लस- 
त्मज्नननवपल्लवग्रकरनम्रशाखेद्र॑मे! । 
ग्रफुनल्लनवमज्ञ रोललितवल्नरी चेशिते: 
स्मरेच्छिशिरितं शिवं शितम तिस्तु बृन्दावनम्‌ | १ ॥ 


अथानन्तरं शितमतिनिर्मेलमति: वृन्दावन स्मरेच्चिन्तयेत्‌ । किभ्भूतस्‌ ? 
द्रमैवृक्ष: शिशिरितं शीतलीक्ृतं द्रमै., कीद्शेः ? प्रकटेति उद्भुटसोरभम्‌ । 
अथ च उद्गलितो माध्वीको मधु यस्मिन्‌ तत्‌ अथ च उत्फुल्ल प्रफुल्ल 
अथ च सद्देदीप्यमानमेतादुशं प्रसूनं॑ पुष्पं तथा नवपलल्‍लव: अनयोयें: प्रकरः 
समूहस्तेन नम्रा: शाखा येषां ते तथा ते: | प्रकटसौरभाकुलितमत्त भृज्भोल्ल' 
सत्प्रसुनेति पाठे प्रकटसोरभेणाकुलितं सबंतों व्याप्तम्‌ । अथ च.मत्त भूद्भोल्ल- 
सन्मत्त भ्रमरेण शोभमानमेतादृशं यत्प्रसुनमित्यर्थ:। [पुनः कीद॒श: प्रफुल्ला 
विकसिता या नवमञ्जरी तया रलूलिता मनोहरा या वल्लरी लताग्रशाखा- 
तस्याइचेध्टितं चलन येषु तें:, पुनः कीदृशम्‌ ? शिवं कल्याणप्रदम ॥ १॥। 


* सरला ह* 

निर्मल बुद्धि वाले साधक को प्रकृष्ट गन्धयुक्त, मधुधारा बहाने वाले एवं 
विकसित पुष्पों तथा प्रभूत पत्रों के समुृहों से लदे रहने के कारण कुछ झके 
हुये वृक्षों से तथा विकसित मज्जरियों से मनोहर लगने वाली ओर पवन वेग से 
हिलती हुई लताओं से शीतरू कल्पाणकारी वृन्दावन का स्मरण करना 
चाहिये ॥। १॥। 

विमशे--पूर्वोक्त दशाक्षर एवं अष्टादशाक्षर दोनों भन्त्रों में श्री कृष्ण के ध्यान 
के लिये सर्वप्रथम जगदाधारभूत वृन्दावन धाम के ध्यान करा स्वरूप इस इलोक में 
और आगे भी बताया जायगा ॥| १ ॥। 
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विकाशीति-- 
विकासिसुमनो रसास्वदनमज्जुले! सश्वर- 
च्छिलीसुखसुखोद्गतेमृखरितान्तर ऋडकुते: । 
कपोतशुकसारिकापरभृतादिभि) पत्रिभि- 
विराशितमितस्ततो झुजगशत्रुनृत्याकुलम ॥ २ | 
पुनः कीदृशम्‌ ? व॒न्दावनं झडःकृतेः दाव्दविशेषैमु खरितान्तरं दब्दाय- 
मानाभ्यन्तरं, कीदृशः? झड्कृते:ः विकाशिन्या: प्रफुल्लाया: सुमनसः 
पुष्पस्य यो रसः मधु तस्य यदास्वादनम्‌ अवलेहनं तेन मज्जुलमेनोहर:, 
पुनःकीदृश: ? सञ््चरेति सञ्चरन्तो भ्रमन्‍्तो ये शिलीमुखा भ्रमरास्तेषां 
मुखेम्य उद्गतै: समुत्यितै, पुनः कीदुशम्‌ ? व॒ुन्दावर्न कपोत्तेति पारावत- 
शुकशारिकाकोकिलप्रभृतिशि: पक्षिभिरितस्ततो विराणितं शब्दायितम्र, 
युनः:कीदृशं ? भुजगशत्रुमंयूरस्तस्य नृत्येनाकुल व्याप्तघ्‌ !। २ ॥ 
खिले हुये फूलों के मकरन्द पीते रहने के कारण मनोहर लगने वाले तथा 
इतस्तत: भ्रमण करने वाले भौंरे जहाँ गुड्जार कर रहे हैं उस द्वन्दावन के 
भीतरं कपोत, शुक; सारिका एवं कोयलों के विविध छाब्दों से जो शोभित हो 
रहा है और जहाँ-तहाँ मयूरों के चत्यों से जो परिपर्ण है--ऐसे बृन्दावन का स्मरण 
करना चाहिये ॥ २ ॥। 
कलिन्देति-- 
 कलिन्ददुहितुअलज्नहरिविप्रुषां वाहिभि- 
विनिद्रसरसीरुहोदररजश्रयोद्भुसरे! । 
प्रदीपितमनोभवत्रजत्रि लासिनीवाससां 
विलोलनपरेनिंपेवितमनारतं मारुतेः ॥ रे ॥ 
पुनः कीदुशम्‌ ? मारुतैर्वायुभि:ः अनारतं सर्वेदा निषेवितम्, कीदशै- 
मार्तिः: ? कलिन्देति कलिन्ददुहितुर्यमुनाया: चलन्त्यो या लहय्यें: तासां या 
विप्रुषो जलबिन्दवः तासां वाहिशिः, एतेन वायो: शेत्यमुक्तम | पुनः 
कीदश: ? बिनिद्रेति विनिद्रं प्रफुल्ल॑ यत्सरसीरुहं पद्म॑ तस्य यदुदरम 
अभ्यन्तरं तत्र यो रजश्चयो धूलीभमूह:ः तेन उद्धू परे, एतेन सौरभ्यमुक्तम्‌ । 
पुनःकीदृश: ? प्रदीपितेति प्रदीपितोइतिशयितों मनोभवः कामों यासाँ 
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त्रजविलासिनीना ज्रोपसुन्दरीणां तासां यानि वासांसि वस्त्राणि तेषां 
विलोलनपरे: चालनाशक्ति:, एतेन मान्यमुक्तम्‌ ॥ ३ ॥ | 

साधक यमुना के जल में उठने वाली लहर समूहों के बिन्दुओं से व्याप्त अत एव ठ 
शीतल खिले हुये कमलों के भीतर रहने वाले परागों से ध्सरित, अतएव सुगरन्ध- 
युक्त कामासक्त ब्रजललनाओं के बस्त्रों को मन्द मन्द उड़ाते रहने के कारण 
मन्दायमान इस प्रकार शीतल भनद और सुगन्ध वाय से व्याप्त वृन्दावन का स्मरण 
करे ॥| ३ ॥। 


प्रवालेति-- 
प्रवालनवपल्‍लव॑ मरकतच्छुदं वज्मों- 
क्तिकप्रकरको रकं कमलरागनानाफलम । 


स्थविष्टमखिलतुंमिः सततसेवितम्‌ कामदं 


तद॒न्तरपि कल्पकाड्धिपसुदञ्चित' चिन्तयेत्‌ ॥ ४ ॥ 

तदन्तरपि व॒ृन्दावनमध्ये कल्पकाड्प्रिपमपि चिन्तयेत्‌ । कीदुशम ? 
उदच्चितम उच्छितं, पुनः कीद्शम्‌ ? स्थविष्ठ स्थूलतरं पुनः कीद्शम्‌ ? प्रवालो 
विद्रुम: स एव नवपल्‍लव: किमलय॑ं यस्य तं, पुनः कीदृशम्‌ ? मरकतो यो 
मणिविशेष: स एवं छदं पत्र॑ यस्य तं, पुन) कीदुशम्‌ ? वजच्च्र' हीरक मौक्तिकं 
मुक्ता-- | 

अनयोयें: प्रकरः समूह: स एव कोरकः पुष्पकलिका यत्र तं, पुनः 
कीद्शम्‌ ? कमलराग: पद्मरागमणि: स एव नाना बहुविधं फल यत्र तं, पुनः 
कीद्शम्‌ ? अखिलेऋ तुभिः पड़भिरपि ऋतुभिः सततं सेवितं सदापरि- 
गृहीतम्‌, एतेन सर्वेपुष्पान्वितत्व॑ दर्शितं, पुनःकीदृशं ” कामदस८"”-आका- 
डिलक्षतप्रदम्‌ ।। ४ ॥ 

जिस बृन्दावन के भीतर ऊँचे ऊचे तथा मोटे मोटे कल्प वृक्ष विद्यमान है; 
जिसमें प्रवाल के नये नये पल्‍लव लगे हुये हैं, एवं जिसकी पत्तियाँ मरकतमणि जंसी 
हरी भरी हैं, जो हीरे तथा मोतियों के समूहों के कोरकों (कलियों) से व्याप्त है, 
तथा पद्मराग मणियों के विविध फलों से जो परिपूर्ण हैं, जहाँ निरन्तर षड्‌ ऋतुओं 
का निवास है एवं जो संपूर्ण अभीष्ट बस्तुओं को प्रदान करने में समर्थ हैं, साधक 
को ऐसे कल्पवुक्षों (से व्याप्त इन्दावन) का स्मरण करना चाहिए ॥ ४ ॥ 


सुहेमेति-। 
मुहेमशिखराचले5्प्युद्तिभानुवद्धास्व॒रा 
सधोष्स्य कनकस्थलीममृतशीकरासारिणः । 


६४ क़म दीपिका 


प्रदीप्मणिकुद्टि मां कुसुम रेणुपुत्ञोज्ज्वलां 
रेत्पुनरतन्द्रितो विगतपदतरद्भां बुधः ॥ ५ ॥ 

बुध: पण्डित: अतन्द्रितः: निरालस्य: आलस्यरहित: सन्‌ अस्य कल्पवक्ष 
स्याघस्तात्‌ कनकस्थलीं सुवर्णमयीं भूमि पुनः स्मरेत्‌ चिन्तयेत्‌ । किम्भूतां 
सुहेमेति ? शोभमाना सुवणश्चद्धपडिरक्तियेस्‍्य । तथा तस्मादुदयाचलादुदित- 
भानुवत्‌ प्रकटितसूयंवत्‌ भास्वरां देदीप्यमानां सुहेमशिखराचलेप्युदितेति 
पाठ शोभनं हेमश्डझड्भ यत्र अचले पर्व॑ते तस्मिव अपिशब्दो भिन्नक्रम: कनक- 
स्थलीमित्यस्यानन्तर द्र॒ष्टव्यसू । अस्य कीदृशस्य अमृतेति ? अमृतस्य य 
दीकरः कणस्तस्यात्तारो यः समूह: पतन तच्छालि यथा स्यात्तथा तस्यामत 
कणसमूहसंवर्षिण:, कीदुशीम्‌ ? प्रदीप्त: दीप्परभानमणिभि: पद्मरागादिभि 
बद्धभूमि, पुनः कोदृशी म ? कुसुमेति कुसुमरेणुअजैरुज्ज्वलां, पुन कीदशीम ? 
विगतेति विगता दूरीभूता षट्तरज्भाः कामक्रोधादय: अशनायापि पासाशोक 
मोहजरामृत्यवो वा यस्यास्तां ॥ ५॥। 


पुन; साधक आल्स्य रहित हो सावधानी के शाथ अमृतकण समूहों की वर्षा 
करने वाले उस कल्पबुक्ष के नीचे रहने वाली सुवर्णमयी भूमि का स्मरण करे । 
जो सुमेढ पर्वेत के सुवर्णणयय शिखर से उदीयमान होने वाले सूर्य के समान 
निरन्तर देदीप्यमान है, जिसके नीचे का कुट्टिम (गच या फशं), पद्मरागादिमणियों 
को कूट कूट कर बनाया गया है एवं जो भूमि पुष्परागपुञ्जों से उज्ज्वल दिखाई पड़ 
रही है तथा जहाँ से कामक्रोधादि पड्विकार अथवा भूख, प्यास, शोक, मोह, जरा 
एवं मृत्यु रूप षड़मियाँ दूर भागी रहती हैं ॥। ५॥। 
तद्रत्नेति ॥ 
तद्॒त्नकृट्टिमनिविष्ट मे हिष्ठ यो ग- 
पोठेड््टपत्रमरुणं कमल विचिन्त्य | 
उद्यद्धरोचनसरोचि रसुष्य मध्ये 
सश्विन्तयेत्सुखनिविष्टमथो झुकुन्द्स || ६ ॥ 


तस्या: कनकस्थल्या: यद्र॒त्नकुट्टिम॑ रत्नबद्धभुभाग: तत्र निविष्टं स्थित | 
महिष्ठ महद्योगपीठं तत्राष्टपत्रमु अष्टो पत्राणि यत्र तत्तथाउएणं लोहितम्, 
अत एवोद्यतादित्यस न्निभरम्‌, एवंभूत॑ पद्म विचिन्त्य अथानन्तरम्‌ अमुष्या- 
रुणवर्णाष्टदटलकमलस्य मध्ये मुकुन्दं कृष्णं चिन्तयेत्‌ । कीदुशभध्‌ ? सुखनिविष्ठं 
सुखासीनम्‌ आविकुलकमत आरकभ्य ॥ ६ ॥ 
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उस सुवर्णमयी भूमि का वह भाग जहाँ रत्नों को कूट-कुट कर गच ( फशें ) 
बनाया गया है, उस पर उदीयमान सूर्य के समान लाल वर्ण वाले योग-पीठ स्वरूप 
अष्टदछ कमल का ध्यान कर उसके मध्य में सुखपूवेक बैठे हुए भगवान्‌ श्री कृष्ण 
का ध्यान करना चाहिए ॥ ६ ॥। 


सूत्रामेति-- 


मुन्रामरत्नद्लिताझनमेघपुखझ- 
ग्रत्यग्रनीलललजन्मसमानभासम्‌॒ | 
सुस्निग्धनीलघनकुज्चितकेशजालं 
राजन्मनोज्वशितिकण्ठशिखण्ड्चूडस्‌ | ७ || 
पुनः कीदृशस्‌ ? सुत्रामरत्नस्‌ इन्द्रनीलमणि: दलिताज्जनं भिन्नाञ्जनं 
घुष्टकज्जलमिति मेघपुञ्जो मेघस्मूहः प्रत्यग्रनीलजलजन्म नवीननीलपम्र 
एपां समाना भा दीप्तिर्यस्थ तम्र, पुनः कीद्शम्‌ ? सुस्तिग्धेति सुस्निग्धाः 
सुचिक्कणा: नीला: श्यामा घना निविडा: कुच्चिता: कुटिला: ये केशास्तेषां 
जाल समूहो यत्र तम्र, पुनः कीदृशम्‌ ? राजन्निति राजत्‌ शोभमान मनोज्न' 
मनोहरं यच्छितिकण्ठशिश्वण्डं मयू रपिच्छ॑ तदेव चूडायां यस्य तम््‌ ॥| ७ ॥। 
जिनके शरीर की कान्ति इन्द्रनीछलमणि के समान, घिसे हुए काजल, मेघसमह 
तथा नवीन नील पदमों के समान श्याम है और जिनके-केश जाल अत्यन्त चिकने 
काले-काले घने तथा कुटिल हैं एवं मयूर के पिच्छ का मुकुट जिनके शिर पर 
विराजमान है-ऐसे श्रीकृष्ण का ध्यान करना चाहिए )॥ ७ ॥। 
रोलम्बेति-- 


रोलम्बलालितस्‌ रद्रु मत्ननकल्पि- 
तोत्तं समुतकचन्‌वोत्पलकर्णपूरय्‌ । 
लोलालकस्फुरितमालतलतप्र दी प- 


गोरोचनातिलकृमुच्चलचिल्लिमालम्‌ | ८ ॥ 


पुनः कीद्शम््‌ ? रोल्म्बेति रोलम्बो भ्रमरस्तेन लालितं प्रीत्या सेवितं यत्‌ 
सुरद्रुमप्रसून॑ पारिजातपृष्पं तेव कल्पितः रचित उत्तंसः शिरोभूषणं येन स॑ 
तथा तम््‌, पुनः की द्शमुत्कचम ? विकसितं यन्नवोत्पल्ूं तदेव कर्णाभरंणं यस्य 


स तथा तमू, पुनः कीदृशम्‌ ? लोलाइचञ्च ला: अलकाः केशविशेषास्त: स्फुरितं 
५ क्र० ; 


दर्द क्रमदी पिका - 


शोभमान यद्भालतल्ं ललाटतल तत्न प्रदीप्तं गोरोचनातिलूक॑यस्य स तथा 
तम, पुना कीद्शम्‌ ? उच्चलचिल्लिमालञज्चचड्लभ्र लताकम ॥। ८ ॥। 

जिनका शिरोभूषण श्रमरों से सेवित हुए पारिजात के पुष्पों के द्वारा निर्मित 
है और कर्णभूषण नवीन खिले हुए कमलों के द्वारा निभित है; चच्चछ और गरभुआरे 
केशों से विराजमान जिनका भार प्रदेश गोरोचन के तिरूक से जगमगा रहा है, 
तथा जिनकी श्र लतायें ( कटाक्ष चितवन ) निरन्तर चच्चल हैं ऐसे श्रीकृष्ण का 
ध्यान करना चाहिए॥ ८॥ 


आपूर्णेति-- 
आपूर्णशा रद्गताइशशाइूविंम्ब - 
कान्ताननं कमलपत्रविशालनेत्रस्‌ । 
रत्नस्फुरन्मकरकुण्डल रश्सिदी प्- 
गण्डस्थलीमुकुरसुन्नतचारुतासम्‌ ॥ ६ ॥ 
पुनः कीदृशम्‌ ? आपूर्ण: सम्पूर्ण: शारद:ः शरत्सम्बन्धी गताच्ूः कलदू- 
रहितः एवम्भूतोीं यः शशाद्धघुविम्बश्चन्द्रमण्डलस्तद्वत्‌ कान्‍तं॑ मनोहर 
आननं मुखं यस्य तथा तम्‌, पुनःकीद्शम ? कमलपत्रवद्विशाले विस्तीर् नेत्रे 
यस्य स तथा तम्र, पुनःकीद्शम्‌ ? रत्नेति रत्नेः स्फुरच्छोभमानं यन्मकरक्रुण्डलं 
मकराका रकुण्डलं तस्य ये रइमयः ते: प्रदीप्ता शोभमाना गण्डस्थली स॒ एव 
मुकुरो दर्षणो यस्य तथा तम; पुनः कीद्शम ? उन्‍नतेति उन्नता मनोहरा 
नासा यस्य स तथा तम्र्‌ ॥। ९ ॥। 
शरत्काल के पूर्णचन्द्र के विम्ब के समान सर्वेथा निष्कलूद्छी जिनका मुख चन्द्र 
मनोहर है, एवं जिनके नेत्र कमल के समान विशाल हैं और देदीप्पमान रत्नों के 
बने हुए मकराक्ृत्ति कुण्डल की रश्मियों से जिनके गण्डस्थलू दर्पण के समान शोभित 
हो रहे हैं वथा जिनकी नासिका अत्यन्त ऊंची और मनोहर है-ऐपसे श्रीकृष्ण का 
ध्यान करना चाहिए ॥ ९ ॥॥ 
सिन्दूरेति-- 
न्द्रसुन्द्रतराधरमिन्दुकुन्द- 
सन्दारमन्दहसितद्युतिदीपिताशम । 
वन्यग्रबालकुंसुमभ्रचयावकक्‍्ल प- 


ग्रवेषकोज्ज्वलमनीह रकम्बुकण्ठस्‌ ॥। १० ॥ 
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पुनः कीदृशम्‌ ? सिन्दूरवन्मनोहरों अधरो यस्य स तथा तम॒, पुन्त: की- 
दृशम्‌ ? इन्दुकुन्देति इन्दुब्च कुन्दं कुन्दपुष्पं मन्दारः शुक्लमन्दार: अकंपुष्पं वा 
तद्न्‌ मन्दहसितम्‌ ईषद्धास्यं तस्य दुतिदीप्ति: तया दीपिता शोभिता आशा 
दिशो येन स तथा तन्‌, पुनः कीदृशम्‌ ? वन्येति वन्य वनोद्धवं यत्प्रवाल- 
कुसुमं॑ नवपल्लवपुष्पं॑ तस्य यः समूहस्तेनावक्‍लप्तं सम्पादितं यद्‌ ग्रेवेयक 
कण्ठाभरणं तेन उज्ज्बलो देदीप्यमानों मनोहरः कम्बुकण्ठ: त्रिरेखाड्ड्ितः 
कण्ठो यस्य स तथा तम्र्‌ ॥ १० ॥। 


जिनका अधर प्रदेश सिन्दूर के समान अरुण और मनोहर है. इन्दू, कुन्दपुष्प 
तथा शुक्ल वर्ण वाले अकंपुष्प के समान स्वच्छ जिनके अधरों के भन्दहात्त से दसों 
दिशायें प्रकाशित हो रही हैं तथा जिनका तीन रेखाओं से परिपूर्ण कण्ठ प्रदेश बन 
में होने वाले नवीन पललवो और पुष्पो' के समूहों से विरचित कण्ठाभरण से 
मनोहर प्रतीत हो रहा है--ऐसे श्रीकृष्ण का ध्यान करना चाहिए ॥ १० ॥ 


मत्तेति-- 
मत्तअ्रमद्श्रम रजुश्टवि लम्ब मान 
सन्तानक्प्रसवदामपरिष्कृतांससू. ॥ 
हारावलीमगशराजितपीवरो रो- 
व्योमस्थलीलसितकोस्तुमभाउुमन्तम्‌ ॥| ११ ॥ 


पुनः कीदुशम्‌ ? मत्ताः कृतमधुपाना भ्रमन्‍्तश्चरन्तो ये भ्रमरास्ते: जुष्ट॑ 
सेवितमू, अथ च विलम्बमानम्‌ एवशभूतं यत्सन्तानकप्रसवंदाम कल्पवक्ष- 
पुष्पदाम तेन दाम्ता परिष्कृतःस्वलंकृतो अंसो यस्य स तथा तम्ू, पुनः 
कौद्शम्‌ ? हारावल्येव भगणो नक्षत्रसमृह: तेन राजितं शोभितं पीवरं 
मांसलं यदुरो हृदयं तदेव व्योमस्थल आकाशभूमिः तया रूसितः शोभितः 
कौस्तुभ एव भानु: सूर्यस्तेन युक्तम्‌ ॥ अन्न रूपकालक्कूर एव नोपमालद्धारः 
नक्षत्रगणसुय्ययो रसम्बन्धत्वात्‌ । एवं च सत्येककाले द्यो: शोभा लभ्यत 
इति भाव: ॥ ११॥ 


जिनके कन्धो' पर भ्रमरों से सेवित कल्पदक्ष के प्रसुनों की माला विराजमान 
हैं, एवं जिनके मांसल हृदय प्रदेश रूपी आकाश मण्डल में हारावछी रूपी नक्षत्रों 
की माला तथा कौस्तुभमणि स्वरूप सूर्य एक कालावच्छेदेन शोधित हो रहे हैं-- 
ऐसे श्रीकृष्ण का ध्यान करना चाहिए ॥ ११ ॥ 


६८ क्रमदी पिका 


श्रीवत्से ति-- 
.. श्रीवस्सलक्षणसुलक्षितमुन्नतांस- 
माजालुपीनपरिबृत्तसुजातवाहुस॒ । 
आवन्धु रोद रमुदा रगभी रनामिं- 


भज्ञाह़्नानिकरमज्जुलरोमराजिस्‌ | १२ ॥ 

पुनः कोद्शम्‌ ? श्रीवत्ससंज्ञं यल्लक्षणं चिह्न तेन सुलक्षितः प्रव्यक्तः तम॒, 
पुनः कीदुशम्‌ ? उन्‍नतोौ ऊद्धों अंसौ स्कन्धौं यस्य स तथा तम्र, पुनः कीदृशम्‌ ? 
आजान्विति जानुव्यापिनौ पीनौ मांसलौ परिवृत्तौ क्रमवलितौ सुजातोौं 
दोषरहितो बाहू यस्य स तथा तम्रू, पुनः कीदृशम्‌ ? आबन्‍न्धुरोदरं निम्नोन्न- 
तोदरम्‌ आ इषन्मुष्टिग्राह्म बन्धुरं रम्यमुदरं यस्य तमिति वा,पुनः की दशम्‌ ? 
उदारा विख्यांता गम्भीरा नाभियंस्यस तथा तम, पुन: कीदुृशम्‌ ? भृज़ाज्भना 
भ्रमरस्त्री तस्या: यः समूह: तद्वन्मञज्जुला मनोहरारोमराजी रोमपड़िस्त्येस्य 


स तथा तम्॒ मज्भुलेति क्वचित्‌ पाठ: । मद्भला शुभदात्रीति तथा तम्र्‌ ॥१२॥ , 


जिनके हृदयग्रदेश पर “श्रीवत्स' नामक चिह्न शोभा पा रहा है, दोनों कन्धे 
अत्यन्त ऊचे हैं तथा जिनकी सर्वेथा निर्दोष जभुयें मांसल गोली तथा जानुपर्यन्त 
लटकी हुई हैं। निम्नोन्‍्नत उदर प्रदेश मुष्टि-ग्राह्म एवं मनोहर है। नाभि 
अत्यन्त गम्भीर है और जिनकी रोमराजी, भ्रमर स्त्रीसमुहों के समान अत्यन्त 
मनोहर है ॥ १२ ॥। 
नानेति-- 
नानामणिग्रधटिताब्वदकझ्षणोरमि- 
ग्रेवेयसारसननू पुरतुन्दबन्धप्‌ू । 
दिव्याड्गरागपरिपिश्जरिताज्ञयष्टि- 
मापीतवस्त्रपरिवीतनितम्बबिम्बम्‌ ॥॥ १३ ॥ 


पुनः कीदृशम्‌ ? नानामणिभिरिन्द्रनीलादिभिर्घटिता: सम्बद्धा:। अद्भदा: । 


बाहुवबलूया: स्तथा कड्भूणाः ऊभिमुद्विका ग्र॑वेयं ग्रीवालद्ुशरः रसनया 
क्षद्रपण्टिकपया सह आसमनन्‍्तात्‌ वर्तेते यौ नूपुरो तुन्दबन्ध:उदरबन्धनार्थम्र 
सुवर्णणोरकम्र॒ एते अलद्धारा यस्थ स तथा ? तमु, पुतः कीदृशम् ? दिव्य: 


परमोत्क्ृष्टो यो5ज्भराग: सुगन्धिचूर्ण तेन पिज्जरिता वानावर्णा अद्भयष्टि- 
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रज़्ललता यस्य स तथा तम, पुनः कीदुशम्‌ ? आपीतम्‌ अतिशयेन पीतं यद्वस्त्रं 
तेन परितो वीतो वेष्टितो नितम्बबिम्बो येन स तथा तम्र यद्यपि स्त्रीकटर्चां 
नितम्बपदप्रयोगः कोशे दृश्यते तथापि तद्वन्मनोहरतया पुंस्कट्यामपि प्रयोगों 
न विरुद्धः !। १३ ॥ 


जिनके बाहुबलूय कछ्कूण, अँगुठी, ग्रेवेयः («० वाजूबन्द ) काञ्ची के सहित 
नूपुर एवं उदरबन्धन के लिए सुवर्ण के डोरे नाना प्रकार की मणियों से विरचित 
हैं, जिनकी अज्भुयष्टि दिव्य अद्भरागों से भूषित होने के कारण नाना वर्णो से 
सुशोभित हो रही है तथा जिनका नितम्बभाग पीताम्बर से आच्छादित 
है ॥ १३ ॥ 


चारूरुजान्विति-- 


चारूरुजानुमनुशत्त मनोज्ञजड्ड 
कान्तोन्नतप्रपद्निन्द्तिकूमकान्तिम | 
साणिक्यदपणशलसबन्नखराजिराज- 
द्रक्ताज्ञलिच्छुदनसुन्द्रपादपत्मम्‌ ॥ १४ ॥ 
पुनः कीद्शम्‌ ? कान्‍्तौ कमनीयोौ उनन्‍ततौ उच्चौ यौ प्रपदो पादाग्रौ ताभ्यां' 
निन्दिता तिरस्कृता कर्मेस्य कच्छपस्य कान्तिः दीप्तियेन स तथा तम॒, पुन 
कीद्शम्‌ ? माणिक्यघटितो यो दर्पेणस्तद्वल्लप्न्ती शोभमाना नखपडिन्क्त 


तया राजन्त्यः शोभमाना या रक्ताडः्गुलयस्ता एव चछदनानि पत्राणि ते 
सुन्दर पादपझ्मं यस्थ स तथा तम्र्‌ ॥| १४ ॥। 


जिनके ऊरु और जानु अत्यन्त मनोहर हैं, वत्तु छाकार जडघे मन को हरण करने 
वाले हैं तथा अत्यन्त मनोहर पादाग्रभाग कच्छप की कान्ति को भी तिरस्कृत कर 
रहे हैं। और माणिक्यनिमितदर्पण के समान नख्न॒ पड्क्तियों से शोभित लालपत्ते के 
समान रक्तवर्ण की अड्गुलियों से युक्त जिनके चरण कमल अत्यन्त मनोहर 
हैं ॥ १४ !॥ 
मत्स्येति-- 
मत्स्याहु शारिद्‌ रकेत॒ुयवाब्जवज्ञ- 
संलक्षितारुणतराडिपघ्रतलाभिरामम्‌ । 
लावण्यसारसमुदायविनिमिताज्ञ- 
सोन्दय्यनिजितमनोभवदेहकान्तिम्‌ ॥ १५ ॥ 


७० क्रमदी पिका 


पुनः कीदृशम्‌ ? मत्स्यो मीन: अड्कुशो अस्त्रविशेष: अरिश्रक्र दरः शब्भः 
केतुध्वेज: यवः प्रसिद्धः अब्जं पद्म' वज्त्र: कुलिशाका रस्त्रिकोणः एत॑: सुलक्षितं 
सम्यक्विहितं यदरुणतराड्स्रितलं लोहिततरचरणतल्ूं तेनाभिराम: सर्वजन- 
प्रियस्तम्‌, पुनः कीदृशम्‌ ? छावण्यस्य सौन्दर्येस्थ यः सारसमुदायः उत्क्ृष्टभाग- 
सम्रुदायः: तेत विनिर्सितं घटितं यदद्भसोन्दर्य्य तेन निन्दिता तिरस्कृता 
मनोभवस्य कामदेवस्य कान्ति: दरीरशोभा येन स तथोक्तम् ॥। १५ ॥ 

जिनके चरण के तलवे में १ मछली २ अंकुश ३ चक्त ४ शद्भ ५ ध्वज ६ बव 
७ कमल ओर ८ वज्म के चिह्न हैं, अरुणाई से व्याप्त होने के कारण जो अत्यन्त 
मनोहर हैं तथा सोौन्दर्यंसार से निमित जिनके शरीर का सौष्ठव, कामदेव की 
दरोर शोभा को तिरस्कृत कर रहा है ॥ १५ ॥! 


आस्येति-- 
आस्यारविन्दपरिपूरितवेशुरन्ध्र- 
लोलत्कराड्युलिसमीरितदिव्य रागे; । 
शब्व॒द्‌ द्रवीकृतविक्ृष्टसमस्तजन्तु- 
सन्तानसन्ततिमननन्‍्तसुखाम्बुराशिम्‌ ॥ १६॥ 


पुनः कीदृशम्‌ ? शइवन्नित्यं द्रवीकृताइनायतीकृता विक्ृष्टा आक्ृष्टा 
समस्तजन्तोः प्राणिन: सन्‍्तानसन्ततिः सन्तानपरम्परा येन स तथा तं, के: ? 
आस्यमेवारविन्दं पद्म तेन परिपुरित यद्वेणुरन्ध्रं वंशीरन्ध्रघ॒अतन्र लोलन्ती 
चब्म्चला या कराडःगुलिस्तवया समीरिता: समुत्पादिता: ये दिव्या उत्क्ृष्ठा 
रागा ध्वनयः स्वरास्तैरित्यथें: | पुनः कीदृशम्‌ ? अनन्तेति अपरिमितानन्द- 
समुद्र । १६॥। 
मुख कमल में लगे हुए वेणु के छिद्रों पर रखी गयी अपनी अडगुलियों के चलाने 
से उत्पन्न दिव्यस्वरों द्वारा जो सारे प्राणियों की सन्तान-परम्परा को निरन्तर 
अपनी ओर आक्रष्ट कर रहे हैं तथा मपरिमित आनन्द के समुद्र हैं ॥ १६ ॥। 


गोभिरिति-- 
गोभिमूखाम्बुजविंलीनविलोचनामि- 
रूधोभरसखलितमन्थरमन्द्गांमि!ः | 
दन्ताग्रदष्टपरिशिष्टतणाड्कुरामि- 
रालम्बिवालधिलताभि रथा5भिवीतम्‌ ॥ १७ ॥ 
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पुनः कीदशम््‌ ? अथानन्तरं गोभिरभिवीतं सर्वेतोवेष्टितम्‌, किम्भूताभि: ? 
मुखाम्बुजे परमेश्वरमुखपत्मे विलीने सम्बद्धे लोचने यासान्तास्तथा ताभि:, 
पुनः क्रिम्भृताशि: ? ऊधोभरेति स्तनगौरवस्खलूनसालसाल्पगमनशी ला भि 
पुनः किम्भूताभि: ? दल्ताग्रेण दष्ट: परिशिष्टतृणाइुकुरो भक्षणावशिष्ट- 
तृणाडःकुरों याभिस्ता: तथा ताभि:, पुनः किम्भूताभि: ? आलम्बीति आलू- 
म्बिनी लम्बमाना वालधिलता पुच्छलछूता यासां तास्तथा ताभि: ॥॥ १७॥ 

वृहत्‌ स्तनभार से मन्द-सत्द गमन करने वाली, दाँतों में भक्षण से शेष 
तृणाइकुरों को धारण करने वाली, तथा छटकती हुई पूछ रूपी छताओं वाली 
गौवें जिनके मुख-कमल की ओर निरन्तर टकटकी रूगाये देख रही हैं। इस प्रकार 
की गौओं से जो चारों तरफ से घिरे हुए हैं--ऐसे श्री कृष्ण का ध्यान करना 
चाहिए ॥ १७ ॥। 


सम्रस्नवस्तत् विचूपणप्‌्णोनिश्र- 
लास्यावठक्षरितफेनिलदुग्धमुग्ध: 
वेजुप्रवतितमनोहरमनन्‍्द्‌गीति- 
दत्तोच्चकर्युगलेरपि तर्णकेश्व || १८ | & 
पुन: कीदृशम्‌ ? तर्णकेश्चेकवार्धिकेशचाभिवीतमिति पूर्वेणान्वय:ः 
कीदुश: ? प्रस्नवेन क्षरददुग्धेन सह वर्तेते यत्‌ स्तनविचूषणं दन्तोष्ठेन स्तना- 
कर्षेणं तेन परिपृर्णों निश्चक: स्थिरदहच ये आस्यावट:ः मुखविबरं ततः 
क्षरितज्भुलितं यत्‌ फेनिल सफेनं दुग्धं तेन मुग्धर्मनोहरैः, पुनः कीददीः ? 
बेण्विति वेणुवंशी तेन प्रवत्तिता चालिता मनोहरा आह्वादकारिणी 
मन्द्राउनल्पा या गीतिर्गान तत्र दत्तर उच्च कर्णयुगर्ूं ये: तथा ते: ॥। १८ ॥ 
अपने दाँतों एवं ओोष्ठ के प्रान्तभांगों से गायों के स्तन से श्रवित हुए दुग्ध का 
निरन्तर पान करते समय मुख विवर से गिरते हुए सफेन दूध से मनोहर दिखाई 
पड़ने वाले, तथा वंशी से निकले हुए आह्वादकारी गान पर मुग्ध होने के कारण अपने 


दोनों कानों ऊपर उठाये हुए गोवत्सों से चारों ओर घिरे हुए श्री कृष्ण का ध्यान 
करना चाहिए ॥ १८ ॥। 


प्रत्यग्रे ति-- 
ग्रत्यग्रथद्भंमदुमस्तकसम्प्रहा र- 
संरम्भवल्गनविलोलखुराग्रपातेः । 


७२ क्रमदीपिका 


आमेदुरेबहुलसास्नगलेरुद्ग्र- 
पुच्छेश्च वत्सतरवत्सतरीनिकायें) ॥ १६ ॥ 
पुनः कीदृशम्‌ ? वत्सतर: त्रेवाषिको वलीवर्द: वत्सतरी त्रेवाषिकी गौः 
एतयो: निकाये: समूहै: प्रत्यग्र॑ नवीन श्यज्ज यस्मिन्नेवम्भूतं॑ यत्‌ मृदु मस्तक 
तन्न यः सम्प्रहारः अभिघातः अन्यवत्सतरस्य युध्यतः तेन यः संरम्भ क्रोधाति- 
शयस्तेन यद्वल्गनमितस्ततो विचलनं तेन विलोछ:ः अनवस्थित: खुराग्रपातो 
येषां ते तथा ते, पुनः कीदश: ? आमेदुरं: सुस्निग्ध: पुष्टैरिति वा पुनः 
कीदुश: ? बहुलातिशयिता सास्‍्ना यत्र स एवम्भूतो गछो येषां ते तथा तैः 
सास्ना च गलकम्बल:, पुनः कीद॒श: ? उदग्रपुच्छे: ॥ १९॥ 
नवीन निकले हुए सींगों से कोमल मस्तक पर परस्पर युद्ध काल में एक दूसरे 
पर प्रहार से उत्पन्न क्रोधातिशय से विचलित हो जाने के कारण जिनके खुराग्र- 
भाग एक स्थान पर नहीं टिक पा रहे हैं और जिनके गले भें बड़ी वड़ी चिकनी 
प्तास्ता ( गल कम्बल ) से सुशोभित हैं एवं जो अपनी पूछें ऊपर की ओर उठाये 
हुए हैं ऐसे वलीवर्द तथा वत्सतरियों के समूहों से घिरे हुए श्री कृष्ण का ध्यान 
करना चाहिए ॥ १९ ॥। 
हम्वारवेति-- 
हम्वा रवक्षु भितदिग्व॒लये म ह ड्वि- 
र॒प्युक्षमिः प्रथुककुद्धरभारखिनरे! । 
उत्तम्भितश्र्‌ तिपुठीपरिपीतवंश- 
ध्वानाम्रतोद्श्तविकाशिविशालघोणे; ॥ २० ॥ 


पुनः कीदृशमु ? महद्धिरुक्षभिवंलीवर्दरप्यभिवीत कीदर्श: हम्वारवेण 
स्वरविशेषेण क्षुभितः क्षोभं प्रापितो दिग्वलयो दिक्‍समूहो यैस्ते तथा तैः, पन 
कीद्श: ? पृथुरतिशयितो यः ककुद्भरः अपरगलभर: स॒ एवं भारस्तेन खिन्‍ने 
अलसः:, पुनः कीद्श: ? उत्तस्भितेति ऊद्ध्वँ स्तम्भिता उत्थापिता या श्रति- 
पुटी तया परिपीतमतिशयेन श्रुतं यद्वंश स्‍्य ध्वानामृतं शब्दरूपामृतं तेनोद्व॒त्ता 
ऊदृध्व प्रापिता विकाशिनी प्रस्फुटा विद्ञालला दीर्घा घोणा नासा येषां ते 
तथा ते: ॥ २० ॥ 

अपनी घनघोर गर्जना से जिन्होंने दिशासमूहों को क्षुव्ध कर दिया है, मोटे एवं 
विशाल ककुदों (डील) के भार से जिनकी गति मन्द पड़ गयी है तथा जो अपने 
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दोनों कानों को उठाकर वंशी से निकले हुए दबब्दामृत का. पान करते हुए अपनी 
विकसित और विद्ञाल नासिका को ऊपर की ओर उठाये हुए हैं इस प्रकार के 
बलीवर्दों से घिरे हुए श्री कृष्ण का ध्यान करना चाहिए ॥| २० ॥ 


गोपरिति-- 
गोपे; समानगुणशीलवयोविलास- _ 


रे 


वेशेश्व मूच्छितकलस्व रवेणुवीण 
सन्द्रोच्चता नपटुगानप रे विलोल- 
दोव॑ज्लरोललितलास्यविधानदक्षें) | २१ ॥ 


पुनः कीदृशम्‌ ? गोपैश्चाभिवीतस्‌, कीदृशैः ? समानेति ग्रुण उदय्रादिः 
शील धर्यादि वयो बाल्यादि विलास: क्रीडनं वेश: संस्थानविशेष: समाना: 
तुल्या: गुणशीलादयो येषां ते तथा ते:, पुनः कीदुश: ? मूर्छा प्रापितः कलो- 
ध्यक्तमधुरः स्वरो रागो यंत्र वेणश्च वेणा च वेणवीणे मूछितकलस्वरे 
बेणुबीणे येषां ते: तथा, तदुक्तं-- 
स्वर: सम्मूछितो यत्र रागतां प्रतिपद्यते । 
मूछनामिति तां प्राहु: कवयो ग्रामसम्भवाम्‌ ॥। 
सप्त स्वरास्त्रयों ग्रामा मूछेनास्त्वेकाविशति: । 
पुनः: कीदृशः ? मन्द्रोच्चेति मन्द्र नीचे: उच्चमतिशयितं तारो यति- 
विशेषस्तेन पटु स्पष्टं यदुगानं तत्परस्तदासक्ते:, पुनः कीदुशः ? विलोलेति 
विलोला या दोवेल्लरी बाहुलता तया यल्ललितं मनोहरं लास्यं नृत्यन्तस्य 
विधानं करण तत्र दक्ष: कुशल: ॥ २१ ॥! 
समान गुण ( दयादि ), समान शील (धैर्याद) समानवय (वाल्यादि), समान 
विलास (खेल) एवं समान वेश वाले वेणु एवं वीणा के द्वारा राग युक्त कल स्वर 
से अवरोह एवं आरोह पूर्वक स्पष्ट रूप से गान करने वाले एवं दोनों भूजा रूपी 
लताभों को ऊपर उठाकर ललित नृत्य करने में कुशल ऐसे गोपगणों से घिरे हुए 
अआीकृष्ण फा ध्यान करना चाहिए ॥ २१ ॥। 


हारी 


जद्धान्तेति-- 
जड्डान्तपीव रकटो रतटीनिबछ- 
व्यालोलकिक्लिणिघटारटिते रटद्धि; । 


७४ क्रमदी पिका 


मुग्धेस्तरक्ुन खकल्पितकण्ठभूषै- 
रव्यक्तमज्जुवचने) एथुकेः परीतम्त्‌ ॥ २२ ॥ 
पुनःकी दृशम ? प्रथुकर्बालकं: परीतं वेष्टितम, कीदुशै: ? जद्धासमीपे 
पीवरा मांसछा या कटीरतटी कटीस्थली तास्यां निबद्धा व्यालोला चचला 
या किड्डछृणिघटा काचीसमूह: तस्य रटिते: शब्दरटब्कि: सज्चरब्छिः, पुनः 
कीद्शः ? मुग्धमंनोहर:, पुनः किम्भूतेः: ? तरक्षुनखेन व्याप्रनखेन कल्पिता 
सम्पादिता कण्ठभूषा कण्ठालड्कारो ये: ते तथा तैर्बालकानां रक्षार्थ कण्ठे 
व्याप्र नखबन्धनं क्रियते यत:। पुनः कीदुशे: ? अव्यक्तमस्पष्टसू अर्थ च| 
मड्जुल मनोहरम एवम्भूतं वचन येषान्ते तथा तेः ॥ २२ ॥। 
जिनके जद्धा के समीप में रहने वाली मांसछल कटठि तटी में पहनी गयी क्षुद्र- 
घण्टिका शब्दायमान हो रही है एवं जिनके गले में व्याप्रनख का कण्ठाभूषण शोभा 
पा रहा है और अस्पष्ट बोलने के कारण अपनी तोतछली बोली से जो मन को हर 
लेते हैं ऐसे गोपबालकों से घिरे हुए श्री कुष्ण का ध्यान करना चाहिए ॥ २२ |. 
अथेति-- 
अथ सुललितगोपसुन्द्रीणां 
पृथुनिविरीसनितम्बमन्थराणास्‌ । 
गुरुकुचभरभहु रावलग्न- 
त्रिवलिविजुम्मितरोम राजिभाजास्‌ ॥ २३ ॥ 
पुनः कीदृशस्‌ ? अथा«्नन्तरं मनोहरगोपस्त्रीणामालिभि: पडिस्तभि: 
समन्तात्सवेतः सतत नित्यं सेवितमित्यष्टमइलोकेनान्वय: । 
किम्भूतानाम्‌ ? पथुब॒हन्निविरीसो निविडो यो नितम्बः कटिपश्चाद्भागः 
तेन मन्थराणां गमनाशक्तानां, पुनः किम्भूतानाम्‌ ? गुरुरतिशयितो यः 
कुचभर: स्तनगौरवं तेन भड्गुरमीषन्नास्॒ यत्‌ अवलग्नं मध्यप्रदेश: तत्र 
यदुव॒लित्रयं तत्र विजुम्भिता वितता रोमपडिसक्तर्यासान्तासाम्‌ ॥ २३ ॥ 
वृहन्नितम्ब के कारण मन्धर गति वाली, तथा बृहत्‌-सतन के भार से कुछ 
झुके हुए कटठिग्रदेश पर त्रिवली युक्त रोमराजियों वाली गोप सुन्दरियों से घिरे 
हुए श्री कृष्ण का ध्यान करना चाहिए ॥ २३ ॥। 


तदिति-- 
तदतिमधुरचारुवे णुवाद्या- 
मृतरसपल्लवितांज्ञजाडिप्रपाणाम्‌ । 


तृतीयपटलम्‌ ७५ 


मुकुलविस र रम्यरुद रो मो- 


दूगमसमलड्कृतगात्रवन्लरीणाम्‌ ॥ २४ ॥ 
पुनः कीदृशीनाम्‌ ? तस्य श्रीकृष्णस्यातिमधुरम्‌ अतिप्रीतिदायक॑ चारु 
मनोहरं यद्वेणुवाद्यं वंशीरव: स एवामृतरस: अम्ृतरूपजलूं तेन पल्लिवितो 
वृद्ध्युन्मुख: अच्छजाडिम्रप: कामवक्षो यासां तास्तथा तासाम्र अद्भुजाडिसप्र- 
पस्येति पाठः, पुनः किम्भूतानास्‌ ? मुकुलविसतरः कलिकासमूह: तद्द्रम्यो 
मनोहरो यो रूढ उपचितो रोमोदगमो रोमोत्थानं तेन समलडःकझृता गात्र5 
वल्लरी देहलता यासां तास्तथा तासाम ॥| २४ ॥ 
प्रीति उत्परन करने वाले श्री कृष्ण के वंशी से उत्पन्न शब्द रूप अमृत रस से 
सींचे जाने के कारण जिनका काम रूपी द्वुक्ष बुद्धि को प्राप्त हो गया है एवं कलिका 
समूह रूपी रोमोदगम से जिनकी देहलता अछडःकृत हो रही है ऐसे गोपवधुओं से 
घिरे हुए श्री कृष्ण का ध्यान करना चाहिए ॥ २४ ॥। 
तदिति-- 
तदतिरुचि रमन्द्ह्मसचन्द्रा- 
तपपरिजूम्भितरागवारिराशेः | 
तरलतरतरज्जवारिविग्रट्‌ 


प्रकरसमश्रमविनदुसन्ततानांगश || २५ || 

पुन: किम्भूतानाघ्‌ ? तस्य क्ृष्णस्यातिमनोहरो यः ईषद्धास: स एव 
चन्द्ररश्मिस्तेन परिजुम्भित उच्छलितो यो रामगसमुद्रस्तस्यातिचञ्चलो 
यस्तरज्भ: कल्लोल: तदीया ये जलकणाः: तेषां यः समूहस्तेन समस्तुल्यो यः 
श्रमबिन्दुर्घमंजलबिन्दु: तेन सन्ततानां व्याप्तानामु ॥। २५ ॥ 

श्री कृष्ण के अत्यन्त मनोहर हास्यरूपी चन्द्ररश्मियों से राग रूपी समुद्र के 
ऊपर उठने के कारण उत्पन्न जो अत्यन्त चञचल तरज्भ उस के जलकणों के समान 
स्वेद बिन्दुओं से व्याप्त गोप सुन्दरियों से घिरे हुए श्री कृष्ण का ध्यान करना 
चाहिए ॥| २५ ॥। 


तदती ति-- 


तद॒तिलसितमन्दचिल्लिचाप-- 
च्युतनिशितेक्षणमारबाणवृष्टया | 
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दलितसकलमम विहलाड्र- 
प्रविसृतदुःसहवेपथुव्यथानाम्‌ ॥ २६ ॥ 


पुनः किम्भूतानास्‌ ? तस्य क्रृष्णस्यातिमनोहरः मन्दः अनतिदीर्षों 
यह्चिल्लिचापो भ्रूलता सेव धनुस्तस्मादुद्गतन्तीक्षणं यदीक्षणं कठाक्षः 
स॒ एव कामबाणस्तस्य वृष्ट्द्याञत्यन्तपातेन दलितं चूणितं यत्सकल्लं मर्म 
'तैनाउनायत्तं यदज्भ तत्र प्रसृता व्याप्ता दुःसहा कम्पवेदना यासां तास्तथा 
तासाम्‌ ॥ २६ ॥ 


श्री कृष्ण की मनोहर और मन्द भ्रलता रूपी धनुष से निकले हुए तीक्षण 
“कटाक्ष रूपी काम बाणों की दृष्टि से घायल हो गये हैं संपूर्ण मर्म स्थल जिनके 
अतएव दरीर की विवशता के कारण दुःसह कम्पवेदना युक्त गोपबन्धुओं से घिरे 
“हुए श्री कृष्ण का ध्यान करना चाहिए ॥ २६ ॥। 


तदती ति-- 
तद्तिरुचि रकम रूपशो भा- 
सुतरसपानविधानलालसाभ्याम्ू॒ । 
प्रणशयसलिलपूरवाहिनीना- 
मलसविलोलबिलो चनाम्बुजाभ्याम्‌ || २७ ॥ 


पुन: किम्भूतानाम्‌ ? प्रणयेन॑व प्रेम्णेव यो जलप्रवाहस्तं वहन्ति यास्तथा 
तासाम्‌, काभ्याम्‌ ? लज्जादिना&5्धैनिमीलितपद्मलोचनाभ्यां सविलासचच्च- 
'लित नेत्रपद्माभ्यामित्यपि पाठ: । किम्भूताभ्याम्र्‌ ? तस्य परमेश्वरस्यातिरुचिरं 
यत्कर्म श्वद्भारचेष्टाविशेष: रूपद्योभा कामिनीमनोतुरड्जिका कान्तिः ते 
एवामृतरसों तयोर्य॑त्पानम्‌ अत्यन्तचक्षुग्यापारस्तत्करणे साकाडक्षाभ्याम्‌ । 
सुभगकम्नेति पाठान्तरम॒ ! सुभग: सुन्दर: कम्र:ः कमनीयः सुभगकमनीय- 
योरेकपर्याययोग्रहणम्‌ अद्भृतत्वाद्रपस्येति त्रिपाठिन: ॥ २७॥। 

श्री कृष्ण के अत्यन्त रुचिर कर्म ( श्वज्भार चेष्टा विशेष ) उनके तथा रूपशोभा 
( रूप सौन्दर्य ) रूपी अमृतरस के पान के लिए निरन्तर अभिलाषा करते रहने 
'पर भी लज्जा के कारण अपने अधखुडे नेत्र कमलों में प्रेम से उत्पन्न जल प्रवाह 
को धारण करने वाली गोपाज्ुनाओं से परिवेष्टित श्री कृष्ण का ध्यान करना 
नाहिए।॥ २७ ॥ 


तृतीयपटलम्‌ ७७- 


विश्वंसदिति-- 
विश्र सत्कव रीकलापविगलत्फुन्नप्रव्न श्रवत्‌- 
माध्वोलम्पटचश्वरीकघटया संसेवितानां मुहुः | 
सारोन्मादमद्रखलन्म॒दुगिरामालोलकाज्च्युच्छूवस- - 
न्नीवोविश्लथमानचीनसिवयान्ताविनिंतम्बत्विषाम्‌ || २८ || 
पुन: किम्भूतानाम्‌ ? विश्रंसनत्‌ स्खलूत्‌ यः केशपाशस्तस्मात्प्र श्रंश्यद्य- 
द्विकसितं पुष्पं तस्मादगलन्ती या माध्वी पुष्प रस: तत्रात्यन्तासक्तो यश्च चचरीको 
भ्रमरस्तस्य समूहेन मुहुर्वारं वारं संसेवितानामु। पुन: किम्भूतानाग्रु मारेति | 
कामकतोन्मादेन या मत्तता तया स्खलन्ती अस्पष्टा मृद्दी कोमला 
मनोहरा गीर्वाणी यासां तास्तथा तासाम््‌ उनन्‍्मादमदो श्वज्भारविशेषौ, तदुक्त॑: 
श्रद्धा रतिलके-- 
इवासप्ररोदनोत्कम्पेबेहुधा लोकन रपि ! 
व्यापारों जायते यत्र स उन्मादः स्मृतो यथा ॥। 
एवं मदस्यापिलक्षणं बोद्धव्यमिति केचित्‌ । पुनः: कीदृशीनाम्‌ ? आलोला' 
चञ्चला या काञ्चीरसना तया उच्छवसन्ती दृढा भवन्ती या नीवी 
बस्त्रग्रन्थि: “तीवी स्त्रीवसनग्रन्था”विति कोषातू, तया विश्वुथमानं 
चीनसिचयं चीनदेशोत्पन्नं सुक्ष्मवस्त्रं तस्यान्ते मध्ये आविः प्रकटा नितम्ब- 
त्विद नितम्बकान्तिर्यातप्तां तास्तथा तासाघ् ॥ २८ ॥ 
केशों के खुल जाने के कारण गिरते हुए प्रसूनों के पुष्प रसों के पीने के लिए 
निरन्तर आसक्त अतएव दुर्वार 'भ्रमर समूहों से सेवित काम कृत उन्माद की 
मस्ती के कारण कोमल प्रतीत हो किन्तु अस्पष्ट वाणी बोलने वाली तथा हिलती 
हुई काञची के कारण नीवी के ढीली हो जाने पर रेशमी वत्तत्रों के खिसक जाने से 
अपनी नितम्ब शोभा को स्पष्ट रूप से प्रगट करने वाली ऐसी गोपललनाओं छे 
परिवेष्टित श्री कृष्ण का ध्यान करना चाहिए ॥ २८ ॥। 
स्खलितेति-- 
स्खलितललितपादाम्भीजमन्दामिधात- 
क्वणितमणितुलाकोट्या5कुलाशामुखानाम्‌ | 
चलद्धर(दलानाम)सु धानां कुड्मलत्पक्ष्मलाक्षि- 


उयस रसिरुहणामुल्नसत्कुण्डलानांस_॥ २६ || 
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पुनः किम्भूतानास्‌ ? स्खलितमनायत्तं ललितं मनोहरं यत्पादपद्मं तस्य यो 
मनन्‍्द ईषदशिघातः पतन ततुकृतशब्दयुक्तेन मणिमयनृपुरेणाक्ु् शब्दायमानं 
दिगन्तरं याभिस्तास्तथा तासाम्र, पुन: किम्भूतानाघ् ? चलत्‌ स्फुरत्‌ अधरदलः 
मोष्ठपन्र यासां तास्तथा तासाम, पुनः किम्भूतानास्‌ ? कुड्मलूत्‌ मुकुली- 
भवत्‌ पक्ष्मलूम उत्कृष्टपक्ष्मयुक्त यदक्षिद्यं तदेव पदम॑ यासाम्‌, पुनः 
किम्भूतानास्‌ ? देदीप्यमाने कुण्डले यासां तास्तथा तासास्‌ ॥। २९ ॥। 
उच्चावच स्खलित अपने पाद फ्योों के अभिघात के कारण बजते हुए मणि- 
मयनूपुरों के शब्द से दिगन्तरों को पूर्ण करने वाली, कम्पित अधरों वाली; 
कुड्मलाकार पक्षम युक्त नेन्न पद्मों वाली तथा देदीप्यमान कुण्डलों वाली गोपाज़ुनाओं 
से युक्त श्री कृष्ण का ध्यान करना चाहिए ।! २९ ॥ 
द्राधिष्ठेति-- 
द्राधिष्ठटवसनसभमी रणाभिताए- 
प्रम्तलानीमवद्रुणोष्ट पल्लवानामू । 
नानोपायन बविलसत्क राम्बुजाना- 
मालीमिः सततनिषेवितं समब्तात्‌ | ३० ॥ 
पुनः किम्भूतानाथ््‌ ? दीर्घो यः इवासवायुस्तेन योडभितापः तेन प्रम्लानी- 
भवन्‌ रक्तौष्ठपललवो यासां तास्तथा तासाम्र, पुनः किम्भूतानास्‌ ! विविधो- 
पायनेन शोभमानानि हस्तकमलानि यासां तास्तथा तासाम्‌ ॥। ३० ॥ 
दीघेश्वास लेने के कारण उत्पन्न वायु की उष्णता से सूखते हुए अधरीष्ठ 
पलल्‍लवों वाली तथा नाना प्रकार के उपहारों से शोभित कर कमलों वाली ऐप्ती 
गोपाजड्भननाओं से चारों ओर घेर कर सेवित हुए परमात्मा श्री क॒ष्ण का ध्यान 
करना चाहिए ।। ३० ॥ 
तासामिति-- 
तासामायतलोलनीलनयनव्याकीश नोलाम्बुज- 
स्रग्भिः सम्परिपूजिताखिलतन्ु नानाविलासास्पदस्‌ | 
तन्मुग्धाननपड्जजप्रवि गलन्माध्वीरसास्वादनी- 
विश्राणं प्रणयोन्मंदाक्षिमधुकृन्मालां मनोहारिणाम्‌ ॥रे१॥ 
पुन: कीदुशम्‌ ? मुकुन्दं तासां गोपसुन्दरीणाम्‌॒ आयतं दीर्घ छोलञ्चचल 
नील इ्यामं यननयनं तदेव व्याकोशं नीलोत्पलं प्रफुल्ल॑ नीलाम्बुजं तेषां 
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स्रम्भिमालछाधिः सम्परिपूजिता अधिकतरमर्चिता सकला तनुयेस्थ स तथा 
तम्र, पुत: कीदशम्त ? विविश्वविलासस्थानम््‌ ? पुनः कीदृशम्‌ ? तन्मुरधा- 
ननेति तासां यन्मनोहरं मुखं तदेव पद्मसमृहस्तस्मात्‌ विगलन्‌ स्रवनु यो 
माध्वी रसो मकरन्दः तमास्वादयितुं शील यस्या: तां प्रणयेन प्रीत्या उदगतमदं 
यदक्षियुगलं सैव भ्रमरमाला पडिःक्तः तां भनोहारिणीं विश्राणम्‌ ॥॥ ३१ ॥ 

गोपसुन्दरियों के विशाल .एवं चजञ्चल नेत्र रूपी प्रफुल्ल नीलाम्बुज की मालाओं. 
से जिनके सर्वाज्भा समचित हो रहे हैं, जो समस्त काम चेष्टाओं के निवास स्थान 
हैं तथा गोपाज्गनाओं के मनोहर मुखपद्म समूहों से चूते हुए मकरन्द का पान 
करने के लिए भ्रमर पह्िक्त के समान जिनके नेत्र युगल मनोहारिणी छटा को धारण 
किये हुए हैं ऐसे परमात्मा श्री कृष्ण का ध्यान करना चाहिए ॥ ३१ ॥ 


अधुना परमेद्वरध्यानानन्तरमुपासकामरप्रभृतीनां ध्यानमाह-गोपी* 
गोपेति--- 


गोपीगोपपशूनां बहिः स्मरेद्ग्रतोज्स्य ग्रीवाणघटाम । 


विचाधथिनीं विरश्वित्रियषनशतमन्युपूविकां स्तोत्रप राम ॥३२॥ 
अस्थ परमेश्वरस्या5ग्रतों गोपीगोपशुनां बहिगीवाणघटदेवसमूहं स्मरेत्‌ 
यद्यपि बहिःशब्दयोगे पतञ्चमी ज्ञापिता तथापि ज्ञापकप्तिद्ध न सर्वेत्रेति 
षष्ठीप्रयोगेषपि न दोष: । किम्भूताम ? वित्तार्थिनीं ज्ञानाथिनीं वा धनार्थिनी 
यद्वा परमेश्वरचित्तापहरणपरां यद्वा धर्मकाममोक्षाथिनीस्‌, पुनः किम्भू- 
ताम्म ? विरच्नचिब्रह्या ईशः शक्रः तत्प्रमुखास, पुनःकिम्भूतास्‌ ? स्तवन- 
पराम्‌ | ३२ ॥| 
पुनः: परमेश्वर श्री कृष्ण के आगे किन्तु गोपी ग्रोप तथा गोओं के बाहर 
ब्रह्मदेव सदाशिव तथा इन्द्रादि प्रमुख देवगणों का वे ध्यान करें, जो ज्ञान, धन 
अथवा भक्ति की प्राप्ति के लिए उन श्री कृष्ण की स्तुति में लगे हुए हैं॥। ३२ ॥ 


तदृक्षिणत इति-- 
तद॒क्षिणतो म्ुनिनिकरं दुढ्धमवाब्छुमाम्नायपरस्‌ | 


योगीन्द्रानथ एृष्ठे पुमुक्षमाणान्समाधिना सनकाद्ान्‌ | ३३ ॥ 


तस्य परमेश्वरश्य दक्षिणतो दक्षिणभागे तद्गंदिति पाठ तेनेव प्रकारेण 
मुनिनिकरं मुनिसमूहं स्मरेत्‌ । कीदृशम्‌ ? आम्नायपरम््‌ वेदाध्ययनपरं, पुनः 
कीदुशमु ? निश्चला धर्मवाञ्छा यस्य त॑ं यत्तु मननान्‌ मुनिरित्यभिधानात्‌ 
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एषां धर्मवा>छा न युक्ता तेन मुनिशब्दो5त्रऋष्युपलक्षक इति तनन्‍त, घर्में- . 


दब्देनात्रा5पत्मज्ञानाभिधानात्‌ू ।  तदुक्त याज्ञवल्क्पेन-- 


अय॑ तु परमो धर्मो यद्योगेनात्मदशनम्‌ ॥ इति । 

अथानन्तरं परमेश्वरस्य पद्चाद्भागे सनकाद्यान्‌ योगेश्वरान्‌ स्मरेत्‌, 
किम्भूतान्‌ ? मोक्षेकपरान, पुनः किम्भूतान्‌ ? समाधिनोप॑विष्टान्‌ ॥ ३३ ॥ 

पुनः उन परमेश्वर के दक्षिणभाग भें वेदाध्ययन में छगे हुए, धर्म में दुढ आस्था 


रखने वाले मुनियों का ध्यान करे। तदनन्तर उनके पीछे एक मात्र मोक्ष की 


इच्छा रखने वाले सनकादि योगीश्वरों का ध्यान करे ॥ ३३ ॥। 
सव्य इति-- 
सव्ये सकान्तानथ यक्षसिद्धगन्धवंविद्याधरचारणांश । 
थि पे पे 9 ५ 
सकिन्नरानप्सरसथ्र झ्ुख्या; कामार्थिनो नतनगीतवाद्य; ॥३४॥ 
अथानन्तरं देववामभागे सस्त्रीकान्‌ यक्षादीन्‌ स्मरेत्‌ । किम्भूतान्‌ ! 
किननरसहितान्‌, पुनः. किम्भूतान्‌ ? सर्वनतंनगीतवाद्य: करणभूतैर्वाज्छि- 
ताथिन: | तथा प्रधानभूता अप्सरसः उवंशीमुख्या: स्मरेत्‌ ॥| ३४ ॥। 
पुनः: उन श्री कष्ण के वामभाग में किन्नरों एवं स्त्रियों के सहित यक्ष, सिद्ध, 
गन्धवे, विद्याधर और चारणों का ध्यान करे। जो नृत्य, गीत और बा्॑यों के द्वारा 
उन्हें प्रसन्‍ना कर अपनी कामनाओों की पूत्ति चाहते हैं। फिर उर्वशी आदि मुख्य 
मुख्य अप्सराओं का देव के वामभाग में ध्यान करे ॥ ३४ ॥। 


दडसखेन्द्रिति-- 
शडखेन्दुकुन्द्धवल॑ सकलांगमज्ञ 
सोदामनाततिपिशद्भजटाकलापम | 
तत्पांदपड्टजगतामचला श्व भक्ति 
वाइ्छुन्तम्र॒ज्कितत रान्यसमस्तसद्भस्‌ ॥ ३५ ॥ 


नभसि आकाझे धातृसुतं ब्रह्मपृत्रं स्मरेत्‌ । कथम्भूतम्‌ ? शद्धादिवत्‌ इवेतं 
निर्मेलम॒ । पुनः कीदुशमु ? सम्पर्णागमवेत्ता रमू, पुनः कीदृशस्‌ ? सौदामनी 
विद्युत्तस्यास्ततिः दीप्तिस्तद्वत्‌ पिशद्भा कपिला याजटा तस्या: कलाप 
समुदायो यत्र तम्‌, पुनः कीद्शम ? भक्तिमिच्छन्तम, किम्भूताम ? स्थिरास॒, 
पुनः कीदुशम्‌ ? अत्यन्तपरित्यक्तपरमेश्वरभिनन्‍नसकलपम्बन्धसु ॥ ३५ ॥ 
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पुन: शद्धू, इन्दु और कुन्द के समान शुश्रवर्ण वाले, संपूर्ण आगम (तन्त्र) शास्त्र 
के ज्ञाता, विद्युत की दीप्ति के समान पिशज्भवर्ण की जटा धारण करने वाले ब्रह्मदेव 
के पुत्र नारद का आकाद-मण्डल में वे ध्यान करें जो सारे जगत्‌ के अन्य पदार्थों , 
का सझ्छ त्याग कर श्रीकृष्ण के पादपदमों में अटल भक्ति की कामना 
करते हैं ॥ ३५ ॥। 
नानेति । 
नानाविंधश्र॒ तिगणान्वितसप्तराग 
ग्रामत्रयीगतमनोह रमूच्छुना, भ; 
संप्रीणयन्तमुद्ताभिरसु॒ महत्या 
सश्विन्तयेत्रभसि धातसुतं मुनीन्द्रम्‌ ॥ ३६ ॥ 
पृूनः कीदशम ? अमुं नानाप्रकारः षदट्त्रिशदरभेदात्मको यः श्रुतिगण 
नादसमहस्तेनान्विता ये सप्त रागा: निषादषेभगान्धारषड्जमध्यमधवत- 
पञ्चमाख्या: स्वराः तत्र त्रयाणां ग्रामाणां समाहारो ग्रामत्रयी तत्र ग्रामत्रय्यां 
गताः प्राप्ता: या मूछेना: मनोहरा एकर्थिशतिप्रकाराः ताभिः सम्प्रीणयन्तम्‌ । 
सप्तस्वरास्त्रयो ग्रामा मृछनास्त्वेकविशति:। 
संमछितः स्वरो यत्र रागतां प्रतिपयद्यते ॥ 
' मछनामिति तां प्राहु: कवयो ग्रामसम्भवाम्र । 


किम्भताभिः: ? महत्या सप्ततन्त्रीयुक्तया नारदबीणया उदिताभि- 
रुदगताभिः ॥ ३६ ॥। 


नाना प्रकार के नादसमुहों से युक्त निषाद द्षभ गान्धार आदि सातों स्वरों में 
ग्रामत्रयी को प्राप्त होने वाली, तथा4महती नाम की वीणा से निकलती हुई मूर्छानाओं 
से देवाधिदेव श्रीकृष्ण को प्रप्तन्त करते हुए देवषि नारद का आकाश-मण्डल में 
ध्यान करे ॥| ३६ ॥॥ 


अधुना प्रकृतमुपसंहरन्‌ आत्मपूजाक्रममाह--इतीत्यादिना । 
इति ध्यात्वाउल्त्मानं पठुविशद्धीनन्दतनयं 
पुरो बुद्ध वाष्ष्यग्रभृतिमि रनिन्‍्दोपहतिभिः । 
यजेद्‌ भूयों भक्तया स्ववपुषि वहिष्ठेश्च विभवै- 
विधानं तदतब्रमी वयमतुलसान्निध्यकृद्थ || २३७ ॥ 


दे क्र० 
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इति पूर्वोक्तध्यानप्रकारेण पटुविशदधी: समर्था विचारक्षमा अथ च 
निर्मेला एवम्भूता बुद्धियेस्प स तथा आत्मानं नन्‍्दतनयं गोपालक्ृष्णरूपं 
ध्यात्वा आत्मनन्दतनययोरभेदं॑ चिन्तयित्वा पुर: प्रथमतो बुद्धचव मनसैवा- 
ध्व्येप्रभुतिमिः अध्येपाद्यादिभिरुप हृतिभिरनिन्दितोपचा रे: यथोपदेशं 
पूजयेत्‌ । त्रिपाठिनस्तु अभिननयेतिपाठे धृत्वा पूजयेदित्यर्थमाहु:। भूयः पुत्त- 
रपि स्वशरीरे साक्षादुबाह्योपचाररघ्यादिभि: पूजयेत्‌ । अथानन्तरं तद्विधानं 
बहिष्ठविभवाच॑नप्रकारं वयं ब्रूम:। कीदृशस्‌ ? परमेह्वरात्यन्तसान्तिध्य- 
दातारम्‌ ॥] ३७ ॥। 

विचौर-सक्षम एवं निर्मेलबुद्धि वाला पुरुष अपने को ही गोपालकृष्ण के हूप 
में ध्यान कर उसी में सर्वेप्रयथम बुद्धिगत अध्य॑ पाद्य आचमनीयादि प्रशस्त उपचारों 
से गुरूपदेशपरम्परा के अनुप्तार मानस पूजन करे । 

इस प्रक्नार अपने शरीर में ही भक्ति पूर्वक पूजन के अनन्तर बाहरी उपचारों 
से परमात्मा श्रीकृष्ण का पूजन जिस प्रकार करना चाहिये अब हम उसी का 
विधात्त वताते हैं, जिसके करने से परमात्मा श्रीकृष्ण का शीघ्र सान्निध्य प्राप्त हो 

जाता है ॥ ३७ ॥। 

- विमशं-यहाँ प्रकृत का उपसंहार करते हुए सर्व प्रथम अभ्यन्तर पूजा 
तदननन्‍्तर वाह्मपृजा का क्रम कहा गया है ॥ ३७ ॥॥ 

शब्भुपूरणविधि दर्शयति--आररचय्येति । 


आरचय्य झबि गोमयाम्मसा 
स्थण्डिल निजमंमुत्र विष्टरम्‌ । 
न्यस्य तत्र विहितास्पदो5्म्भसा- 
शहमस्त्रमनुनां विशोधयेत्‌ ॥ ३८ ॥ 


भुवि प्ृरथिव्यां स्थण्डिलं पूजास्थरूं गोमयसहितेन जलेना55२चग्य 
उपालिप्य अमुत्र स्थण्डिले निजं स्वीयं विष्टरमासन वस्त्रकम्बलादिक न्‍्यस्य 


संस्थाप्य _तत्र विष्टरे विहितास्पदः कृतासनो जलेन शच्भधूमस्त्रमनुना मूल- 
मनन्‍त्रास्त्रमन्त्रेण अस्त्राय फडितिमन्त्रेण वा प्रकेपयेतु ।। ३८ ॥ 

सर्वप्रथम पूजा के स्थान को गोमय के पहित जरू से छोपे, तदसन्तर उस पर 
अपना कम्बलादि आसन स्थापित कर उस पर स्वयं भछी प्रकार से बेठ जावे । 
फिर “अस्त्राय फट्‌” इस मन्त्र को पढ़कर जल से शड्खपात्र का प्रक्षालन 


करे ॥ ३८ ॥ 
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सत्रति | द 
तत्र॒गन्धसुमनोक्षतानथों निक्षिपेद्ध्वद्यमन्त्रममुच्च रन | 
प्रयेद्रिमलपाथसा सुधोरक्षरेः प्रतिगतें! शिरोन्तके! !॥ ३६ ॥ 


वामभागक्तवक्निमण्डलाधारके शडखे सुधी: सुबुद्धिसाधक: हृदयमन्त्रं 
मूलमन्त्रमेव हृदयमन्त्र' केवल हृदयाय नमः इति वा उच्चार्य गन्धपुष्प- 
यवत्तण्डलान्निक्षिपेतु, तथा विमरूपाथसा निर्मेछजलेन पुरयेत्‌ । सन्त्रमाह-- 
प्रतिगंतरिति । प्रतिकोमगते: प्रतिलोमपठितरर्मातृकाक्ष रे: क्षकाराद्य रकारान्ते: 
शिरोन्तकः सबिन्दुक:। बिन्द्वन्तकैरिति लूघुदीपिकाकार: 8 स्वाहान्तरिति 
विद्याधराचाय्ये: । विक्राय स्वाहेत्यन्तेरिति त्रिपाठिन: ॥ ३९ ॥। 


फिर उस हडखपात्र भें बुद्धिमान साधक हदयाय नमः” इस मन्त्र को पढ़कर 
गन्ध, पुष्प, यव तथा अक्षत छोड़े । तदनन्तर अतिलोम मातृकाक्षरों ( क्षकार पर 
बिन्दु लगाकर क्ष' स्वाहा, हूं स्वाहा, सं स्वाहा इत्यादि उल्टे क्रमसे ) पर 
बिन्दु लगाकर उसके आगे स्वाहा शब्द का उच्चारण कर छुद्ध जल से परिपूर्ण 
करे ॥ ३९ ॥। 


'पीठेति ! 
पीठशइ्सलिलेषु मन्त्रविद्‌ वह्विवासरनिशाक्ृतां क्रमात्‌ | 
सण्डलानि. विषकश्रवोक्षर रच॑येद्ददनप्वंदीपितैः ॥४०॥ 


पीठे शडखे सलिले च यथाक्रमं वह्निसुर्यचन्द्राणां मण्डलानि विषं मकार: 
कंशिरस्तत्र न्यस्यमानो5कार: श्रव: श्रोत्रं तत्र न्यस्यमानउकार एशभिरक्षरै- 
मन्त्रविदुपासकः क्रमेण पूजयेत्‌ । कीदृशे: ? वदनपूर्वदीपित: वदनपर्वे शिरसि 
न्यस्यमानस्‌ अंबिन्दुरिति यावत्‌ तेन दीपितेः सानुस्वारैरित्यर्थ: । प्रयोगस्तु-- 
मं वह्चिमण्डलाय दशकलात्मने नमः, अं अकसण्डलाय द्वादशकलात्मने नमः; 
उं सोममण्डलाय षोडशकलात्मने नमः ॥। ४० ॥ 


पुन: मन्त्रवेत्ता विद्वानु साधक पीठ, शड्ख और जल में क्रमशः वक्ति; सूर्य और 
चन्द्रमा का मण्डल बनाकर उसमें क्रमश! “मं वह्िमण्डलाय दशकलात्मने नमः, अं 
अं मडण्लाय द्वादशकलात्मने नमः | उ सोममण्डछलाय षोडशकहात्मने' नम:* मन्‍्त्रों 
को मढ़कर तत्तन्मण्डलों का पूजन करे ॥ ४० ॥ 
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तत्र तीथंति -- 

0 तीर्थ 
तत्र॒तीरथंमनुनाअभिवाहयेत्‌._ तीथमुष्णरुचिमण्डलाचत; | 
स्वीयहत्कमलतो हरिं तथा गालिनीं च शिखया प्रदर्शयेत ॥ ४१ ॥ 

तत्र शद्धुजले वक्ष्यमाणतीर्थमन्त्रेण सुर्यमण्डलतीरथंमावाहयेत्‌ तथा ततः 
स्वींयह्तृपद्मात्‌ कष्णमावाहयेत्‌ । अनन्तरं शिखामन्त्रेण वक्ष्यमाणां 
गालिनीं' मुद्रां प्रदशयेत्‌ चकारात्‌ धेनुमुद्रां च। ( बामहस्ततले दक्षिण- 
तज्जेन्‍्या ताडनं प्रबोधनम्‌ ) ॥ ४१॥ 
तदनन्तर उस छाडखपात्र. में तीथ॑ के मन्त्र को पढ़कर सूर्यमण्डल से समत्त 
तीर्थों का आवाहन करना चाहिए। थघुनः स्वकीय हृदय कमल से श्री कृष्ण का 
आवाहन कर आगे कही जाने वाली दिखता मन्त्र से ( ४६--४७ ) गालिनी और 
घेनुमुद्रा प्रदरशित करना चाहिए ॥ ४१ ॥। 
तज्जलमिति । 
तज्जलं नयनमन्त्रवीक्षितं बमंणा समवगुण्ब्य दोयूजा । 
छः ० ञे हि 
मूलमन्त्रसकलीकृतं न्यसेदज्लकेथ कलयोदिशोषस्त्रतः ॥ ४७२ ॥ 
तज्जलू शद्धुजरू वोौषडिति नयनमन्त्रेण वीक्षितं यत्र नयनमन्त्रः 
सम्भवति तत्रव नयनमनन्‍्त्रेण वीक्षणमिति त्रिपाठिन:। वर्मणा हुमिति 
कवचमन्त्र णाउवगुष्ठय मुलमन्त्रसकलीक्ृतं मुलमन्त्राज्भसम्बन्धम्‌ । एतस्यैव 
विवरणं न्यसेदिति । 
देवताडूगे षडज्भानां न्यास: स्यात्‌ सकलीकृतिरिति रुद्रधर: । 
._यद्दवा, मूलमन्त्रध्यानेन सर्देवतमिति त्रिपाठिन:। अज्भुक॑३च न्यसेदिति 
मूलमन्त्रस्य षडज्भन्यासड्कुर्या दित्यर्थ: | अनन्तरं शद्भुस्य दश दिश: अस्त्र- 
मन्त्रेण छोटिकया वध्नीयात्‌ ॥| ४२ ॥। 
उस शडःखस्थ जल को 'वौषट्' इस नयन मन्त्र को पढ़कर वीक्षण करे और 
: /हुमू! इस कवच मन्त्र को पढ़कर अपने दोनों हाथों से उसे जल से घेर देवे । फिर 
मूल मन्त्र से उसे कलाथुक्त कर अज्भन्यास करे और “अस्त्राय फट्‌' इस मन्त्र 
को पढ़कर शडख के दशों दिशाओं में चुटकी लगाकर दिग्बन्ध करे ॥| ४२ ॥ 


अक्ष इत्यादि । 
अक्षतांदियुतमच्युतीकृतं संस्प्शन्‌ जपतु मन्त्रमष्ठटशः | द 
कि च निक्षिपतु वद्धनीजले प्रोक्षयेत्निजतन्ञु ततो<्म्बुना ॥ ४७३ ॥ 


शनि िकि ने आंेांंिेआांँ॑ांञंञ ना मम आस सा 
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तज्जलम्‌ . अभग्नतण्ड्लचन्दनपुष्पसहितं विष्णुस्वरूपतां नीत॑ स्पृशन 
मूलमन्त्रमष्टकृत्वों जपेत्‌। अनन्तरम॒ अधघेजलूस्य किच्चित्‌ स्वदक्षिणभाग« 
स्थापितवधंनीजले प्रोक्षणीयपात्रजले निक्षिपेत्‌, तदृक्तमुं-- 
दक्षिणे प्रोक्षणीपात्रमादाया$दर्धि: प्रंपूजयेत्‌ । 
किच्चिदर्घ्याम्बु सड्गद्य प्रोक्षण्यम्भसि योजयेत्‌ ॥ इति ॥ 
ततस्तदनन्तरम्‌ अधंपात्रजलेन वारत्रयं निजशरीर ं प्रोक्षयेत्‌ । वर्धनीघट- 
जलेनेति विद्याधराचार्य्या: ॥। ४३ ॥ 


तदनन्तर अक्षत, चन्दन तथा पुष्प सहित उस दडखस्थ जल को जिसे 
ऊपर कही गयी विधि के अनुसार विष्णु स्वरूपता प्रदान की गयी है उसे स्पशे 
कर मुरू मन्त्र का आठ बार जप करना चाहिए। इस प्रकार उस अध्यंजल का 
किड्चिदश प्रोक्षणी पात्र में डाल देबें और किडज्चिदंश से तीन बार अपने शरीर 
का भी प्रोक्षण करे ॥। ४३ ।! 


विमशे--द्र० ३.३९ ॥ ४३ || 

त्रिरिति । 
त्रि!ः करेण मनुनाउखिलं तथा साधन कुसुमचन्दनादिकम | 
शह्ृप्रणविधि; समीरितो शुप्त एप “यजनांग्रणीरिह ॥ ४४ ॥ 


तथा मूलमन्त्रेण दक्षहस्तेन पुष्पचन्दनादिकं. पूजोपकरणद्रव्यं वारत्रयं 
प्रोक्षयेत्‌ । 


उपसंहरति शडखेति-- ० 


एष शछह्धुपूरणप्रकारः समीरितः उक्त:ः:। कीदश: ? इह आगमशास्त्रे 
यजनाग्रणी: प्रथमविधाने य: श्रेष्ठतर: ॥ '४४ ॥ 


इसके बाद मूलमन्त्र पढ़कर अपने दाहिने हाथ से तीन बार पूजा के लिए एकत्र 
किये गये पुष्प-चन्दनादि समस्त साधनों का भी प्रोक्षण करे । इस प्रकार हमने 
शडख पात्र में जल के स्थापित करने की विधि कही जो यहाँ मागम शास्त्रों! में 
पूजा के लिए सर्ेप्रथम उत्तम विधान है ॥ '४४ ॥॥ 


अधुना तीथ्थेमन्त्रं दशंयति--गड्गे चेति | 
गद्डे च यमुने चेव गोदावारि संरस्वति | 
नमंदे सिन्धुकावेरि जलेडस्मिन्सन्रिधि कुरु॥ ४७५॥ 
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एप. तीथमजुग्रोक्तो दुरितोपनिवारण:। 
कनिष्ठाड्गुष्ठको सक्तो करयोरितरेतरम्‌ ॥| ४६ ॥ 
तर्जनीमध्यमानामा) संहता झुग्नसज्िता: । 


मुद्रेघा गालिनी ग्रोक्ता शहृस्योपरिं चालिता !। ४७७॥ 
एषतीर्थावाहनमन्त्र: कथित: दुरितेति पापसमूहविनाशक: !। 
अधुना गालिनी मुद्राया लक्षणमाह- कनिष्ठेत्यादिना ! 
हस्तयो रन्योन्य कनिष्ठाडस्गुष्ठकौ सम्बन्धौँ तथा तर्जनीमध्यमानामिका 
संहता: इृत्वा भुग्ना: किडज्चिदाकुड्चचिताः परस्परसंसक्ताः कार्या इत्यथे: । एवं 
च्‌ सति एषा गालिलनी मुद्रा प्रोक्ता । शद्भृस्योपरि चालिता सती देवताप्रीर्ति 
सम्पादयतीत्यथें: ॥| ४५ ॥ ४६ ॥| ४७ ॥। 
गझ्धा, यमुना, गोदावरी, सरस्वती, नमेंदा, सिन्धु एवं कावेरी नदी 
का जल इस जल में प्राप्त होवे। इस प्रकार ( 'गज्भ” से लेकर 'सल्तिधि 
कुरु पर्यन्त ) यह मन्त्र तीर्थावाहन का मन्त्र कहा गया है जो समस्त पापों को 
क्षय करने वाला है। दोनों हाथों की अलग-अलग कनिष्ठा और अंगूठे को 
एक दूसरे से मिला दे। फिर तर्जनी, मध्यमा और अनामिका अंग्रुलियों को 
कुछ मोड़कर परस्पर एक दूसरे से सटा दे तो उसे 'गालिनी!” मुद्रा कहते हैं । 
ऐसी मुद्रा शद्ध॒ के ऊपर घुमा देने से देवताओं को महान्‌ प्रीति उत्पन्न 
करती है ॥। ४५-४७ ॥॥ 
अधुना स्वदेहे पीठपूजाक्रममाह--अथेत्यादि । 
अथ मूछनि मूलचक्रमध्ये निजनाथान्‌ गणनायकं समच्ये | 
न्यसनक्रमतथ् पोठमन्‍्त्रेंजेलगन्धाक्षतपृष्पधूपदी पे! । ४८ ॥ 


अथानन्तरं म॒द्धनि स्वकीयशिरसि मलचक्रमध्ये मलाधारचक्रे यथाक्रमं 
स्वनाथान्‌ स्वग॒रूनू गणपर्ति च पजयित्वा पर्वोक्तन्यासक्रमेण पीठमन्त्रे- 
राधारशक्तिमा रभ्य पीठमन्त्रान्तं तत्तन्मन्त्रेजं लगन्धाक्षतपष्पधपदीपे: स्वशरीरे 
पीठपूजन कुर्यात्‌ ॥ ४८ ॥। 

इसके अनन्तर अपने शिर जहाँ मुलाधार सहस्नदल चक्र है उसके मध्य भाग 
में अपने गुरुदेव तथा गणपति का पूजन करे । फिर पूर्वोक्त न्यास क्रम से आधार 
दक्ति से आरम्भ कर पीठमन्त्र पर्यन्त कहे गये तत्तन्मन्त्रों से जरू-गन्धाक्षत-पुष्प- 
घृप गौर दीपों द्वारा अपने दरीर में पीठपुजन॒ करना चाहिए ॥ ४८ ॥ 
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ग्रयजेदथ मूलमन्त्रतेजो निजमूले हृदये अर वोश्व मध्ये। 
त्रितयं स्मरतः स्मरेत्तदेकीकृतमानन्द्घनं तडिल्लताभम ॥४६॥। 


अथानन्तरं तन्मलाधारहदयपभ्रमध्यगततेजस्त्रितयं मलमन्त्रात्मकं प 
ज्योति: स्मरतः कामबीजेन कली मित्यनेनकीभूतं चिन्तयेत्‌ । कीदशम ? 
आनन्दघने चिदानन्दघ्‌ । पुनः कीदुशम््‌ ? विद्युत्प्रभघ्‌ | ४९ ॥। 


तदनन्तर मूलाधार-हृदय भर भ्र मध्य में रहने वाले इन तीनों तेजों को जो 


आनन्दघन ओर विद्युल्लता के समान है मूलमन्त्रात्मक परज्योति का स्मरण करते 


हुए क्लीम्‌” इस मन्त्र से एक होने की भावना करे ॥ ४९ ॥ 
तत्तेजोडग्गेरिति । 
तचेजोडु। सावयवीक्ृत्यविभूत्या- 
बज़ान्तं विन्‍्यस्थ यजेदासनपू्वें: | 
छोर 0 9 #5 #५, | 
भूपान्तेमूयी जलगन्धादिभिरच 
कुर्याद्‌ भृत्यागज्भविधानावधि मन्त्री | ४० ॥ 
तदेकीक्ृतं तेज: पञ्चाज्ज : सावयवीकृत्य शरीरयुक्त॑ सम्पाद्य तत्र 
विभूत्याद्ज्भरान्तं विभूतिपञ्जरमारभ्या ज्भन्यासपर्यन्तं स्वशरीरे विन्यस्य 
आसनादिशभूषान्तैरुपचा रैदेंव॑ पूजयेत्‌ ॥ भूयः पुनरपि जलूगन्धादिभिविभूति- 
पञ्ज रमूतिपञजरकरस्थसुष्टिस्थितिदशपचा ज्भन्यासस्थानेषु_ न्यासक्रमेणव 
तन्मन्त्र रेव पूजयेत्‌ ॥॥ ५० ॥। 
उस एंकीभृूत तेज को पाँच भागों में प्रविभक्त कर उसे अपने शरीर में मिल 
जाने क्ञी भावना करे । फिर 'विभूति पञ्जर” से लेकर अज्भन्यास पर्यन्त कहे गये 
मनन्‍त्रों को अपने शरीर में विन्यस्त कर आसनादिभूषित उपचारों से श्रीकृष्ण का 
पूजन करे ! फिर जल गन्धादिकों के द्वारा विभूतिपञ्जर, मूत्तिपञड्जर, करस्थ सृष्टि 


स्थिति दशाजडून्यास तथा पज्चाज्भन्यास स्थानों में न्यास में कहे गये मन्त्रों से 
पूजन करे ॥। ५० ॥। 


८७ 


भय इति । 
भूयों बेणं वदनस्थं वक्षोदेशे वनमालाम । 
वक्षोजोद्ध ग्रयजेच्च श्रीवत्सं कोस्तुमरत्नम्‌ ॥ ५१ | 
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भूय: पुनरपि मुखस्थं वेणूं पूजयेत्‌ हृदये च वनमाल्ां कण्ठमारशभ्य 
पादद्वयमवलम्बिनीं पत्रपृष्पमयीं मालास । 


तदुक्तम्‌-- 
कृण्ठमा रभ्य या तिष्ठेत्‌ पादद्वययविरूम्बिनी । 
पत्रपुष्पमयी माला वनमाला प्रकीत्तितेति । 
स्तनस्योपरि श्रीवत्सं कौस्तुभं च प्रपुजयेतु ॥ ५१ ॥ 


तदनन्तर मुख स्थित वेणु की, हृदय प्रदेश में वनमाला ( कण्ठ से लेकर 


पादपयेन्त छटकती हुई माला ) की तथा स्तन के ऊपर श्रीवत्स चिह्न तथा 


कोस्तुभमणि की पूजा करे ॥ ५१॥ 
श्रीखण्डनिःस्यन्द्विच चिताड़ो 
मूलेन भालादिषु चित्रकाणि | 
लिख्यादथो पत्नरमूतिमन्त्र- 


रनामया दोपशिखाकृतीनि || ५२ | 


अथानन्तरं मूलमन्त्रेण चन्दनपद्धुलिप्ताज़ु:ः पुजक एवं ललाटादिषु 
मूतिपञ्जरन्यासस्थानेषु चित्रकाणि तिलकानि दीपशिखाकाराणि अनामिकया 


भय 


मूत्तिपञ्जरमन्त्रे: आँ * केशवधातृभ्यां नम इत्यादिना द्वादशमूत्तिभि- 
लिख्यारकुर्यादित्यर्थ: ॥॥ ५२ ॥ 

इसके बाद घिसे हुए मलयाग्रिरिचन्दन के पद्भ[ू को मूलमन्त्र से अपने शरीर 
में उपलिपत करने वाला साधक ललाटादि तत्ततु स्थानों में (जो मत्तिपज्जर के 
न्यास में कहे गये स्थान हैं ) मूर्तिपञज्जर के भन्त्रों को पढ़कर अनामिका अड्गलि 
से दीपशिखा के आकार का अपने मस्तक में तिलक करे ॥ ५२ |। 


विमशं--'मँ ३७ केशवधातृभ्यां नम:” आदि मन्त्र से द्वादशमृत्ति बनावे ॥ ५२ ।॥॥ 
अधुना पुष्पा>जलिविधि दशयति--पुष्पाञ्जलिभिति । 
पुष्पाञज्जलि वितनुयादथ पश्चकृत्वो 
मूलेन पादयुगले तुलसोद्दयेन |. 
मध्ये हयारियुगलेन च मूद्ध्नि पद्म- 
इन्दे न पडमिरपि सवंतनों च सब! ॥ ५३ ॥ 


] 
_..... पस्‍़़़््््ऱ््प्५5प्५्फढफ ७. « +3##४%%-#७७#-«“-“४६०००««««+«->«ज₹*"प|ः बकलंजआ जाायंब १ हैं >* मा लाला काश ॥_ आशा कक.“ 7] 





तृतीयपठलम्‌ ८९ 


अथानन्तर पञ”चक्ृत्व: पञ्चवा रान्‌ मूलमन्त्रेण पुष्पाऊ्जाल वितनुयात्‌ । 


तुलसीढयेन इ्वेतकृष्णतुलसीद्येन पादयुगले क्रमेण दक्षिणवामपादयो- 
रित्यञ्जलिद्वयं मध्ये हृदि हयारियुगलेन श्वेतरक्तक रवी राभ्यामित्येको 55जलिः 
मूदध्तिपदुमद्धयेन: इवेतरक्तपदुमाभ्याम््‌ इत्यपरो5ञजलि: सर्वंतनो सर्वेद्च 
घड्भिरपि तुलसीद्वयकरवीरद्यपदुमद्येश्चाउज्जलि तनुयादिति पडच* 
मो5ज्जलि: ॥ ५३॥। 


पृष्पाञ्जलिविधि-- 

तदनन्तर साधक पाँच बार अपनी पाँचों अज्जुलियों से मूलमन्त्र को पढ़कर 
देवाधिदेव॑ को पुष्पाञ्जलि प्रदान करे । द्वेत और कृष्ण दोनों प्रकार की तुलसी 
से क्रमश: ब्वेत तुलसी की पुष्पाञजलि दाहिने पैर पर तथा क्ृष्ण तुलसी की 
पुष्पाञ्जलि बायें पर पर इस प्रकार दो पुष्पाअजलि पैर पर देवे । हृदय स्थान पर 
इवेत और रक्त मिश्रित कनेर के पुष्पों की एक पुष्पाञजलि प्रदान करे ( इस 
अ्रकार तीन पुष्पाञ्जलि हुई ) और इवेत रक्त दोनों प्रकार के कमलों से मिश्वित 
एक पुष्फाञ्जलि शिर पर देवे ( इस प्रकार चार पुष्पाञजलि पूर्ण करे ) | पुन! 
दोनों प्रकार की तुलसी, दोनों प्रकार के कनेर के पुष्प तथा दोनों प्रकार के कमरू 
इस प्रकार छओो प्रकार के पुष्पों को मिलाकर एक पृष्पाञ्जछि संपूर्ण शरीर 
में अपित करे ॥ ५३ ॥। 


विमशे--यहाँ तक पाँच पुष्पाञजलि का प्रकार कहा गया ॥ ५३ | 
अधुना रवेतक्ृष्णतुलस्यादीनां प्रदानविभागं दर्शवयति--श्वेतानीति । 
व्वेतानि दक्षमांगे सितचन्दनपड्चिलानि कुसुमानि 
रक्तानि वामभागे5रुणचन्दनपक्कसिक्तानि || ४४ ॥ 


दइवेतानि तुलस्यादीनि पुष्पाणि इ्वेतचन्दनपद्धुयुक्तानि दक्षिणविभागे 
देयानि रक्तानि तुलस्यादीनि रक्तचन्दनपद्धुयुक्तानि वामविभागे 
देयानि ॥ ५४ ॥ 


इवेत चन्दन के पह्धु से युक्त ब्वेत तुलसी की पुष्पाञऊजलि दाहिने पेर पर तथा 
रक्त चन्दन के पद्ु से युक्त कृष्ण तुलसी की पुष्पाञजलि बायें पर पर देनी 
चाहिए ॥ ५४ ॥ ; 
. विमर्श--प्रन्थकार ने तुलसी की पुष्पाअजलि देने का विधान इस इलोक में 
अतिपादित किया है ॥| ५४ ॥। 


जप 


जगा क्रो फ॒ |: 


९० क्रमदीपिका 


उपचारं दरशेयति--तद्गदिति । 
तद्च्च धूपदीपों समप्य घिन्ुयात्सुधारसे! कृष्ण । 
सुखवासायं . दत्वा समच॑येत्साधुगन्धाये; | ५५॥ 
धृूपदीपा समर्प्य सुधारसंब्रेह्म रन्ध्रस्थितशशा डू.बिम्बगलिता मृत- 
द्रवंधिनुयात्‌ प्रीणयेत्‌ । सुधारसेमन्त्रकृतजलैरिति रुद्रधर: । श्रीकृष्णं प्रीणयेत 
अनन्तरं मुखवासाद्य गन्धवटिकां दत्वा गन्धपुष्पे: पूजयेत्‌ ॥ ५५ ॥। 
तदनन्तर धूप-दीप प्रदान कर ब्रह्मरन्ध्र में स्थित चन्द्रमण्डल से भरते हुए अमृत 
द्रव से श्री कृष्ण को प्रसन्‍न करने की भावना करे | फिर मुखवासादि ( सुगन्धित 
पदार्थ ) प्रदान कर गन्धादि उपचारों से उनका पूजन करे ॥ ५५ || 
ताम्बूलेति । । 
. ताम्बूलगीतनतनवाद्े! सन्तोष्य चुलुकसलिलेन । 
ब्रह्मपणार्यमजुना कुर्यात्स्वात्मार्पणं मन्त्री ॥| ५६ ॥ 
ततस्तदनन्तरं मन्त्री साधक: उपासक: ताम्बूलगीतादिभि: श्रीकृष्ण 
परितोष्य चुलुकोदकेन ब्रह्मापणंमन्त्रोण वक्ष्यमाणस्वात्मसमर्पणं कुर्या- 
दित्यथं: ॥ ५६ ॥। 
तदनन्तर साधक ताम्बूल, गीत, नृत्य एवं वाद्य आदि उपचारों से श्रीकृष्ण को 
संतुष्ट हुए जान एक चुल्लू जल से ब्रह्मापंण मन्त्र से श्रीकृष्ण के सामने 
अपने को समपित कर देवे ॥॥ ५६ ॥| 
विमशे--न्नद्मापंण मन्त्र इस प्रकार है-- 
“ब्रह्मा पंणं ब्रह्महविन्न ह्याग्नौ ब्रह्मणा हुतम्‌ । 
ब्रह्म व॒ तेन गन्तव्यं ब्रह्मकर्म समाधिना” ॥ ५६ ॥॥ 
अथाश्षक्त प्रत्याह--अथ वेति । 
अथ वा संकुचितधियामयं विधिमृर्तिपजरारब्ध । 


यद्ष्टादशलिपिना सा्णपदाड्रैथ वेणुपू्वेः प्रोक्त: ॥ ५७ ॥ 
अथ वा मन्दमतीनां पुजकानां पूजाप्रकारो मूत्तिपञ्जरादिभिरुक्त इयं 


दशाक्षरेण पूजा, अष्टादशाक्षरपुजामाह । यद्यष्टादशाक्षरमन्त्र ण पूजा तदा- 
कचभुविललाटा दिस्थानेषु मन्त्राक्ष रस्यासपदपा ड्भन्यासेवेंण्वा दि भिर्च 


प्रोक्त: ॥ ५७ ॥। 


तृतीयपटलूम्‌ ९१%. 


यहाँ तक हमने अल्पबुद्धिवाले पूजकों के लिए मूत्तिपञ्जरादि विधियों से पूजा 
का विधान कहा। यदि अष्टादशाक्ष रमन्त्र से पूजा करनी हो तो लछलाटादि स्थानों में 
मन्त्राक्षर नन्‍्यासपद पन्चाज़् न्यास से वेण्वादिकों में कह दिया गया है उसी केः 
अनुसार करे )। ५७ !! 


जपविधि दर्शयति--सुप्रसन्‍्नेति । 
सुप्रसन्नमथ नन्दतनूज 
भावयन्‌ जपतु सन्त्रमनन्‍्यः । 
साथसंस्मृतियथाविधिसह्नया- 
प्रणेज्सुयमनं विदधीत ॥ ५८॥ 
अथानन्तरं मन्त्रार्थस्मरणपूर्वकं मूलमन्त्र जपतु । किडन्कुवेन्‌ ? सुप्रसच्न 
पूर्वोक्तहूपम्‌ आत्मभिन्‍नं कृष्णं हृदि भावयन्‌ । पुनः किम्भूत: ? अनन्यस्तत्परः 
यथोक्तजपस्भचापू्रणे सति अधुयमनं प्राणायामं कुर्यात्‌ जपारम्भे चात्र 


विद्याधराचार्य: बाह्मपूजाशक्तौ आत्मपूजानन्तरं जपं कुर्यात्‌ शक्तौ तु 
पूजानन्तरमित्याह ॥ ५८ ॥। 


साधक अनन्य होकर सुप्रसन्‍न मन से आत्माभिन्‍न श्री कृष्ण की हृदय में 
भावना करते हुए, तथा मन्त्रार्थ का स्मरण करते हुए मूलमन्त्र का जप करे । जक 
जपसंख्या की पूर्ति हो जाय तब प्राणायाम करे ॥ ५८ ॥। 
प्रयोगयवेक्वत्यमाह--प्रणवेति । 
प्रणवपुटितं बीजञज्जप्त्वा शतं सहिताष्टक॑ 
निजगुरुमुखादातानू योगान्युनक्तु महामतिः । 
सदसतचिदानन्दात्माध्थो जपश्व समापये- 
दिति जपविधिः सम्यक्‌ ग्रोक्तो मनुद्वितयाओित) || ५६ || 
कामबीजं प्रणवपुटितं सहिताष्टकं॑ शततमष्ठटोत्त रशतं जप्त्वा निजगुरु« 
मुखात्प्राप्तान्योगान्‌ आत्मपरदेवतासमावेशलक्षणानत्‌ अष्टमपटले . वक्ष्य- 
माणान्महाम तियुनक्तु करोतु । 
प्रकृतमुपसंह रति-- 
अनन्तरं सदमृतचिदानन्दात्मा$मुं जपं समापेयत्‌ इत्यनेन प्रकारेण मनु 


हद्वितयाश्रित:. दशाक्षराष्टादशाक्षराश्रित: पूजाप्रकारः सम्यक्‌ प्रकारे 
णोक्तः ॥ ५९॥। 


४९२ क्रम दी पि का 


जपारम्भ करने के पूर्व बुद्धिमान साधक काम बीज को प्रणव से संपुटित कर 
१०८ बार जप करे, यथा (३& क्लीम्‌ 3) । तत्पश्चात्‌ अपने गुरु के मुख से प्राप्त 
'हुए आत्मा को ही परदेवता के रूप में समझे जाने वाले योगों का आरम्भ करे। 
'तदततन्तर सदमृतचिदानन्दात्मक साधक अपने जप को समाप्त करे। इस प्रकार 
हमने आभ्यन्तर तथा बाह्य दोनों प्रकार से श्रीकृष्ण परमात्मा के पूजा का प्रकार 
वर्णन किया ॥ ५९ ॥ 


यइति। 


य इमं भजते विधि नरो भविताञ्सों दयितः शरीरिणाम्‌ । 
अपि वाकम लेकमन्दिरं प्रम॑ ते समुपेति तन्‍्मह) ॥ ६० ॥ 


॥ इति श्रीकेशवभद्टाचायेविरचितायां क्रमदीपिकायां 
तृतीय; पटल; ॥ ३ ॥ 


२ २७७७७... सामम्मााा,. ५9 विनय. >म»भ+.. सा >> अम्मा. 


यो नरो मनुष्य इम॑ पूजाप्रकारं सेवत्तेइस शरीरिणां वल्लभो भविष्यति । 
सदा सरस्वतीलक्ष्म्योरावासों भविता अन्ते देहपातानन्तरं तेज: समुफ्ति 
तद्रूपो भवतीत्यर्थं: ॥ ६० ॥॥ 


॥ इति श्रीविद्याविनोदगो विन्दभट्टाचार्य प्रवरविरचिते क्रमदी पिकाया 
विवरण तृतीयः पटलः ॥ ३ ॥॥ 


ते चअ+े 5 कभी आन 8 । _ ियाम बा... अमान. 


जो मनुष्य इस प्रकार से कहे गये पुंजा के प्रकार का अनुष्ठान करेगा वह 
समस्त प्राणियों के प्रेम का पात्र होगा और सरस्वती तथा महालक्ष्मी दोनों 
का एक मात्र अधिष्ठान होगा । तदनन्तर मृत्यु के पश्चातु उस सच्चिदानन्दात्मक तेज 
आइबरूप को प्रा होगा ॥ ६० ॥। 
॥ इस प्रकार श्रीकेशवाचायंविरचित क्रमदी पिका की डा० सुधाकर मालवीय कृत 
सरला' नामक हिन्दी व्याख्या का तृतीय पटल समाप्त हुआ ॥ ३॥। 


वकनननन-+ परम 6.) ७. फल्++>लम्णमाका 


चतुर्थेयटलम्‌ 


अथ मन्त्रजपादौ दीक्षितस्येवाधिकार: तदुक्तमागमान्तरे-- 


द्विजानामनुपेतानां स्वकर्माध्ययनादिषु । 
यथाधिकारो नास्तीह स्थाच्चोपनयनादनु ॥। 
तथात्रादीक्षितानां तु मन्त्रे देवाचेनादिषु । 
ना5धिकारोस्त्यत: कुर्यादात्मानं शिवसंस्कृतमु ।। 


इत्यतो मन्त्रजपप्रधानाद्धभूतां दीक्षां कथयामीत्याह--कथ्यत इत्ति १ 
कथ्यते सपदि मन्‍्त्रवर्ययों; साधनं सकलसिद्धिसाधनस्‌ । 
यद्धि धाय झुनयो महीयसीं सिद्धिमीयुरिह नारदादयः ॥ १ ॥ 
सपदि सामगप्रतं मनुवर्ययो: दशाक्षराष्टादशाक्षरयो: साध्यते वाड्छित- 
मनेनेति । साधन दीक्षणं कथ्यते । कीदृशम्‌ ? सकलरूफलसाधनं यत्‌ कृत्वा 
नारदादयो मुन१यः महतीं सिद्धिमु इह जगति प्राप्तवन्त: ॥| १॥ 
* सरला #* 
दीक्षाविधान--- 
अब दशाक्षर तथा अष्टादशाक्षर दोनों मन्त्रों की सिद्धि प्रदान करने वाली 


दीक्षा विधि का वर्णन करता हूँ जिसके अनुष्ठान करने से नारदादि मह्षियों ने 
महती सिद्धि प्राप्त की ॥ १॥। 


विमशे---अब इस पटल में मन्त्र के जप में सर्वे प्रधान होने के कारण दीक्षाः 
विधान का वर्णन किया गया है ॥ १ ॥ 


दीक्षाया गुरुसाध्यत्वादादौ गृरुलक्षणमाह--विप्रमिति । 
वित्न॑ प्रध्वस्तकामग्रभृतिरिपुघटानिमलाजु' गरिष्ठां 
भक्ति कृष्णाड्प्रिपक्कू रुहयुगलरजोरागिणीसुद्वहन्तम्‌ । 
वेत्तारं वेदशास्त्रागमविमलपथां सम्मतं सत्सुदान्तं 
विद्यां यः संविवित्सु) प्रणततनुमना देशिक संश्रयेत ॥ २ ।॥ 


४९४ क्रमदीपिका 


यो विद्यां संविवित्सुमेन्त्रं सम्यक्‌ ज्ञातुमिच्छति स एतादशं देशिकं गरु 
संश्रयेत्‌सेवेत । कीदृशम्‌? विप्र॑ ब्राह्मफजातम्‌ उपदेशे क्षत्रियादेरनधिकारात्‌ । 
पुनः कीदुशम्‌ ? प्रकर्षण दूरीभूता कामाद्ररिषड्वगंघटा तया पूतं शरीरं यस्य 
तथा तं कामक्रोधो लोभमोहो मदमत्सरो एते रिपव: कामादय: लोभाद्युपहत- 
चित्तस्य निरन्तर प्रत्यवायोत्पत्त्या सेव्यत्वाभावात्‌ । पुनः कीद्शम्‌ ? श्री क्ृषष्ण- 
चरणकमलगुगले यद्रजस्तन्न रागयुक्ताम्‌ अतिशयितां भक्ति धारयन्तम अभ्य- 
क्तस्य पुरुषार्थानवाप्ते: । पुनः कीदृशम्‌ ? वेदशास्त्रागमसम्बन्धिविमलमार्गाणां 
ज्ञातारम्‌ अन्यथा आगमशास्त्रविचारानुपपत्ते: । पुन: कीद्शम्‌ ? सत्सु जनेषु 
मध्ये सम्मतं सज्जनत्वेन प्रसिद्धम् अन्यथा खलत्वात्‌ शुश्रूषानहुंत्वात्सच्छब्दा्थ 
एव न स्यात्‌। 
पुनः किम्भूतम्‌ ? दान्तं वशीक्षततेन्द्रिय अवशीक्षतेन्द्रियस्य देवता- 
पराडमुखत्वात्‌ । कीदृशः ? प्रणतानम्रा विनीतातनु: कायो मनो हृदयं च. 
_यस्य स तथा अत्रा5धिक मत्कृतशारदातिलकेथ्वगन्तव्यस्‌ ॥। २ ॥ 


मन्त्र का सफल जिज्ञासु साधक ब्राह्मण कुल में उत्पन्न कामादि षड़्‌॒ विकारों 
के नष्ट हो जाने से पविन्न शरीर बाले परमात्मा श्री कृष्ण के चरणयुगल के रज 
में अनुरागयुक्त भक्ति रखने वाले वेदशास्त्र और आगम के ज्ञाता, सदाचारी सज्जनों 
में मान्य और इन्द्रियों को अपने वह्य में रखने वाले ऐसे गुरु के पास शरीर तथा 
हृदय से विनीतभाव में जाना चाहिए ॥ २ ॥। 
विमशं--यहाँ दीक्षा में प्रथमोपस्थितिकत्वात्‌ गुरु के लक्षणों का वर्णन किया 
जया है ॥ २ ॥ 


गरुसेवाप्रका रमाह--सन्तोषयेदिति । 
सनन्‍्तोषयेदकुटिलाद् त रान्तरात्मा 
तं॑ स्वेघनेश्व वषुषाप्यन्नुकूलवाण्या | 
अब्दत्रयज्ञमलनाभधियांतिधी र- 
स्तुष्टे विवक्ष तु गुरावथ मन्त्रदीक्षास्‌ |। रे ॥ 


अथानन्तरम उक्तलक्षणं गुरु वत्सरत्रयं पद्मनाभबुद्धचा सनन्‍्तोषयेत्‌ । के: ? 
स्वीयद्॒व्ये: तथा शरीरेण तथा प्रियवचनेन । कीदश: ? सुधीर: पण्डित:। पुनः 
कीद॒शः ? अवक्रो5तिस्निगधो अन्तरात्मा अन्तःकरणं यस्य स तथा अथानन्तरं 
तुष्टे गूरो मन्त्रदीक्षां विवक्षतु वक्‍तुमिच्छतु शिष्य एवं यत्त्वन्यन्रोक्तम्‌ । 


चतुर्थपटलम्‌ ९५ 
एकाब्देन भवेद विप्रोभवेदब्दद्यान्नुप:'॥ 
भवेदब्दत्रय॑र्वेश्य: शूद्रों वर्षचतुष्टये:॥ इति। 
तदत्यन्तपरिशी छितविषयस्‌ । 
अन्यथा तु-- द 
त्रिष॒ वर्षेषु विप्रस्थ षड्वर्षषु नृपस्य च । 
विशो नवसु वर्षषु परीक्षेतेति शस्यते ॥ 
समास्वपि द्वादशसु तेषां ये वृषलादयः | 
इति बोद्धव्यम्‌ । 
विहितनक्षत्रादिक मत्कृतशारदातिलूकोदुद्योते बोद्धव्यम || ३ | - 


इस प्रकार बुद्धिमान जिज्ञासु ऊपर कहे गये लक्षणों से युक्त गुरु के पास जाकर 


अपने द्रव्यों से, शरीर से, प्रियवाणी से तथा निदछल अन्तःकरण से तीन वर्ष 
परयन्त निरन्तर उसमें विष्णु की भावना करते हुए उस्ते सेवा भाव से संतुष्ट करे । 
फिर उन्हें संतुष्ट जान उनसे मन्त्र प्राप्ति के लिए दीक्षा लेने की जिज्ञासा व्यक्त 
करे ॥ ३ ॥ 


कलावत्यादिभेदेन दीक्षाया बहुविधत्वात्‌ मया पुनरत्र प्रपश्चसारोक्ता 


क्रियावती दीक्षेव सडक्षेपेण प्रदश्येते ईत्याह--प्रपञ्चसारेति। 


अपश्सारथिता तु दीक्षा क्‍ 
संस्मायते सम्प्रतिसवसिद्धयो । 
 ऋते यया सन्ततजापिनो5पि 
सिद्धि न वे दास्यति मच्पूग।॥ ४॥ 
सम्प्रति दीक्षा क्रियावती संस्मार्यते तस्या: स्मरणमात्र' क्रियते नतु 


सम्यगभिधीयते । अन्न हेतु: यतः प्रपञचसारे विविच्योक्ता, किमर्थमभिधीयते ? 


सर्वेषां फलानां प्राप्त्ये यया दीक्षया विना स्वेदा जपकतुं: पुरुषस्य मच्त्रसमृहः 


फल यस्मानन ददाति ॥ 


यदाहु:--- 
मन्त्रवर्गनुसारेण. साक्षात्कृत्येष्टदेवतास । 5१ 
गुरुर्चेदबोधयेच्छिष्यं मन्त्रदीक्षेति सोच्यते ॥ 

इति ॥ ४ ॥ 


९६ क्रमदी पिका 


| अब मैं संपूर्ण सिद्धि की प्राप्ति के छिए “प्रपच्चसार” नामक ग्रन्थ में कही गयी 
दीक्षा विधि का स्मरण करता हूँ। जिसके न रहने से स्वेदा मन्त्रों का जप करने 
वाले भी साधकों को मन्त्र समृह फल प्रदान नहीं करते ॥ ४ ॥। 
अथ शोधितशालादिस्थाने मण्डपपूर्वक॒त्यं वास्तुबलिमाह--अथेति । 
अथ पुरों विद्धीत शव; स्थलीमभि यथाविधि वास्तुवलिं बुधः | 
अचलदोमितमत्र तु मण्डप॑ मसृणवेदिकमारचयेत्ततः ॥ ५ ॥ 
अथानन्तर प्रथम भुव: स्थलोमधि पृथिव्यामुपरि यथाविधि यथोक्त- 
प्रकारेण वास्तुबलि बृधो दद्यात्‌ । अन्न वलिदानादिविधिश्च मत्कतशारदा- 
तिलकोदुद्योते बोद्धव्यः। ततस्तदन्तरम्‌ अत्र संस्कृतभूमों मण्डपं कुर्यात्‌ । 
कीदुशस्‌ ? अचलदोभिंतं सप्तहस्तपरिमितम्‌ । तु शब्दो अनुक्तसमुच्चयार्थ: । 
तेन पञ्चहस्तपरिमितं नवहस्तमितं चेति बोद्धव्यम्‌। पुनः कौदुशम्‌ ? 
मसृणवेदिकं चिवकणवेदिकम््‌ उत्क्ृष्टवेदिकमित्यर्थ: ।। ५॥। 
सर्व प्रथम बुद्धिमान साधक पृथ्वी पर झ्ास्त्रोक्तरीति से वास्तु बलि करे । फिर 
अच्छी प्रकार से उपलेपादि से शुद्ध उस भूमि में सात हाथ, पाँच हाथ अथवा नव 
हाथ का मण्डप निर्माण करे । तदनन्तर उस मण्डप में लिपी-पोती शुद्ध चिकनी 
उत्तम बेदी बनाये ॥ ५ ॥। 


त्रिगुणेति । 
त्रिशुणतन्तुयुजा कुशमालया परिदृतं प्रकृतिध्वजभूषितम्‌ | 
मुखचतुष्कपयस्तरुतो रणं॑ सितवितानविराजितमुज्ज्वलम्‌ ॥ ६ ॥ 


पुन: कोदशम्‌ ? कुशमालया वेष्टितम्‌ । किम्भतया ? इवेतरक्तद्यामवर्ण- 
तन्तुयुक्तया यद्वा त्रिगणीकृतसूत्रयुक्तयवा । पनः कीदशम्‌ ? अष्टभिध्वज 
शोभितं प्रकृतिरष्ट्सद्धया । पुनः कीदशम ? मुखचतुष्के द्वारचतुष्टये 
पयस्तरुभिः क्षीरव॒ृक्षे: तोरणं बहिर्द्वारं यत्र तादुशम्‌ । क्षीरव॒क्षास्तु अश्वत्थो- 
दुम्बरप्लक्षन्यग्रोधार्या: ( पुनः कीदुशम्‌ ? झुपष्नचन्द्रातपेन शोभितम्‌ ) पुनः 
कीदुशम ? उज्ज्वलं निर्मेलम्‌ ॥| ६ ॥। 

फिर उस वेदी को रवेत, रक्त तथा दयामवर्णंके कुशों से अथवा कुश निर्मित 
तीन सूत्रों से उसे परिवेष्टित करे। उसके आठों दिशाओं में आठ ध्वज लगावे 
तथा उसके चारों द्वारों पर क्षीर बुक्षों का तोरण बाँधे तदनन्तर उस पर 
शुभ्रवितान लगाकर सुशोभित करे ॥ ६ ॥। 

विमशे--अश्वत्य, उदुम्बर, प्लक्ष और न्यग्रोध ये चार क्षीर बृक्ष कहे जाते 


हैं ॥ ६ ॥। 


चतुर्थ पटरूम्‌ ९७ 
कुण्डविधिमाह--वस्विति । 
वसुत्रिगुणिताडगुलग्नमितखाततारायत॑ 
वरसोवसुपते रथी ककुमिधिष्ण्यमस्मिनू बुध) । 
करोतु वसुमेखलं वसुगणाद्धकोणं ग्रती- 
 च्यवस्थितगजाधरभ्रतिमयोनिसंलक्षितम्‌ | ७ ॥ 
अथानन्तरम््‌ अस्मिन्‌ मण्डपे बुधः वसोरव॑ हे धिष्ण्यं कुण्ड करोतु। कीदशमस ? 
वसुरष्टसट्डया अष्टो वसव) इति प्रसिद्धेः:। तेषां वसूनां त्रिगुणानि चतु- 
विश्ाड्गुलानि ते: प्रमितं तत्प्रमाणं खातस्य गत्तेस्य उच्चत्वं विस्तारइच यत्र 
तादुशम्‌ । कुत्र ? वसुपते: कुवेरस्य ककुभिदिशि उत्तरस्याम्‌ । पुनः कीद्शम्‌ ? 
वसुमेखलम्‌। अन्न वसुशब्देन अग्निरुच्यते स च गाहंपत्याहवनीयेत्या दिन्रिविध:। 
पुनः कीदृशम्‌ ? वसुगणार्द्धकोणं चतुष्कोणम्‌ । पुनः कीदृशम्‌ ? पश्चिमदिदय- . 
वस्थितं गजो5्ष्टसद्शद्वादशाइस्गुलायामा या योनिस्तया भूषितम्‌ । तदुक्तम्‌-- 
द्वादशाडःग लिख्पत्वाद्यो नि: स्याद द्वादशाडःगुलि: । इति । 
अपरोअत्र विशेष: शारदातिलकतोअ्वगन्तव्य: ॥ ७ ॥ 
वेदी निर्माण के पश्चात्‌ उसी मण्डप के उत्तर दिशा में २४ अड्गुल गहरा 
तथा २४ अंग्रुल विस्तार वाला खात बनाकर चतृष्कोण अग्निकुण्ड का निर्माण 


करे । उसे तीन मेखछा से विभषित करे। पुनः पश्चिम दिशा में द्वादक्षारुगुल 
प्रमाण योत्ति का निर्माण कर ॥ ७ ॥। 


अधुना राशिमण्डलविधि द्शयति--तत इति । 
ततो मण्डपे गव्यगन्धम्बुसिक्ते 
लिखेन्मण्डलं सम्यगष्टच्छुदांब्जम्‌ । 
सबृत्तत्रयं -राशिपीठाडि्प्रिवीथि- 


चतुद्वारशोभोपशोभासयुकतम्‌ू | ८॥। 


ततो मण्डपानन्तरम् अस्मिन्‌ मण्डपे सम्यक्‌ यथोक्तप्रकारेण मण्डल लिखेत्‌ । 
कीदशे ? गव्यः पतञ्थगव्यः शारदातिलकोक्तवेष्णवगन्धाष्टकजलेन प्रोक्षिते । 
कीदशम्‌? अष्टदलूपआसहितम्‌। पुनः की दशम्‌ ? वृत्तत्रयसहितम्‌ । पुनः राशयो- 
मेषादयः पीठ कलसस्थापनस्थानं तस्याडिस्त्रपीठपात्रचतुष्टयं चतस्नो वीथय३ 
चत्वारिद्वाराणि शोभा उपशोभा अख्न॑ कोणम्‌ एतयुक्तम्‌ ।अयमथ्थे:-सा द्धेहस्तद्वय- 
उ3क़्० 


४८ क्रम दी पिंका 
भ्रमागन समर चतुरखम्भूभागं परिष्कृत्य तत्न पूर्वापरायतानि सप्तदशस्‌त्राणि 
पातयेत्‌। एवं सति पटपच्चादद्दत्तरं द्विशतं कोष्ठानां भवति। ततन्न कोष्ठविभागो 
मध्ये घोडशक्निः कोष्ठैवृत्तत्रयान्वितं पद्मं लिखेतु ( तत्र च पद्मोपरिशिष्टे पीठ 
तदद्भ॒ च लिखेत) तदुवहिरष्टाधिकचत्वारिशताद्वादशराशीन्‌ लिखेत्‌, तदबहिः 
षर्दाविशतापीठं पीठाज्भ्ञच लिखेत्‌ ( तदबहिरशीतिशि: पदैलिखेत )। अत्नेद॑ 
बोद्धव्यं पदुमस्य दलाग्रस्थं वृत्तं पीठशक्तिव्च एतयोम॑ध्ये पूर्वेदक्षिणपश्चिमोत्तरं 
सूत्रचतुष्टयं ददच्यात्‌ू, अनन्तरं द्वादशाधिक: शतपदेद्दारशोभोपशोभाकोणानि 
विलिखेतू । तत्र स्वेस्यां दिशि द्वारं घटुपदस। तत्र प्रकार: वाह्मपद्चिक्तगतमध्य- 
कोष्ठद्वयन्तदन्तर्गतपडिःक्तगतमध्यकोष्ठद्वयमिति द्वारस्यैकस्मिन्भागे कोष्ठचतु- 
ष्टयेनेका शोभाभवति । तत्र बाह्यपडित्तगतमेक॑ कोष्ठ तदन्तर्गतपडिःक्तगतं 
कोष्ठत्रयमिति । एवं कोष्ठचतुष्टयेन कोपशोभा भवति । अन्न बाह्यपड़िस्त- 
गतकोष्ठत्रयन्तदन्तर्गतपड्िसक्तगतमेक॑कोष्ठमिति तथा कोष्ठषटकेन कोण- 
मिति | एवमपरस्मिन्भागेडपि शोभोपशोभाकोणानि बोद्धव्यानि । एवं दिक- 
चतुष्टयेडपि मिलित्वा द्वादशाधिक शतं भवतीति। अत्रानुक्त शारदातिलके 
बोध्यम ॥। ८ ।॥। 
इस प्रकार मण्डप वेदी तथा अग्निकुण्ड के निर्माण कर लेने के बाद उसे 
पञ्चग़व्य छिड़क कर पवित्र करे । फिर उसमें अष्टदटरू कमर का निर्माण करे। 
वह अष्टदल तीनदृत्त, द्वादश राशियाँ, कछशस्थान, पीठ के लिए पात्र चतुष्टय; 
चार वीथी, चार द्वार शोभा उपशोभा ओर कोणों से युक्त हो ॥ ८॥। 
विमशं-: यहाँ पर सर्वंतोभद्र को विधि तथा उस पर वबृत्तादि के निर्माण का 
प्रकार शारदातिलक ग्रन्थ में देखें ॥| ८ ॥॥ 


ततो देशिकः स्नानपूव विधान 
विधाया5तत्मपूजावसानं विधिज्ञ: | 
स्ववामांग्रतः शह्ृमप्यध्यंपाया- 
चमाद्ानि पात्राणि सम्पूरितानि | & ॥ 
: विधाया5न्यतः पुष्पगन्धाक्षता 
करक्षालनं पृष्ठतथ्राईपि पात्रम | 
प्रदीपावलीदीपिते . सवमन्यत्‌ 
स्वदुग्गीचरे साधन' चांददोत | १० ॥ 


5 ६ 0 ४६७ 92७४ िओएी, 
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तदनन्तरं विधिज्ञ: आगमोक्तप्रकारज्ञः देशिको गुरु: स्नानपूर्वकं विधान 
स्वगृह्योक्तादिस्नानविधिम्न॒ आत्मपूजापयेन्त॑ समाप्य स्ववामाग्रे शद्भाघ्यें- 
पाद्याचमनीयपात्राणि जलछादिस्वच्छद्र॒व्य: सम्पूरितानि क्ृत्वा यथोत्तरं 
स्थापयित्वाइन्यतो दक्षिणभागे पृष्पाणि पूजाद्रव्याणि ;निधाय करप्रक्षाललन- 
पात्रमेक॑ पृष्ठदेशे निधाय सर्वेमन्‍न्यत्‌ साधनस उपकरणम्‌ स्वदृग्गोचरे 
चक्षगोचरे प्रदीपश्रेणिविराजिते स्थापयेत्‌ । अन्रा5परो विशेषः श्रीप रमानन्द- 
भद्दाचारयंकृते प्रपञऊुचसारबतिवरणे द्र॒ष्टव्य: ॥॥ ९ ॥ १० |॥ 

तदनन्तर आगमशास्त्र का ज्ञाता गुरु अपने ग़ह्योक्त विधि के अनुसार समान 
से लेकर आत्मपूजापयेन्त सारी क्रिया समाप्त कर अपनी वाई ओर श्र अधे पात्र 
और आचमन आदि पात्रों को स्वच्छ एवं पवित्र जल से पूर्ण कर उत्तरोत्तर क्रम से 
स्थापित करे ॥ ९ |॥। 


पुनः: अपनी दाहिनी ओर पुष्प गन्ध ओर अक्षतादि पूजा की सामग्री स्थापित 
करे | तथा अपने पीछे की ओर हाथ घोने के एक पात्र को रखे। शेष समस्त 
साधनों को अपने आँखों के सामने जहाँ दीपों की पंक्ति रखी गयी हो वहीं पर 
स्थापित करे।। १० ॥। द 

विमशे--यहाँ पर अन्य विशेषता श्रीपरमानन्दभट्टाचायें कृत “अपचखसार* 
नामक ग्रन्थ के “विवरण” टीका में देखिये ॥| १० ॥। 


वायब्येति । 
वायव्याशादीशपयन्तमच्य- 
पीठस्योदग्गौ रवी पड्क्तिरादों । 
पूज्योउ्न्यत्राउप्याम्बिकेय) कराब्जेः 
पाशं दन्तं ध्ृण्यभीती दधानः || ११ ॥ 


पीठस्य राशिपीठस्य उदक उत्तरभागे वायव्यकोणादीशानकोणपय॑न्तं 
गुरुसम्बन्धिनी पड़िसक्तरादों प्रथममतः पृज्या । प्रयोगस्तु «*गुरुभ्यो नमः इति। 
यत्र दक्षिणभागे अम्बिकेयो गणपति: पूज्य: | कीदृशः ?: हस्तपदमै: स्वदन्तं 
शुणिम्‌ अड-कुशस अभयं दघधान: ॥! ११ ॥! 
राशिपीठ के उत्तर भाग में वायव्य कोण से लेकर ईगानकोण पयेन्त गुरु 
सम्बन्धिनी पडिक्त कहो गयी है | वहाँ सर्वेप्रथम पूर्व में (“3७ गुरुभ्यो नमः” इस मन्त्र 
से) गुढ की पुजा करे | और दक्षिणभाग में गणप॒रति की (““गणपतये नमः” इस मन्त्र 
से) पूजा करे; जो गणपत्ति अपने चार करकमलों में पाश, स्वदन्त, अडःकुश तथा 


पर क्रमदी पिका 


अभयमुद्रा धारण किये हुए हैं ॥॥ ११ ॥' 
अधुनाकलरूशस्थापनप्रकारं दर्शायति यतो देशिक इत्यादिना-आराष्येति। 
आराध्या55धारशक्तयाद्मम रचरणपावध्यथोी सध्यभांगे 
धमादीन्‌ वहिरक्षःपवनशिंवगतान्‌ दिक्ष्वधर्मादिकांइच ! 
७  *% र् | 
मध्ये शेषाब्जबिस्बत्रितवगुणगणात्मादिकं केशराणां 
वह मध्ये च शक्तीनवसमभियजेत्पीठमन्त्रेण भूयः | १२९॥ | 
अथानन्तरं मण्डलूमध्यभागे आधारदशक्तिप्तारभ्य कल्पवृक्षपर्येन्तमाराध्य.. 
पूजयित्वा पीठन्यासक्रमेण वह्लीति अग्न्यादिकोणगतानु्‌ धर्मादीन्‌ पूर्वादि- | 
चतुदिक्ष, अधर्मादीन्‌ तथा मध्ये शेषं पदम॑ तथा सूर्यसोमवह्लीनां विम्बत्रयं | 
द्वादशषघोडशदशकलाव्याप्तं॑ मण्डलत्रयं तथा सत्त्वादिगुणत्रयं तथाउत्त्मादि. | 
चतुष्टयं पूजयेत्‌ । अथ केशराणां मध्ये कर्णिकायां च विमलाद्या नव | 
दक्ती: पूर्वादिक्रमेण पूजयेत्‌ । भूयः पुनरपि पूर्वोक्तिन पीठमन्त्रेण पीठ पूजये- 
दित्यथें:. ॥ १२॥ । 
इसके बाद मण्डल के मध्यभाग में आधारदक्ति से आरम्भ कर कल्पवृक्षपयंन्त ४ 
पूजा कर पीठन्यास क्रम से आग्नेय, नैऋत्य, वायव्य तथा ईशान कोणों में | 
घर्मादि का पूजन करे। पदचात्‌ पूर्वादि दिशाओं में अधर्मादि चतुष्टय का, 
मध्य में शेष पद्म तथा सूर्य सोम अग्नि रूप बिम्बत्रय का (जो द्वाइश कछा : 
पोडशकला और दछ् कला से व्याप्त मण्डल वाले हैं ); सत्त्वत रज तम आदि त्रितय 
ग्रुणों का तथा आत्मादि चतुष्टय का पूजन करना चाहिए। इसी प्रकार केक्षरों के 
मध्य की कणिका में विमल्‍ादि नवशद्वक्तियों का तत्पश्चात्‌ पीठ मन्त्र से पीठ का पुनः 
पूजन करे ॥ १२ ॥ क्‍ 


तत इति । 
ततः शालीनू मंध्येकमलममलांस्तण्डुलव रा- 


नपि न्यस्थेदर्भासस्‍तदुपरि च कृर्चाक्षतयुतान । 
न्यसेत्प्रादक्षिण्यात्ततुपरि ऋुशानोदश कला- 


यका राद्र्णाच्ा यजतु च सुगन्धादिभिरिमा। || १३ ॥ 


तदनन्तरं मध्येकमलं कमलमध्ये शालीन्‌ आढकपरिमितान्‌ तथा शुभ्रान्‌ 
दशाल्यष्टंभागंपरिमितान्‌ तण्डुलान्‌ श्रेष्ठान्‌ न्यस्येत्‌ स्थापयेत्‌ । 





चतुथ पटलमू १०१ 


तदुक्तम्‌-- 
शालीन्‌ वे कर्णिकायां च निषक्षिप्याढकसंमितान । 
तण्डुलांश्व तदष्टांशान्‌ दर्भे: कूर्च: प्रविन्‍्यसेत्‌ ॥ इति ॥ 
तदुपरि तण्ड्लोपरि कूर्चाक्षतयुक्तान्‌ दर्भान्‌ विन्यसेतु, कुशत्रयघढितों 
ब्रह्मग्रन्थि: क्‌चेंशब्देनोच्यते, कू्चे: कुशमुष्टिरिति त्रिपाठिन:, तदुपरि कूर्चो- 
परि छृशानोवे क्व दंश कला यकारादयो दशवर्णा आद्या: प्रथमा यासां ताः 
प्रादक्षिण्येन न्‍्यसेत्‌ तदनन्तरं इमा दश कला गन्धादिशि: पूजयेत्‌ । 
ताइच-- 
धूम्रार्चिरूष्माज्वलिनीज्वालिनीविस्फूलिज्िनी । 
सुश्री: सुरूपा कपिला ह॒व्यवहा कबव्यवहेति ॥ 
प्रयोगस्तु-ध्‌म्राचिषे नम इति ॥ १३ ॥ 
तदनन्तर कमल के मध्य में एक आढ़क के परिमाण वाले अथवा उसके 
अष्टमांश परिमाण वाले उत्तम चावल को स्थापित करे। उस चावल पर तीन 
कुशों की ग्रन्थि, अथवा मुष्टिध्रमाण के कुशा को अक्षत युक्त कर स्थापित करे | 
उस कूचे पर दक्षिण दिशा के क्रम से अग्नि की दश कलाओं ( धूम्राचि, ऊष्मा; 
ज्वलिनी, ज्वालिनी, विस्फुलिज्विनी, सुश्री, सुरूपा, कपिला, हव्यवहा, कव्यवहा ये 
अग्नि की दश कलाओं बे. नाम हैं) को यकार से लेकर दशवर्णों से न्यास करे। 
पदरच त्‌ गन्धादि द्वारा उन दश कलाओं का पूजन करे ॥| १३ ॥ 
विमशं--प्रयोग विधि इस प्रकार जानना चाहिए यं--श्र्‌ म्राचिषे नमः, र॑ 
ऊष्माये नमः” इत्यादि ॥ १३ ॥ 


न्यसेदिति । ++ 

न्यसेत्कुम्म॑ तत्र त्रिगुणितलसत्तन्तुकलितं 
जपंस्तारं धूप; सुपरिमलितं जोझ्ूटमये । 

कभायें; कुम्मेडस्मिन्‌ू_ ठडवसितिभिव॑र्णयुगले! 
तथान्यस्याउभ्यच्योश्तदनु खमणद्रांदश कलाः॥| १४ ॥ 


तत्र दशकलामये कच्चे तारमोंकारमुच्चरन्‌ कुम्भ न्‍्यसेत्‌ । कुम्भस्तु 
सुवर्णादिनिर्मितः । 
तदुक्तम्‌-- 
सौवर्ण राजतं वापि मृण्मयं वा यथोदितम । 
क्षाणयेदस्त्रमन्त्रेण कुम्भ॑ संम्यक्‌ सुरेइवरि ॥| इति॥ 


१०२ क्रमदीपिका 


कीद्दाम्‌ ? ग्रीवायां त्रिगुणिता लसन्त: शोभमाना ये तन्‍्तव: कन्याकर्तित- 
कार्पाससूत्राण तेः कलितम्‌ अस्त्रमन्त्रेण वेष्टितम। पुन: कीदशम्‌ ? 
जोद्धूटमय: क्ृष्णागुरुप्रधानेर्धूपे: सुधूपितं तदनन्तरं खमणे: सर्यस्य द्वादशकला 
अस्मिन्‌ कुम्भे न्‍्यस्य अनन्तरं पूज्या: । के: ? वर्णयुगले:। कीदुशयं: ? कभायेः 
कका रभका राद्य:। पुनः कीदृश: ? ठडवसितिभि: ठकारडका रावसानेः | 
अयमर्थ:--अनु लोमपठितककाराद्येकेकमक्षरं प्रतिकोमपठितभका राद्येकेकमक्ष- 


रेण सहित॑ं तपिन्यादिषु द्वादशकलासु संयोज्य न्‍्यासादिकं कार्यम्‌ । 
ताश्न-- 


तपिनी तापिनी धूम्रा मरीचिर्ज्वालिनी रुचि: ! 
सुषुम्णा भोगदा विदश्वा वेधिनी ध्रारिणी क्षमा ॥ इति ॥। 


प्रयोगस्तु-कं भं तपिन्य नमः, खं व॑ तापिन्य नम इत्यादिकार्यम्‌ ॥१४॥ 


इस प्रकार दशकलामय उस कूर्च पर अपनी शदाक्ति के अनुसार सुवर्ण, रजत; 
ताम्र अथवा मिट्टी का बना हुआ कछूश प्रणव मन्त्र का जप करते हुए स्थापित 
करे। उसके कण्ठप्रदेश में कन्या के हाथ का काता हुआ त्रिगुणित सूत्र अस्न 
मन्त्र ( ३» अस्त्राय फट्‌ ) इस मन्त्र को पढ़ते हुए बाँधे। फिर उसे कालागुरु के 
धूप से धूपित करे । फिर उस कुम्भ पर सूर्य की द्वादश कलाओं को स्थापित कर 
(तपिनी, तापिनी, धूम्रा, मरीचि, ज्वालिनी, रुचि, सुषुम्णा, भोगदा, विश्वा, बोधिनी, 
धारिणी ओर क्षमा ये सूर्य की द्वादश कलाओं के नाम हैं ) ककार से लेकर ठकार 
पर्यन्त द्वादशवर्णो' का अनुलोम पूर्वक तथा भकार से लेकर उकार पर्य॑न्त वर्णो 
का प्रतिलोमपूर्बंक एक साथ क्रम से पढ़ते हुए न्यास करे | यथा “कं भं तपिन्य नमः 
'खं बं॑ तापिन्ये नमः” इत्यादि || १४॥। 


एवमित्यादि । 
एवं सड्डल्प्याणग्निमाधाररूप॑ 
भानु' तहत्कुम्मरूपं विधिज्ञ:। 
न्यस्येत्तस्मिन्नक्षतादे समेत 
कूर्च स्वर्ण र॒त्नवयें) प्रदीप्षम ॥ १४ ॥ 


एवमनेन प्रकारेणा5५४धाररूपमरग्नि सद्धुल्प्य[तद्वत्कुम्भरूपं भानु' विचिन्त्य 
तस्मिन्‌ कुम्भे विधिज्ञ आगमोक्तप्रकाराभिज्ञ: मूलमन्त्रेणा5क्षताये: सहिक 
कर्च एवोक्तलक्षण: सुवर्णरत्नवर्यनेवरत्नेः शोभितं न्यसेत्‌ । 


| 


# 
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चतुर्थ१टलमू 
तदुक्त॑ भेरवेण-- 
एतान्‌ नयित्वा तन्मध्ये शुक्लपुष्पं सिताक्षतम्‌ । 
नवरत्नं॑ च कर्च च मूलेनेव विनिक्षिपेत्‌ ॥ इति १५ ॥ 
इसी प्रकार पूर्वोक्त रूप से आधार रूप अग्नि का संकल्प कर पदचात्‌ कुम्भ पर 


उसी प्रकार सूर्य का संकल्प कर मन्त्र वेत्ता गुरु उस कुम्भ में अक्षत सहित त्रिकुश 
की ग्रन्थि तथा नवरत्नों को डाल कर उसे सुशोभित करे ॥ १५ ॥। 


अथेति । 
अथ क्वाथतोयेः क्षकारादिवरणों- 
रकारावसानः समापूरयेत्तम । 
स्वसन्त्रत्रिजापावसान पयोभि- 
गवां पश्चगव्येजले! केवलेवा || १६ ॥ 
अथा$नन्तरं पीठकुम्भयोरैक्यं विचिन्त्य पञ्चाशद्वर्णरोषधितोये: पलाश- 
त्वग्जले: क्षीरद्रुमत्वकक्वाथजलेवा सर्वॉषधिजलेबवा गवां पयोभिवा पदनञ्च- 
गव्यरवाँ केवछजले: कर्पुरादिजलेवा तीथर्थ॑जलैर्वा क्षकारादिवर्णरकाराब- 


सानेविलोममातृकाशभि: स्वमन्त्रत्रिजपावसानं मूलमन्त्रवारत्रयजपान्तं यथा 
स्थादेवं प्रयेत्‌ ॥ १६॥। 


इसके अनन्तर आधार पीठ और कुम्भ का एकाकार रूप से ध्यान करते हुए 
पचास प्रकार की औषधियों के जल से, अथवा पलाशत्वक्‌ के जल से अथवा दूध 
वाले वृक्षों के कााथ जल से अथवा सर्वॉपषधिजल से अथवा गोदुग्ध से अथवा 
पञ्चगव्य के जल से अथवा मात्र केवल जल से अथवा कपू रमिश्वित जल से अथवा 
तीर्थंजल से क्षकारादिवर्ण से आरम्भ कर रकारपयेन्त प्रतिलोम क्रम से वर्णो को 
पढ़कर तदनन्तर मूछ मन्त्र का तीन बार जपावसान पयेन्त पाठ करते हुए उस 
कलश को जल परियर्ण करे ॥ १६ ॥। 


कलशजले इति 
कलशज लेअस्मिन्‌ वसुयुगसह्ुया; 
स्वरगणपूवा न्यूसतु॒तथैव । 
उड़पकलांस्ताः सलिलसुगन्धा- 
क्षतसुमनोमिस्तदनु यजेत ॥ १७॥ 


१०४ क्रमदीपिका 


तस्मिनु ककशजले उड्पकलाइचन्द्रकला: वसुयुगसद्धभुया: षोडशसछ्भचाः 
स्वरगणपधूर्वा अकारादिवर्णपूर्वा न्‍्यसतु । तदनु तदनन्तरं ताइचन्द्रकलास्तथैव 
तेनेव क्रमेण पुष्पाउजलिभिः पुजयेत्‌ । 
त।इच-- 
अमृता मानदा पूषा तुष्टिः पुष्टी रतिधति:। 
शशिनी चन्द्रिका कान्तिज्योत्स्ना श्री: प्रीतिरज्भूदा ॥ 
पूर्णायूर्णामृतेति ॥ १७ ॥ 
पुनः करूश को जल से उपरोक्त विधि के अनुसार जल से परिपूर्ण कर उस जल 
में अकारादि से लेकर अ: पयेन्त षोडशस्वरों के एक एक अक्षर से चन्द्रमा की 
१६ कलाओं का (अमृता, मानदा, पूथा, तुष्टि, पुष्टि, रति, घृति, शशिनी, चन्द्रिका, 
कान्ति, ज्योत्स्ना, श्री, प्रीति, अज्भुदा, पूर्णा, अपर्णामृता) न्यास करे ॥ १७ ॥ 
विमशे--प्रयोगविधि---“अं भमृताय नमः” इत्यादि। तदनन्तर उन चन्द्रकलाओं 
को जल, अक्षत तथा पुष्पाञजलियों द्वारा पूजन करे ॥ १७ ॥। 
अधुना वेष्णवगन्धाष्टकमाह--उदी च्येत्या दिना । 
उदीच्यकुष्टकुडकु माम्बुलो हसज्जटामु रे! । 
सशीतमित्युदीरितं हरे; प्रियाष्टगस्धकम्‌ || १८ ॥ 
उदीच्यम्‌ उद्यीरं कुष्टं कुडःकुमम्‌ अम्बुवाला नेत्रवाला लोह: क्ृष्णागुरुः 
जटया सह मुरा जटा मांसी मुरा मांसी च एते: सह शीतं चन्दनमिति 
हरेः प्रियकारिगन्धाष्टकमुक्तम्‌ ॥ १८ ॥ 
उशीर, कुष्ठह कुडःकुम, नेत्रवाला, क्रुष्णागुरु, जटामांसी, मुरामांसी तथा 
दशीतचमन्दन (मलयागिरि चन्दन) ये अष्टगन्ध विष्णु को अत्यन्त प्रिय हैं ॥ १८ ॥॥ 
दद्भपूरणमाह--क्वाथेति । 
क्वाथतोयपरिपूरितोद रे- 
संविलोब्य विधिना5ष्टगन्धकम्‌ | 
सोमम्त्यशिखिनां एथकलाः 
सेचकम विनियोजयेत्‌ क्रमात्‌ | १६ ॥ 


उदरे शडखे विधिना5्गमोक्तप्रकारेण मूलमन्त्रेण पूर्वोक्तत्वाथजलेन 
परिपूरिते गन्धाष्टकं नमोमन्‍्त्रेण संविकोड्य दत्वा सोमसूयवन्नलीनां कलाः 


- 6 ॥ [7 आए शा कशशनाशाशाओ 


चतुर्थपटलूम्‌ १०५ 


वृथक्‌ समांवाह्य सेचकर्म प्राणप्रतिष्ठाकर्म. क्रमेण विनियोजयेत्‌ 
कुर्यात्‌ ॥ १९ ॥ 


शुद्ध को जलपूर्ण करने की विधि-- 

पुन: शड्भू में आगमशास्त्र के अनुसार पूर्षोक्तरीति से क्षीरीबुक्षों के क्वाथ 
का जलरू भर कर उसमें पूर्व में कहे गये अष्टगन्धों को “नमो' मन्त्र से डाल देवे । 
पश्चात्‌ उसमें भी सोम सूर्य एवं अग्नि की तत्तत्ककाओं का आवाहन कर क्रमशः 
अतिष्ठा कम का आरम्भ करे ॥ १९॥ 


तट्ठदिति । 
तद्॒दाक्षरभवास्तु कांदिमि- 
ष्टादिमि! पुनरुकारजा) कला; | 
पादिभिमंलिपिजास्तु विन्दुजाः 
पादिभिः स्व॒रगणेन नादजाः || २० || 


: पूर्वोक्तप्रकारेण आक्षरभवा अकाराक्षरभवा दश कला; कादिभिः कका- 
रादिभिदंशभिरक्षर: सहिताः पुनरकारजा उकाराक्ष रभवा दश कलाः 
टादिभिदेंशभिरक्षरे: सहिंता: तथा मलिपिजा मकाराक्षरभवा दश कला: 
पादिभिदेशभिरक्षरे: सहिताः तथा बिन्दुजा विन्दृप्रभवा: चतस्र: कलाः 
बादिभिरचतुरक्षरें: सहिताः तथा नादजा नादप्रभवा: षोडश कलाः स्वर- 
समूहेन षोडशभिः स्वर: सहिता: शद्धभूसलिले न्यस्याः । 

ताइच-- द 

सृष्टिधृतिः स्मृतिमेंधा कान्तिलेक्ष्मीयूति: स्थिरा । 

स्थिति: सिद्धिरकारोत्था: कला दश समीरिता:॥ १॥ 
यवा च पालिनी शान्तिरेश्वरी रतिकामिके। 

वरदा ह्लादिनी प्रीतिदीर्घा उकारजा: कलाः॥ २ ॥ 
तीक्ष्णा रोद्री भया निद्रा तन्द्रा क्षत्‌ हृदिनी क्रिया । 
उत्कारी चेब मुत्युश्च मकाराक्षरजा: कलाः॥ ३ ॥ 
विन्दोरपि चतस्नः स्युः पीता र्वेताइरुणाइसिता। 
निवृत्तिः सुप्रतिष्ठा च विद्या शान्तिस्तथेव च ॥ ४ ॥ 


ईरिका दीपिका चेव रेचिका मोचिका परा। 
सुक्ष्मा सुक्ष्ममता ज्ञाना$मृता चा5ध्प्यायनी तथा। « 


१०६ क्रमदी पिका 


व्यापिनी व्योमरूपा च अनन्ता नादसम्भवा ॥ ५॥ इति | 

प्रयोगरच--क सुष्ट्ये नम इत्यादि ॥ २० ॥ 

आवाहन की विधि-- 

अकार अक्षर से उत्पन्न होने वाली दश कलाओं का ( सुष्टिध ति: स्मृतिर्मंधा 
कान्तिलेक्ष्मी्यु ति;ः स्थिरा । स्थिति: सिद्धिरकारोत्था: कला: दश समीरिता: ॥ ) 
ककारादि दश वर्णो से न्यस्त कर आवाहन करे। इसी प्रकार उकार से उत्पन्च 
होने वाली दश कलाओं का ( यवा च पालिनी शान्तिरेश्वरी रतिकामिके । वरदा 
ह्वादिनी प्रीतर्दीर्धा उकारजा: कला: ॥|) टकारादि दश् अक्षरों से न्यस्त कर आवाहन 
करे । पुनः मकार से उत्पन्न होने वाली दश कलाओं का ( तीक्षणा रोद्री भया 
निद्रा तन्द्रा क्षुतु हृदिनी क्रिया । उत्कारी चैव, मृत्युद्च मकाराक्षरजा: कला: ॥) 
पकारादि दश अक्षरों से न्‍्यल्त कर आवाहित करे। बिन्दु से उत्पन्न होने वाली 
चार कलामों का ( विन्दोरपि चतत्नः स्युः पीता इवेतारुणाइसिता ) षादि चार 
अक्षरों से न्‍यस्त कर आवाहित करे और नाद से उत्पन्त १६ कछाओं का 
( निवृत्ति: सुप्रतिष्ठा च विद्या द्ान्तिस्तथव च | ईरिका दीपिका चेंव रोचिका 
मोचिका परा | सुक्ष्मा सुक्ष्ममता ज्ञाना अमृता चाप्यायनी तथा । व्यापिनी व्योमरूपा 
च अनन्ता नादसम्भवा ॥ ) १६ ख्वरों से न्‍्यस्त कर आवाहित करे। 

विमशे--प्रयोगविधि--यथा 'सृष्ट्ये नमः” इत्यादि ॥। २० ॥। 


समावाहनान्ते इत्यादि । 
समावाहनास्ते3सुसंस्थापनात्याक्‌ 
ऋ चस्तत्र तत्राभिष्जप्या बुधेन | 
समभ्यच्य तास्ताः प्रथक तच्च पाथो5- 


प्येन्मूलमन्त्रेण. कुम्मे यथावत्‌ ॥ २१ ॥ 

समावाहनस्याथ्न्तेड्सुसंस्थापनात्‌ प्राक्‌ प्राणप्रतिष्ठाया: पर्व॑ तत्र तत्र 
स्थाने पण्डितेन धार्य्याश्चाउभिजप्या: पठनीया:। अयमर्थे:- शद्भूजले5का र- 
प्रभवककारादिकलावाहनानन्तरं प्राणप्रतिष्ठाया: पर्व “हंस: शुचिष''दिति 
ऋच पठेत्‌॥। उकारप्रभवटादिकलावाहनानन्तरं “प्रतद्विष्णु:”रिति ऋचं 
पठेत्‌ । मकारादिप्र भवपकारादिकलावाहनानन्तरं “तत्सवितु”रित्यादि ऋचं 
पठेत्‌ । नादप्रभवतकारादिकलावाहनानन्तर ““विष्णोर्योनि"रित्यादि ऋचं 
पठत्‌ । अनन्तरं मूलमन्त्रं शद्गजुजले विलोमेन जपेत्‌ । तास्ताः कलाः पृथगे 
कंकश: यथावत्‌ यथाविधि सम्पूज्य तच्च पाथः तच्छट्लोदक मूलमन्त्र पठित्वा 
कुम्भे विनिक्षिपेत्‌ ॥ २१॥। 


चतुर्थपटलूम्‌ १०७ 


शुद्ध जल में अकार प्रभव कलाओं को 'ककारादि बर्णो' से आबाहन के अन्च 
में तथा प्राण प्रतिष्ठा से पूर्व 'हंसः शुचिपद्‌! इस ऋचा का पाठ करना चाहिए । 
उकार प्रभव कलाओं को 'टकारादिवर्णो ! से आवाहन के अन्त में तथा प्राण प्रतिष्दा 
से पूर्व 'प्रतद्विष्णु इस ऋचा का पाठ करना चाहिए। मकरादि प्रभव कराओं 
को 'पकारादिवर्णों' से आवाहन के अन्त में तथा प्राण प्रतिष्ठा से पूर्व 'तत्यवितु: 
इत्यादि ऋचा का पाठ करना चाहिए । बिन्दु प्रभव कछाओं को पकारादि वर्णा ये 
आवाहन के अन्त में तथा प्राणप्रतिष्ठा से पूर्व 'विष्णुयोनि कल्पयतु इस ऋचा का 
पाठ करना चाहिए । इसी प्रकार नादप्रभव कलाओं को उकारादि स्वरों ये आवाहत 
के अनन्तर तथा प्राणप्रतिष्ठा से पूर्व पुन: विष्णुयोनि कल्पयतु/” इत्यादि ऋचा %। 
पाठ करना चाहिए। इसके अनन्तर मूल मन्त्र को बिछोम रूप से जपते द्ुए उस 
उन कछाओं का नाम लेकर पृथक पृथक, पजन करना चाहिये | तदनन्तर सुछ मल्त्र 


को अनुलोम रीति से पढ़ते हुए उस्त शद्भु के जल को प्रधान कलठदा में ढाछ देता 
चाहिए ॥ २१ ॥। 


सहेति । 
सहकारवोधिपनसशस्तवकेः 
शतमन्युवल्लिकलिते! कलशम | 
पिदधातु पुष्पलतण्डुलके- 
रमिपूर्शयांउपि शुभचक्रिकया ॥ २२ ॥ 


सहकार आम्र: बोधिरश्वत्थ: पनसः कण्टक्रिफलव॒क्ष: एतेषा स्तव॒कः 
पल्‍लवे: शतमन्युवल्लिकलितै रिन्द्रवल्ली वद्धे: कल॒शं कलशमु्ख सुरद्रुमधिया 
पिदधातु समाच्छादयतु तथा पुष्पादिभि: परिपूर्णया शुभचक्रिकया शोसमान- 
दरावेण तदुपरि पिदधातु ॥ २२ ॥। 


तदनन्तर आम, अश्वत्य तथा पनस (कटहल) के पत्तों को इन्द्रबल्ली नामक 
लता में वाँधकर उसी से कलश के मुख में कल्पब॒क्ष की भावना करते हुए 
आच्छादित कर देना चाहिए और उसको पुष्प, फल एवं तण्डुल से परिपूर्ण 
हधराव से ढक देना चाहिए ।॥॥ २२ ।। 


अभीति । 
अभिवेष्टयेत्ततनु कुम्भमुखं 
नवनिमलांशुकयुगेन बुधः । 


“१०८ क्रमदी पिका 


समलडकृतेथ्त्र कुसुमादिभिर- 
प्यभिवाहयेत्प रतरश्व॒ मह) ॥ २३ ॥ 


. तदनु तदनन्तरं नूतनमलूरहितवस्त्रद्येन परितः कुम्भमुखमभिवेष्टयेत्‌ । 
अनन्तरं कुम्भे पुष्पादिभिरलडःकृते परमोकष्टं महस्तेज: पूज्यदेवतास्वरूप- 
मावाहयेत्‌ आवाहनादिक॑ कुर्यात्‌ू, यथा श्रीक्ृष्णेहा55गच्छेह तिष्ठ इह 
संनिधेहि ॥ २३॥। 

फिर बुद्धिमान ग्रुरु नवीन एवं निर्मेल दो वस्त्र खण्हों से कुम्भ के मुख को 
अभिवेष्टित कर देवे। इस प्रकार पुष्पादि से अलड्कृत उस कुम्भ पर परमोत्क्ृष्ट 
'तेज:स्वरूप परदेवता के रूप का “श्रीकृष्णेहागच्छेह तिष्ठ इह संनिधेहि! इस . मन्त्र 
ससे आवाहन करना चाहिए ॥ २३ ॥ 

सकलीति । 


सकलीविधाय कलशस्थमम्ु' 
हरिमर्णतत्वमनुविन्यसनें: । 
परिपूजयेद्‌ू गुरुरथा5वहितः 


परिवारयुक्तमुपचा रगण! ॥ २४ ॥ 

अमुं कलशस्थं हरि सकलीकत्य देवताडगे षडज्ानां न्यास: स्यात्‌- 
सकलीक्षतिरिति । 

उत्तमाज़' विधाय वर्णंतत्त्वमन्विति अक्षरमयतत्त्वमन्त्रन्यास: सहेति 
रुद्रधर: । अर्ण इति सृष्टिसंहा रभेदेन अड-गुल्यारोपणभेदेन च मन्त्रवर्णविन्या- 
'सो5णेन्यास: तत्त्वेति सृष्टिसंहारभेदेन मन्त्राक्षरान्वितदशतत्त्वन्यास: तथा 
'मूलमन्त्रन्यासो मनुन्यास: मनुपुटितमातृकान्यास इत्यर्थ:। इत्यादिन्यासेस्त- 
त्तेजोरूपधरं सकल सगुणं शरीरं कुर्यादिति भरवत्रिपाठिन: । विद्याध रो5प्येव- 
'माह-पीठन्यासक रन्यासौ विना5ंपि प्रथमद्वितीयपटलप्रोक्तन्यासादिजातेरिति । 
'केचित्‌. अष्टादशाक्षरे पक्षे तत्त्वन्थासस्थाने मन्त्राक्षरन्यासो द्रष्टव्य:। 
-अथा5नन्तरम्‌॒ अवहितः: सावधानो गुरु: सपरिवारस॒ आवरणसमेतम्र्‌ 
उपचारगण्ण: षोडशदशपज्चोपचारान्यतमोपचारेण पूजयेत्‌ ॥। २४ ॥। 

इस प्रकार कलश पर आवाहन किये गये श्रीकृष्ण के भज्जी में षडज्भन्यास- 
'प्र्वेक कला से युक्त कर ( साकार रूप बनाकर ) कअक्षरमयतत्त्व के मन्त्रों का न्यास 
“कर सावधानी से आवरणों से थुक्त श्रीकृष्ण की पूजा षोडशोपचारों से दश्योपचारों 
से अथवा पत्चोपचारों से करनी चाहिए ॥ २४ ॥। 


चतुर्थपटलूम्‌ १०९. 
पूजाक्रममाह--दत्वेति । ह 
दत्वां5्सनं स्वागतमित्युदीय: 
तथा«्प्यपाद्याचमनीयकानि ै। 
देयानिपूव. मधुपक्कयूज्ि 
नन्‍्दात्मजाया55चमनानन्‍्तकानि ॥ २५ ॥ 
स्थान च वासश्च विभूषणानि 
साह्भाय तस्मे विनियोज्य मन्त्री । 
गात्रे पवित्रेरथ गन्धपुष्पे; 
पूव॑ यजेन्न्यासविधानतो&5स्य || २६ ॥ 


तस्मे साज्जाय नन्दात्मजाय कृष्णाय आसनं पद्मादिकुसुमरूपं दत्वा 
स्वागतमित्युदीयं स्वागतमित्ि शब्दमुच्चार्यें अनन्तरं पूर्व प्रथमतः अध्येपाद्या- 
चमनीयकानि मधुपकंसहितानि देयानि आचमनान्तकानि मधृपर्क दत्वा 
पुनराचमनीयं देयं स्तानं॑ गन्धजलादिभि:ः काय॑ वासो वस्त्रयुगल शरीरे देय॑ 
विभूषणानि कुण्डलादीनि यथास्थानं विनियोज्यानि । अथा&नन्तरम्‌ अस्य 
परमेश्वरस्य गात्रे शरीरे पूर्व प्रथमतः पवित्रे: शुद्ध: गन्धपुष्प॑न्यासप्रकारेण 
यजेत्‌ पूजयेत्‌ ॥ २५ ॥ २६ ॥। 


उन सपरिवार नन्दतनय परमात्मा श्री कृष्ण को कमलादि पुष्पों का आसन 
देकर स्वागतम्‌” इस हाव्द का उच्चारण करना चाहिए। तदनन्तर बच्ये पाद्य 
आचमनीय को मधुपक के साथ समर्पित करना चाहिए । आचमन के अच्त में 
मधुपर्क॑ समर्पित कर पुनः आचमन करांवे । फिर सुगन्धित जल से उन्हें स्नान 
करावे । तदनन्तर वस्त्र और उपवस्त्र के रूप में दो वस्त्र समर्पित करना चाहिए १ 
तदनन्तर उनको यथास्थान कुण्डलादि आभूषणों से मलडःक्ृत करना चाहिए। फिर 
इन परमेश्वर के शरीर में पहले से शुद्ध किये गये गन्ध पुष्पों से न्‍्यास भें कही 
गयी विधि के अनुसार पूजा करनी चाहिए।॥| २५ ॥ २६ ॥। 


पूजाप्रकारमेवाह--सृष्टिस्थितीति । 
सृष्टिस्थिती स्वांड्रयुगं च बेणु 
मालामभिज्ञानवराब्ममुख्यो । 


आन .. आईलंििन्ीओ आस 9 - _ 


११० ै क्रमदीपिका 
मूलेन चा5त्म|चनवत्प्रपूज्य 


समचयेदावरणानि भूय/;॥ २७ ॥ 
वर्णन्यासमन्त्रेयेंथाक्रमं पूजयेत्‌ ॥ ३» गों 5७ नमः इत्यादि । सृष्टिस्थिती 
पूर्वोक्ति-स्वाज्भयुगं पञचाज्भुदशाज्भन्यासौ वेणूं मालां वनमालाम्‌ अभिज्ञानवरं 
श्रीवत्सलाञ्छनमिति अश्ममुख्यः कौस्तुभ: एतानि सम्पूज्य मूलेन चा55त्माचेन- 
बत्‌ यथा5&त्मनि परमेश्वरपूजा मूलमन्त्रेण पञ”्चक्ृत्वः: तुलस्यादिपुष्पाञ्ज- 
लिभि: पदद्वयादिषु कृता तथा कुम्भस्थमपि सम्पृज्य भूयः पुनरपि आवर- 
णानि वक्ष्यमाणानि पूजयेत्‌ । अष्टादशार्णपक्षे सृष्ट्यादिस्थानेषु वर्णन्यास- 
पदन्यासानां पूजा कार्येति बोद्धव्यम् ॥॥ २७ |। 
प्रथम ( २४ झ्लोक में ) कहे गये वर्ण न्यास मन्त्रों से (३४ गों ३४ नम: इत्यादि) 
सृष्टि स्थिति पूर्वोक्त पच्चाज़् दशाजु न्यास (द्र० २.२६--२७) वेणु, वनमाला श्री- 
बत्स कौस्तुभभणि ( द्र० ३. ५१ ) इनका पूजन करे। फिर मुर मन्त्र से जिस 
प्रकार आत्मा का अचेंन पूर्व में बताया गया है (द्र०३ ३७) उसी प्रकार 
तुलसी आदि पुष्पाञजलियों से पाँच वार (द्र० ३. ५३ ) कलूणस्थ श्री कृष्ण का 
पूजन कर अनन्तर आगे कहे जाने वाले आवरणों की पूजा करे ॥| २७ ॥। 


आवरणपूजाक्रममाह-दिध्षिवति । 
दिक्षव्थ दामसुदामों वसुदाम; किज्लिणी च सम्पूज्या: | 
तेजोरूपास्तद्वहिरज्ञानि च केशरेषु समभियजेत्‌ ॥ २८ ॥ 
अथाध्नन्तरं कणिकायां देवस्य पूर्वादिचतुदिक्षु दामादयइचत्वार: पूज्या: । 


-कीदुद्या: ? तेजोरूपाः देदीप्यमाना: | प्रयोगस्तु--३*दामाय नम इत्यादि । 
.द्वितीयावरणमाह तदुबहिरिति | कर्णिकाकोणेषु अद्भानि समभियजेत्‌ ॥२८॥। 


आवरण पूजा का क्रम-- 

इसके बाद कर्णिका में देवाधिदेव श्री ऋष्ण के चारों दिश्षाओं में पूर्वादि क्रम से 
-तेज:स्वरूप दाम, सुदाम, वसुदाम तथा किद्धिणी का पूजन करे । (प्रयोग विधि पूर्व 
में दामाय नमः, दक्षिण में सुदामाय नमः आदि ) (भव द्वितीयावरण की षजा कहते 
हैं) उसके बाहर कर्णिका के कोणों में अद्भों का पूजन करे ॥ २८ ॥ 


पूजाविधानमाह- हुतवहनिऋर तिसमी रशिवेति । 
हुतवहनिऋ तिसमी रशिवदिक्ल हृदादिवमंपर्यन्तम्‌ । 
पूर्वादिदिक्ष्वथाःस्त्रं क्रमेण गन्धादिभिः सुशुद्धमनाः ॥ २६ ॥ 





चतुर्थपटलम्‌ १११ 


अग्न्यादिकोणचतुष्टयेषु हृदयादिकवचान्तानि चत्वाय्येज्भानि अथा$नन्तरं 
पर्वादिचतुदिक्षु अस्त्रमद्भ' पूजयेत्‌ ॥ २९ ।। 

आगरनेय; निऋ ति, वायव्य तथा ईशान इन चार कोणों में हृदय से लेकर कबच 
पर्यन्त चारों अज्धों का गन्धादि द्वारा. पूजन करे। फिर पूर्वादि दिद्वाओं में 
शुद्धमन से अस्त्र रूप अज्छु का भी गन्धादि द्वारा पूजन करे ॥| २९ ॥। 


अज्जभुदेवताध्यानमाह- मुक्तेति । 
: मुक्तेनदुकान्तकुवलयहरि:लहुताशसभा;. ग्रमदा; | 
अभयवरस्फुरितकराः प्रसन्नमुख्यो<्ड्रदेवताः स्मयाः || ३० ॥ 

अद्भुदेवता ध्येया: । किम्भूता:? प्रमदा; स्त्रीस्वभावा: । पुनः किम्भूताः ? 
मुक्ता: इन्दुकान्त३चन्द्रकान्तमणि: कुव॒लूयं नीलपद्मं हरिनीलः इन्द्रनीलम णिः 
हुताशी वत्निश्च एतेषां समाना55भा प्रभा वर्णो यासान्तास्तथा | पुनः 
किम्भूता ? अभयेन वरेण च शोभिताः करा यासान्‍्ताः । पुनः किम्भूताः ? 
प्रसन्‍नवदनाः ॥। ३० ॥ 

इसके वाद मोती, चन्द्रकान्‍न्तमणि नीलपझ, इन्द्रनीठलमणि तथा बग्ति के 
समान प्रभावाली प्रमदा स्वरूपा अद्भुदेवता का ध्यान करना चाहिए। जिनके 


हाथ अभय ओर वरुमुद्रा से सुशोभित हैं। तथा जिनका मुख अत्यन्त प्रसन्नता से 
परिपूर्ण है ॥ ३० ॥। 


तृतीयमावरणमाह--रुक्मिण्येति । 
रुक्मिण्याद्ा महिषी रष्टो 
सम्पूजयेदलेषु तत३ । 
दक्षिणकरधश्तकमला वसुभारि- 


तसुपात्रमुद्वितान्यकरा: ॥ ३२१ ॥ 
ततस्तदनन्तरं दलेषु पूर्वादिपत्रेषु रुक्मिण्याद्याः अष्टो महिषीमुंख्या 
महादेवी: सम्पूजयेत्‌ । किम्भूताः ? दक्षिणकरधृतानि कमलानि याभिस्ता। 
तथा । पुनः किम्भूता: ? वसुपूरितपात्रमुंद्रिताः प्रिता अन्ये वामकरा यासां 
तास्तथा ॥ ३१ ॥। 
इसके अनन्तर अष्टदल कमल के आठ पत्तों पर. परर्वादि दिल्लाओं के क्रम से 
रुक्मिणी आदि श्रीक्रष्ण की पठरानियों का पूजन . करे जिनके दाहिने. हाथ में 
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कमल तथा वायें हाथ प्रें अन्न से परिपूर्ण पात्र सुशोभित हो रहे हैं ॥॥ ३१ ॥। 
अष्ठो वर्णयति--रुक्मिण्येति । 
रुकमण्याख्या सत्या सनाग्निजित्याहयया सुनन्दा च । 
भूयश्व मित्रविन्‍्दा सुलक्ष्मणा ऋक्षजा सुशीला च॥ ३२॥ 
ऋत्षजा जाम्बवती ॥ ३२ ॥ 
रुक्मिणि, सत्यमामा, नाग्नजिती, सुनन्दा, मित्रविन्दा, सुलक्ष्मणा, जाम्बवती 
तथा सुशीला-ये श्री कृष्ण परमात्मा की आठ पटुटमहिथियों के नाम हैं ॥ ३२ ॥॥ 
तासां रूपाणि दशेयति--तपनीयेति । 
तपनीयमरकताभाः सुसित- 
विचित्राम्बरा द्विशस्त्वेताः । 
पृथुकुचभ रालसाड्रयो विविध- 
सणिप्रकरविलसिताभ रणा) ॥ ३३ ॥ 


एता रुक्मिण्याद्या द्विशः युग्मश: क्रमेण काञऊचनमरकतयो रिवा55भा 
दीप्तिर्यासां तास्तथा पुन:। किम्भूता:? शोभमानानि शुक्लानि नानाप्रकाराणि 
वस्त्राणि यासान्तास्तथा । पुनः किम्भुृताः ? अचला ये कुचास्तेषां गौरवेण 
अलसानि निष्क्रियाणि अद्भानि यासान्तास्तथा। पुनः किम्भूता: ? नाना- 
प्रकारो मणिप्रकर इन्द्रनीलादिसमृहस्तेषु विशेषेणे शोभितानि आभ- 
रणानि यासाम्‌ ॥ ३३ ॥। 

इन रानियों में क्रमशः दो दो के दरीर का वर्ण काञ्चन तथा मरकत 
मणियों के समान है ( अर्थात्‌ रक्मिणी सत्यभामा काञ्चन वर्ण की है तो नाग्न- 
जिती सुनन्दा मरकतमणि के सदृश हैं । इसी क्रम से अन्यत्र जानना चाहिए )। ये 
पृथु सतनमण्डल के भार से अलस अज्ों वाली हैं तथा नाना प्रकार के मणियों से 
सभी निर्मित उत्तमोत्तम आभूषणों विभूषित हैं ॥ ३३ ॥! 


चतुर्थावरणमाह--तत इति । 

ततो यजेहलाग्रेष वसुदेव॑ च ;देवकीम । 
नन्‍्दगोप॑ यशोदां च बलभद्रं॑ सभद्विकोम्‌ । 
गोपान गोपीध गोविन्द्विलोनमतिलोचनान्‌ ॥| ३४ ॥ 


पीसी पी. नी पलक शिककल न शशि की मिली शी कि की नमक कीट सकी सी ली... कि लक लकलीकरी की... कक कक 
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ततस्तदनन्तरं दल्ग्रेषु पूर्वादिक्रमेण वसुदेवादीनु सम्पुजयेत्‌ । किदुशा: ? 
गोविन्दे विीना सम्बद्धा मतिलोचनं येषान्त तथा।॥ ३४॥ 
इसके बाद अष्टदल कमल के अग्रभाग में पूर्वादिक्कम से वसुदेव देवकी, नन्‍्द 
गोप. यशोदा, वलभद्र सुभद्रा तथा गोप गोपियों का पूजन करे; जो अपनी बुद्धि 
तथा दोनों नेत्रों को सवं॑दा श्री कृष्ण में लगाये हुए हैं ।। ३४ ॥। न्‍ 
एतेषामायुधा निदर्शयति-ज्ञानेति । 

3 रे अर 
ज्ञानसुद्राभवकरों. पितरों पीतपाण्डरों 
द्व्यमालयास्त रालेपभूपणे मातरों पुन; | ३५ ॥ 

ज़ञानमुद्रा अभयं च करेषु ययोस्तोी पितरौ वसुदेवनन्दगोपौ । कीदुशौ ? 
हरिद्राभरवेतों मातरौ देवकीयशोदे ॥ कीदृश्यौं ? दिव्यानि देवाहाणि माल्या- 
म्बरभूषणानि ययोस्तादुश्यों ॥ ३५ ॥ 

उनमें श्री क्ृष्ण के पिता वसुदेव एवं नन्‍्दगोप दोनों ही हरिद्रा के समान ईयत 


पीत वर्ण युक्त ब्वेत वर्ण के हैं, तथा मांताएँ देवकी और यशोदा दिव्य अम्बर, 
दिव्य आलेप एवं दिव्य आशभूषणों से संयुक्त हैं ॥॥ ३५ ॥ 


धारयस्त्यों च बरदं पायसापरणपात्रकम्‌ । 


अरुणाश्यामले हारमणिकुण्डलमण्डिते ॥ ३६ | 
वरदं वरदान मुद्राविशेष॑ पायसापूर्णपात्र' च धारयन्त्यों | पुनः किम्मूते ? 
अरुणाइ्यामले । पुनः किद्श्यों ? हारकुण्डलाभ्यां शोभिते ॥ ३६ ॥॥ 
दोनों ने अपने दोनों हाथों में वरदान की मुद्रा तथा पायसान्‍्न से पूर्ण पात्र 
धारण किया है। दोनों में एक अरुण वर्णा हैं तो दूसरी श्याम वर्णा हैं। दोनों ही 
हार तथा मणिनिर्मित कुण्डलों से शोभित हो रही हैं ॥ २६ ॥। 


बल; शड्खेन्दुधवलो झुसलं लाल द्धत्‌ | 


हालालोलो नीलवास! हेलावानेककुण्डलः ॥ ३७॥ 

बलो बलभद्र: शडखेन्दुधवलः इवेत: लाज्ूले मुसर्ू विज्ञाण: । पुनः 
कीदृश: । हाला माध्वी तस्या: पाने (लोल:) चञचल: अमृष्यकारी ॥ पुन: 
कीदृश: ? नीलवासाः । पुनः कीदृश: ? हेलावान्‌ लीछाबान्‌। पुनः के गेद्शः १ 
एककुण्डलधारी ॥ ३७.।॥| 

बलभद्र शुद्ध तथा चन्द्रमा के समान धबल वर्ण वाले हैं, मुस॒ल तथा लाहूछ 
(हल) हाथों में लिये हुए हैं, उनका वसरुत्र नीले रज़ का है, वे भाध्वीक् सदिरा रोहुर 

८ क्र० 
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चअचलता से युक्त हैं, छीछा करने में पटु हैं तथा एक कुण्डल धारण किये 
हुए हैं ॥| २७॥ 


कलायब्यामला भद्रा सुभद्रा भद्रभूषणा । 


वराभययुता पीतवसना रूढयोवना ॥ ३८.॥ 


सुभद्रा कलायश्यामला भद्रा समीचीना .भद्रभूषणा शोभमानाभरणा | 
पुनः किम्भूता? वराभययुता । पुनः किम्भूता ? पीतवसना । पुनः किम्भूता ? 
प्रौद्योवना ॥ २८॥ 
सुभद्रा कलाप के समान दयामवर्णवाली, सुन्दर तथा उत्तम आशभूषणों से सुशो$ 
भित रहने वाली है, वह अपने दोनों हाथों में वर तथा अभय मुद्रा धारण किये हुए 
हैं, पीतवस्त्र पहने हुए प्रौढ़ युवावस्था से सम्पन्न है ॥ ३८ ॥ 


वेण्विति | 
वेणुवीणावेत्रयष्टिशह्डध ज्ञादिपाणयः | 
गोपा गोप्यथ विविधग्रभृतात्तकराम्बुजा) | 
मन्दा रादींथ तद्बाह्य पूजयेत्कल्पपादपान्‌ ॥ रे६ ॥ 
वेणुवँशी वीणातन्त्री वेत्रं यष्टि: शद्भुः श्ज्भादि नानावस्तु पाणो करे 
येबास्‌ एवं विशिष्टा गोपा: गोप्य: पुनर्नानाप्रकारं यत्प्राभुतमुपढौकनं तेनात्त5 
मायत्त वशीक्षतं कराब्जं यासान्ता:ः। पञ»चमावरणमाह-- 


मन्दारादीनिति। तदबाह्ये तदनन्तरं मन्दारादीनु अग्ने वक्ष्यमाणान्र्‌ 
कल्पवक्षान्‌ पूजयेत्‌ ॥ ३९ ॥ 
सभी गोप और गोपियों के हाथ वंशी, वीणा, बेंत की छड़ी; शच्भ एवं 
शृज्धादि नाना वस्तुओं से शोभित हो रहे हैं तथा अनेक प्रकार के उपढोक्न 
( उपायनों ) से युक्त हैं। इसके बाद उसके बाहर मन्दारादि ( पारियात्रादि ) 
धथा कल्पबृक्षादि- जो आगे कहे जाने वाले हैं उनका पूजन करना चाहिए ॥। ३९ ॥ 


मन्दा रसन्तानकपारिजात- 
कल्पद्रमारख्यानू हरिचन्दनं च। 

मध्ये चतुर्दिष्वपि वाज्छिता्थ- 
दानेकदक्षान फलनम्रशाखान्‌ ॥ ४० ॥ 
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 तानेवाह मन्दारेति। कुन्न कः पूजनीयः तत्राह मध्ये इति। मध्ये 

कणिकायां प्रथमपरित्यागे मानाभावात्‌ प्रथमनिदिष्टवत्‌ पूजा चतुद्दिक्ष 
पूर्बादिचतुरदिक्षु एतादुशान्‌ वाड्छिता आकाछिक्षता ये अर्थास्तेषां दाने एके 
अद्वितीया दक्षा: तान्‌ तथा फल: नम्राः शाखा येषु तान यदवा आकाडिशक्षत- 
दाने अद्वितीयसमर्थान्‌ तथा फ्लू: नम्राः शाखा येषु तान्‌ ॥ ४० ॥ 

पञचम आवरण की पूजा-- 

पुन: कर्णिका के मध्य के चारों दिलद्याओं में मन्दार, सनन्‍्तानक, पारिजात: 
कल्पद्र म॒ एवं हरिचन्दन ज्क्षों की पूजा करनी चाहिए जो फलों के भार से झुके हुए 
हैं तथा प॒जा करने से अभीष्ट फल प्रदान करने वाले हैं (॥ ४० ॥ 


षष्ठावरणमाह--हरीति । 
हरिहव्यवाट्तरशणिजक्षपाच रा- 
5प्पतिवायुसी मशिवशेषपद्म जा न्‌ | 
प्रयजेत्‌ स्वदिक्ष्वमलधीः स्वजात्यधी- 


अ्वरहेतिपत्रपरिवारसंयुतान्‌ ॥ ४१ ॥ 
हरिरिन्द्र: हव्यवाडर्नि: तरणिजो यमः क्षपाचरों निशाचरो निऋऋ तिः 
अप्पतिवेरुणः वायु; सोम: ईशः शेषोध्नन्तः पद्मजों ब्रह्मा एतान्‍्स्वदिक्षू 
पूर्वादिदिक्षू निर्मलमतिः पूजयेत्‌ । अन्न निऋ तिवरुणयोम॑ ध्येडनन्तं सोमेशा* 
नयोमंध्ये ब्रह्माणं. स्वादिद्िवितिकथनात्‌ अन्यत्र कल्पितपूर्वादिदिक्षु 
पूजा5वगम्यते । 
तदुक्तमागमान्तरे-- 
देवाग्रे स्वस्य वाप्यग्रे प्राची प्रोक्ता च देशिक: । 
प्राची प्राच्येव विज्ञया मुक्तये देवतार्चनम्‌ ॥ इति ॥ 
कीद्शान्‌ ? स्वजातिः इन्द्रत्वादिः अधींश्वरो$धिपतिः हेति: शस्त्र पत्र 
वाहनं परिवारों गणः एत॑ः संयुक्तान्‌ एतेषां च वीजानि उच्चांरयितव्याति । 
प्रयोगस्तु ल॑ इन्द्रायः स्बेसुराधिपतये सायुधाय सवाहनाय सपरिवाराय चम 
एवमन्यत्राप्यूहनीयः ॥ ४१ ॥ 
घषष्ठ आवरण की पूजा-- 


शुद्ध बुद्धि से इन्द्र, अग्नि; यम, निशाचर (्‌ निऋति ) » वरुण, वायु, सोम; 
ईदवर, अनन्त और ब्ह्याा इनको शस्त्र, वाहन तथा परिवार गणों से समन्वित कर 


११६ क़मदी पिका 


पूर्वादि दिशाओं से आरम्भ कर पूजन करे । यहाँ पर दश दिक्‍पालों में आठ का 
चार दिद्ञाओं और चारों कोनों में पूजन करे, किन्तु अनन्त का निऋति ओर 


वरुण के मध्य में तथा सोम एवं ईशान के मध्य में ब्रह्मगेव का पूजन करे। पूजन. 


करते समय इन देवताओं के बीजमन्त्र का भी उच्चारण करना चाहिए.॥ ४१ ॥। 

विमशें-- प्रयोगविधि--यथा पूर्वे--'छ' इन्द्राय सर्वेसुराधिपतये सायुधाय 
सवाहनाय सद्क्तिकाय सपरिवाराय नमः आदि। इसी तरह सबंत्र ऊहापोह कर 
पूजन करना चाहिए ॥| ४१ || 


< .. इदानीं वर्णमाह--क्रपिशेति । 
कपिशकपिलनीलश्यामलब्वे तधुऑ्रा- 
समलसितशुचि रक्ता वर्णतो वासवाद्याः ! 
करकमलवि राजत्स्वायुधा दिव्यवेशा- 
विविधमणिगणो स्रप्रस्फुरद्भूषशात्या। || ४७२ |। 


कपिश: कनकवर्ण: कपिलस्ताम्रवर्णाभ: इयामलः कृष्ण; श्वेत: शुक्ल: 
धम्रो-सितभेदः अमलसितः इ्वेत: शुचिरपि द्वेत एवं रक्तोलोहित एते 
बासवाद्याः वर्णतो वर्णन यथाक्रमं पूर्वोक्तक्रमतः । पुनः कीदृशः ? हस्तपद्म 
दहोभमानानि आयुधानि येषां ते । पुनः उत्क्ृष्टवेशा नानाप्रकारमणिसमृहानां 


पद्म रागादीनाम॒ उस्रेण. किरणन प्रस्फुरददेदीप्यमानं यदभूषणं तेनाढ्या 


उपचिता: शोभमाना दइत्यथें: ॥ ४२ ॥। 

इन देवताओं में इन्द्र का कनकवर्ण, अग्नि का ताम्रसद॒श, यम का नील; 
निऋ ति का काला, वरुण का दवेत, वायु का धम्र, सोम का निर्मेछ, ईश्वर का 
इवेत, अनन्त का भी इवेत तथा ब्रह्मा का रक्तवर्ण है, इनके करकमलों में उनके 
तत्तदायुध शोभा पा रहे हैं ओर वेश भी मनोहर हैं तथा नाना प्रकार के मणिपमूहों 
से निर्मित आश्ूषणों के धारण से इनके शरीर की कान्ति जगमगा रही है ॥ ४२ ॥ 


सप्तमावरणमाह--दम्भोली ति । 
दम्मोलिशक्तेयमिध दण्ड कृ पाणपाश- 
चण्डाडकुशाह्यगदात्रिशिखारिपओा: | - 
अच्या बहिनिंजसुलक्षितमोलियुक्ताः 
स्वीयायुधामयसमुच्यतपाशिपज्नाश ॥.७३ ॥ - 
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दम्भोलिवेज्ञ शक्तयमिधं शक्तिनामकमस्त्र॑ दण्ड: कृपाण: खड़गः 
चण्डाड-कुशाह्नय: उमग्राइकुशाख्यः गदा त्रिशिखं त्रिशुछम्‌ अरि चक्र पद्मं च 
एतानि वत्षिवासवादितो वहिः सम्पुज्यानि । दम्भोलिप्रभूतयः कीद॒द्या: ? 
* निजसुलक्षितमौलियुक्ता: वज्च्रादिकाड्छितमुकुटा:ः, पुनः स्वस्वायुघधरस्त्रेर- 
भयेन च समुद्यतं सुलक्षितं हस्तपद्मं येषां ते तथा ॥ ॥ ४३ ॥ 
सप्तम आवरण की पूजा-- 
इन देवताओं से बाहर क्रमश: पूर्वादि दिशाओं में वज्च, शक्ति, दण्ड, कृपाण; 
पा, उग्राइकुश, गढा, त्रिशुल, चक्र और पद्मों की भी पूजा करनी चाहिए। ये 
सभी वज्रादिनिर्भितमुकुटों से शोभित तथा अपने हाथों में विद्यमान आयुधों से 
अभय प्रदान करने वाले हैं ॥ ४३ ॥। 


वज्नादीनां वर्णमाह--कनकेति । 
कनकरजततोयदाभ्रचम्पा- 
रुणहिमनीलजवाग्रवालभासः | 
क्रमत इति रुचा तु वज्पूर्वो- 
रुचिरविलेपनवस््रमाल्यभूपा; ॥ ४४ ॥ 
वज्मपर्वा: वच्च्राद्या: रुचा वर्णेन क्रमतोब्नुक्रमेणबंरूपा ज्ञेया:। पुन 
की दशा: ? काञचनं रौप्यं तोयदों मेघः अश्र॑ं चम्पकपुष्पम अरुणो रक्तः हिमं 
इवेत: नील: इयामल: जवा औण्डप॒ष्पं प्रबालो नवपल्‍लव: एवंभूतों दीप्तिय 
षान्ते तथा । पन: कीदशा: ? रुचिरं मनोहरं विलेपनं चन्दनादि वस्त्र माल्य॑ 
भूषणं च येषान्ते तथा ॥। ४४ || 
वज्च्रादिकों के वर्ण-- 
ऊपर कहे गये वज्ञादिकों के वर्ण से क्रमशः काञउ्चन, रौप्य, तोयद (मेघ), 
अभ्र॒ (मेघ), चम्पकपुष्प, अरुण (रक्त), हिम (इंवेत), नील (इयाम); जवा 
( अरढ़उलपुष्प ) तथा नवीन पल्‍्लव के. समान है तथा. उनके. चन्दनादि विलेपन 
एवं वस्त्र, माल्य, आधभूषणादि अत्यन्त मनोहर हैं )। ४४ ॥। 
पूर्वोक्तमुपसंहरति--कथितमिति ! 
कथितमाइतिसप्तकमच्युता- 


चनविधांविति सवंसुखावहम्‌ । 
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अयज़ताइथवाष्छुपु रन्द रा-- 
शनिम्ुखेश्चितयाव रण त्विदम || ४७५ || 
इति पूर्वोक्तप्रकारेण विष्णुपृुजाविधौ आवरणसप्तकं कथितस्‌ । कीद्शम ? 


6 


सकलसुखार्थदायकम ? अशक्त प्रत्याह प्रयजतादिति। पूर्वोक्ताशक्तः त्रितया- 
बरणम्‌ आवरणत्रयसहितं प्रयजेत्‌ । केः ? अद्भम्‌ इन्द्रवत्नम॒ एतन्मुखेरेत- 
त्प्रधानेरित्यर्थं: ॥ ४५ ॥ 


इस प्रकार श्रीकृष्ण पूजाविधि में मैंने सातों आवरणों का वर्णन किया, जो 
संपूर्ण सुखों को प्रदान करने बाला है। यदि सप्तावरण के पूजन में अदक्त हो तो 
इन्द्रवज्न आदि प्रमुख तीनों आवरणों की ही पूजा करे ॥ ४५ ॥ 


प्रकृतमुपसंहरन्पूजान्तरमाह - इत्यच यित्वेति । 
इत्यचयित्वा जलगन्धपुष्पेः 
कृष्णाष्टकेनाउप्यथ कृष्णपूजाम । 
कुर्याद्‌ बुधस्तानि समाहयानि 
वक्ष्यामि तारादिनमी5न्तकानि ॥ ४६ ॥। 


इति पूर्वोक्तप्रकारेण जलूगन्धपुष्पे: पूजयित्वा अथानन्‍्तरं क्रृष्णाष्टकेन 
वक्ष्यमाणेन बुध: पण्डितः क्ृष्णपूजां कुर्यात्‌ तानि। समाह्नयानि नामानि 
प्रणवादिनमो5न्तकानि वक्ष्यमाणानि % क्ृष्णाय नम इत्यादीनि ॥| ४६ ॥ 


इस श्रकार इन ब्ावरणों की जछ, गन्ध ओर पुष्पों से पूजा संपादन कर 
आगे कहे जाने वाले कृष्ण के आठ नामों द्वारा उनकी पृजा करे । उनके जिन 
तायों के भादि में प्रणव तथा अम्त में नमः लगाकर चतृथ्यंन्त विभक्ति से पूजा 
करनी चाहिए उन नामों को कहता हूँ ॥ ४६ || 


तान्येब दशेयति--श्री कृष्ण इत्यादि । 
श्रीकृष्णो वासुदेवश्ध नारायणसमाहयः | 
देवकीनन्दनो यदुश्रे प्टो वाष्णेंय इत्यपि ॥ ४७ ॥ 
असुरान्तकशब्दान्ते भारहारीति सप्तम) | 
धमंसंस्थापकश्माष्टो चतुथ्यन्ताः क्रमादिमे | ४८ ॥ 


राधा की". ००. 
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असुरान्तकशब्दान्ते भारहारीत्यर्थ: । इमे क्ृष्णादय: शब्दा: क्रमादेक कशः 
प्रणवाद्याश्चतुथ्येन्ता नमो$न्तकाश्व विज्ञेया: ॥ ४७ ॥ ४८ ॥॥ 

श्रीकृष्ण [१] वासुदेव [२] नारायण [३] देवकीननन्दन [४] यदुश्रेष्ठ 
[५] वाष्णेय [६] भसुरान्तक:--भारहारी [७] तथा पधममंसंस्थापक 


[८] ये आभाठ नाम हैं। इनमें चतुर्थी विभक्ति रूगाकर पूजा करनी 
चाहिए ॥ ४७-४८ ॥। " 


विमशे--प्रयोग विधि--- ४७ श्रीकृष्णाय नमः” श्रीकृष्णमावाह्यामीत्यादि ॥४८।। 
अत्यन्ताशरक्त प्रत्याह - एभिरिति । 

एभिरेवाब्थवा पूजा क॒र्तव्या कंसवेरिणः । 

संसारसाग रोतीत्यें स्वकामाप्तये बुधे; ॥ ४६ ॥ 
अथवा एभिरेव क्ृष्णादिश्ि: शब्द: कंसवेरिण: श्रीक्ृषष्णस्य पूजा बुधः 


पण्डिते: कतेंव्या । किमर्थम्‌ ? संसार एव सागरः तस्य उतीरत्य उत्तरणाय । 
पुनः किमर्थम्‌ ? सकलमनोरथप्राप्त्यर्थम्‌ ॥॥ ४९ ॥॥ 


अथवा इन्हीं मात्र क॒ष्णादि नामों से कंस वैरी श्रीकृष्ण की पूजा करनी चाहिए 
जिससे संसारसागर से पार हो जाबे ओर सम्पर्ण मनोरथों की प्राप्ति भी 
हो जावे ॥ ४९ ॥ 
घूपदानविधि दर्शयति--साराज्भारे इति 5 ों 
साराड्रारे घृतविलुलितेजजरे संविकोर्ो- 
गंग्युल्वायेघनपरिमले ध्‌पमापाद्य मन्त्री । 
दव्ान्नी चेदलुजम थनाया5्प रेणाजथ दोष्णा 
घण्टां गन्धाक्षतकुसुमकेरचितां वादयानः || ५० ॥ 
साराज्भारे दुढकाष्ठाज़ारे। खादिराज्धारे इति त्रिपाठिनः । संविकीर्ण: 
क्षिप्तें: गुग्गुल्वाये: गुग्गुलशरकरामधुचन्दनागुरूशी रै: घृतविलुलितघृतप्लतेः 
जजेरै: कुट्टनेन चूर्णितेघेनपरिमलैनिविडसोरभशालिभिः धूपमापाद्य इत्वा 
मन्‍्त्री उपासकः नीचर्नाभिप्रदेशे दतुजमथनाय गोपाछकृष्णाय दद्यात्‌ । 
किड्कुवेन्‌ ? अथाध्नन्तरम्‌अपरेण वामेन दोष्णा हस्तेन गजध्वनिमन्त्रमातः 
स्वाहेति घण्टाम्वादयन्‌ । किम्भूताम्‌ ? गन्धाक्षतपुष्पैः पूजिताम्‌ ॥ ५० ॥ 
पुनः बुद्धिमान मन्त्रबेत्ता गुरु धधकते काठ के अज्जारे में गुग्ुुल, शर्करा; मधु, 
चन्दन, अगुर तथा उशीर के चूर्णों से निभित धूप को जो छत से अच्छी तरह 
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:परिप्छृुत हो अग्ति में डालकर अच्छीतरह परिपूर्ण सुगन्ध से श्रीकृष्ण के नाभि 
प्रदेश को गन्धाक्षतपुष्पों से पूजित घण्टा को वाये' हाथ से बजाते हुए सुगन्धित 
करे ॥ ५० ॥। 


विमशे--घण्टा वजाने का मन्‍्त्र-गजध्वनिमात: स्वाहा ॥ ५० ॥ 
दीपदाने विधि दर्शयति-- तद॒वदिति । 
तद्गद्वीपं सुरभिघृतर्संसिक्तकपू रवत्त्या 
दीप्तं॑ दृष्टयाद्यतिविशद्धीः पद्मपयन्तमुच्चे! । 
दत्वा पुष्पात्ललिमपि विधायाजपयित्वा च पा 
सांचाम॑ कल्पयतु विपुलस्वणपात्रे निवेध्ध ॥ ५१ ॥ 
तद॒वदापाद्य दीप' कुर्यात्‌ । कया ? सुरभि सुगन्धि यद्घृतं तेन सिक्ता 
उक्षिता कर्पूरसहिता वत्ति: तया । कीदृशम्र॒ ? दुष्टया दीप्तम्‌, दृष्टिमनोहर- 
मिति रुद्रधरः । पद्मपर्यन्तं मस्तकपयेन्तमुच्चेरुपरि दत्वा दृष्टयादी ति दक्षिणा$ 
वर्तन पद्मपर्यन्तम, चरणकमलपयंनन्‍्तमिति त्रिपाठिन:। पादपर्यन्तमिति 
क्वचित्पाठ: । अनन्तरं पुष्पाञ्जलिमपि शिरसि दत्वा पाद्याचमनीये च दत्वा 
विपुलस्वणपात्रे बृहत्कनकभाजने नैवेद्यद्धुल्पयतु सम्पादयतु । साचामम्‌ 
आचमनसहित' प्रथम वदनेत्यादिभिराचमनन्दत्वा अनन्तरं नैवेद्यन्ददात्वि- 
त्य्थें: ॥ ५१ ॥। 
तदनन्तर सुगन्धित छत में डुवोयी गयी मनोहर घृत युक्त बत्ती को कपूर से 
युक्त कर नीचे से मस्तक पर्यन्त श्रीकृष्ण की आरती उतारे | इसके पदचातु पुनः 


शिर पर पुष्पाञज्जलि देकर पाद्य एवं आचमन समर्पित करे । फिर विशद स्वणंपात्र 
में आचमन सहित नंवेद्य स्थापित करे ॥| ५१ ॥। 


- नैवेद्यस्वरूपं दर्शयति--सुरभी ति। 

_ मुरभितरेण दुग्धहबिषा सुथृतेन सिता- 
समुपदेंशके रुचिरहद्यविचित्ररसे! । 
दधिनवनीतनूतनसितोपलपूपपुलि- 
घृतगुडनारिकेलकदलीफलपुष्परसे! ॥ ५२ ॥ 


अतिसुरभिणा दुग्धान्नेन सुश्तेन सुपक्वेन सितासमुपदेशकैः झकरा- 
व्यग्जनेः सह । शर्करया सह उपदंशरक्कव्यैज्जनेरिति त्रिपाठिन: । अस्समिन्पक्षे 


चतुर्थपटलम्‌ १२१ 


शुचितेन सितासमुपदंशकरिति पाठ: | रुचिर इच्छाकर: हद्य: सुस्वादः 
विचित्रों मधुरादिरसो येषु त॑ः नूतनं श्रेष्ठ सितोपलं खण्डादिप्रसिद्धं पुष्परसो 
मधु एतद्रेंग्येनवेद्य कल्पयतु ॥ ५२ ॥ क्‍ 

अत्यन्त सुगन्धित दूध तथा अन्न में पकाये गये खीर जो शर्करा तथा नाना 
भ्रकार के व्यज्जनों से इच्छानुकुल स्वादिष्ट एवं माधुर्यादिश्सों से परिपर्ण हो 
उसका एवं दूध, मक्खन, शकरा, अपूप, गुल्गुला, छत, नारिकेल, कदली फल एवं 
मधु आदि पदार्थों का नैवेद्य समाप्त करना चाहिए ॥ ५२ ॥। 


कि विशिष्ट नेवेद्यं कल्पयतु--तत्राह अस्त्रोक्षितमिति । 


अद्नोक्षितं तदरिसुद्रिकयाउमि रक्ष्य 
वायव्यतोयप्रिशोषितमग्निदोष्णा  |ै। 
संदह्म वामकरसों ध रसाभिपूर्ण 


सन्त्रामतीकृतसथाउमिसृपन्य्रजप्यात्‌ू ॥ ४३ ॥ 


मनुमंश्टशः  सुरभिमुद्विकया 
प्रिपूर्णचंयतु गन्धमुखेः । 
हरिमचयेदथ. कृतप्रसवा- 
अलिरास्यतोज्स्य प्रसरेच्च मह।) ॥ ५४ ॥ 


मूलमन्त्रास्त्रमन्त्रेणाइस्त्राय फडित्यनेन वा उक्षित सिक्त॑ चक्रमुद्रया$भि- 
रक्ष्य वायव्येति वायुवीजजप्तोदकप्रोक्षणपरिशोषितदोषम्‌ अग्तिदोष्णा 
संदहयेति रमिति वह्निबीजाभिजप्तदक्षिणकरेण स्पृष्ट्वा दोषान्‌ दग्ध्वा 
वामकरसौधघरसाभिप्रणमिति वामहस्तेन पिधाय वंबीज़जपेना5मृतरसाभि$ 
पूर्ण विचिन्त्य मूलमन्त्रेणाइउमृतरूप' विचिन्त्याइथाअनन्तरं तदेतादुशं नंवेद्यम््‌ 
अभिमशन्‌ स्पृष्ट्वा मनुं मन्त्रमु अष्टशः अष्टवारं प्रजपतु सुरभिमुद्विकया 
धेनुमुद्विकया परिपूर्ण नवेद्यं विचिन्त्यगन्धमु्खः चन्दनाचे: पुजयतु । दानप्रकारं 
 दर्शयति-हरिमित्यादिना । क्ृतप्रसवाञ्जलिहरि प्रत्यचयेत्‌ नेवेद्यग्रहणाया5* 
अस्पतस्तेजो नि:सरत्विति प्रार्थयेत्‌। अथानन्तरम्र अस्य हरेरास्यतो मुखतस्तेजो 
निःसरेत्‌ प्रसरत्विति चिन्तयेत्‌ ।- नेवेद्ये संयोजयेदिति त्रिपाठिनः ॥५३॥५४।। 


उन निवेदनीय पदार्थों को “अस्त्राय फट इस मन्त्र से सिक्त करे तथा चक्रमुद्रा 
से रक्षित करे) वायु वीज ( यम्‌ ) के मन्त्र के जप से उसका दोष सुखावे पुनः 


१२२ क्रम दीपिका 


“रम्‌ इस अग्नि मन्त्र के जप से उसे जला देवे फिर उसे वायें हाथ से ढक कर 
“बम्‌ इस वरुण सन्‍्त्र का जप कर अमृत रस से परिपूर्ण करे इस प्रकार के अन्न 
को स्पर्श करते हुए मूल मन्त्र का आठ वार जप करें। तदनन्तर धेनु मुद्रा 
दिखाकर नवेद्य को सर्वेथा निर्दोष बनावे। तदनन्तर गन्धादि दान से उसे 
पूजितकर हाथ जोड़ कर भगवान्‌ के सामने प्रत्यपित करे और प्रार्थना करे कि 
उनके मुख से तेज प्रवाहित होवे ॥| ५३ ॥ ५४ |। 


वीतिहोत्रद्यिता>्तम्ुच्च रन्‌ 
मूलमन्त्रमथनिशक्षिपेज्जलम्‌ । 
अपयेत्तदसतात्मक॑ हवि- क्‍ 
: दोयूजा सकुसुमं सम्ुुदरन्‌ | ५५ ॥ 
अथानन्तरं बीतिहोत्रदयितान्त' स्वाहाकारान्तः मूलमन्त्रमुच्चरन्‌ 
किच्चिज्जलन्तदुपरि क्षिपेत्‌ प्रोक्षयेत्‌ । अन्न स्वाहान्तेडपि मन्त्रे पुन: स्वाहापद- 


प्रयोग: कार्य: एतद्बलादेव अनन्तरन्दोयुंजा हस्तद्वयेन सकुसुमं॑ सपुष्प 
समुद्धरन्‌ उत्तोलयच्‌ तदमृतात्मकं हविः: समर्पयेत्‌ ॥ ५५ ॥ 


सूलमन्त्र के अन्त में 'स्वाहा' लगाकर उच्चारण करते हुए नेवेद्य में जल छोड़े ॥ 


इस प्रकार उस अमृतात्मक हविष्य को दोनों हाथों में पुष्प लेकर भगवान्‌ को 
समपित करे।॥। ५५ || 


नैवेद्यापंगमन्त्रमाह-- निवेदयामीति । 
निवेदयामि भगवते जुपाणेद हविहरे । 
निवेद्यापणमन्त्रोषयं सवोचोसु निजाख्यया ॥ ४६॥। 

अय॑ मन्त्र: सर्वास्तु देवानां पूजासु निजाख्ययेति हरे इत्यस्मिन्‌ स्थाने 


यस्मै देवाय दीयते तनन्‍नामग्रहणं कतंव्यमिति निजाख्याशब्दा्थें: । निवेद्या- 
ख्ययेति केचित्‌ ॥ ५६ ॥। 


नैवेय समर्पण के लिए “निवेदयामि भगवते जुषाणेदं हविहंरे” यह मन्त्र पढ़े 
इसी प्रकार सभी देवताओं को नैवेद्य समर्पण करने के लिए मन्त्र में उस देवता 
का नाम जोड़ देवे ॥ ५६ ।। 


भोजनोपयोभिमुद्राविशेषं दर्शयति--ग्रासेति । 


ग्राससुद्रां वामदोष्णा विकचोत्पलसन्निभाम्‌ | 
अदर्शयेदक्षिणेन प्राणादीनां च दर्शयेत्‌ ॥ ५७॥ 


चतुथ पटलम्‌ १२३- 


वामदोष्णा ग्रासमुद्रां दशेयेत्‌ । किम्भूताम्‌ ? प्रफ्ललोत्पलसदज्ञीम । 
अनन्तरं दक्षिणहस्तेन प्राणादीनां वक्ष्यमाणां मुद्रां दशेयेदिति ॥॥ ५७ ॥। 
तदनन्तर अपने वायें हाथ से फूले हुए कमल के सद॒क्ष ग्रास मुद्रा प्रदर्शित करे । 


फिर दाहिने हाथ से आगे कही जाने वाली प्राणादि मुद्रा प्रदर्शित करनीः 
चाहिए ॥ ५७॥ 


प्राणादीनां मुद्रां दर्शयति--स्पृशेदिति । 
स्पृशेत्कनिष्ठीपकनिष्ठिके. हो 
अड्यगुष्ठमूद्ध्ना प्रथमेह झुद्रा । 
तथा5परा तजनिमध्यमे स्या- 
दनामिकामध्यमिके च मध्या || ५८ ॥ 
अनामिकातज निम ध्यमा! स्या- 
त्तद्रच्चतुर्थी सकनिष्टिकास्ताः | 
स्यात्पश्चमी तद्ग॒दिति प्रदिष्टा: 
प्राणादिमुद्रा निजमन्त्रयुक्ता! ॥ ५६ ॥ 


कनिष्ठोपकनिष्ठिके कनिष्ठानामिके द्वे स्वाडगुष्ठमुद्र्ध्ना स्पृशेत्‌ । इह 
मुद्रा प्रथमा तथा तर्जनीमध्यमे स्वाडग्रुष्ठमुद्ध्ना स्पृशेत्‌ु अनामिकामध्यमिके 
च तेन स्प्रशेदेवं व्यानमुद्रा अनामातर्जनीमध्यमा: तेन स्पृशेत्‌ चतुर्थी उदानस्य 
तास्तिस्र: कनिष्ठासहिताः तद्गत्‌ स्वाडगुष्ठमूद्र्ध्ना यदि स्पृशेत्तदा समानमुद्रा 
इत्यनेन प्रकारेण प्राणादिसुद्रा: प्रदिष्दा: कथिता:। किम्भूताः ? यथायोग्य- 
स्वमन्त्रसहिता: मन्त्रसाहित्येत तासां मुद्रात्वम्भवति बिल्वमुद्रा-- 
बदित्यथें: ॥ ५८ ॥ ५९ ॥ 

दाहिने हाथ के अडगुप्ठ के ऊपरी भाग से कनिष्ठा तथा अनामिका अड्गुलियों 
को मिलावे तो प्रथमा प्राण मुद्रा तथा तर्जनी और मध्यमा को अड्गुप्ठ के ऊपरी भाग 
में मिलावे तो द्वितीया, (अपान) अनामिका और मध्यमा मिलावे तो तृतीया (व्यान 
मुद्रा ) अनामिका तर्जनी भौर मध्यमा मिलावे तो चअतुर्थी उदान मुद्रा.पुत्र3- 
कनिष्ठा अनामिका सध्यमा एवं तज॑नी अड्गुलियों को अड्गुष्ठ के ऊपरी भाग में 


सिलावे तो पतञ्चमी समान मुद्रा हो जाती है । इन पाँच मुद्राओं को बनाते समक 
क्रमश: बक्ष्यममाण भन्‍्त्रों को भी पढ़े ॥ ५८ ॥ ५९ ॥ 


१२४ क्रमदी पिका 


के ते मन्त्रा इत्याकाडक्षायां प्राणादीनां मन्त्रानाह-प्राणेति । 
ग्राणापानव्यानोदामसमाना: कऋमाच्चतुर्थ्यस्ता; । 


ताराधारा वध्वा चेद्धा; कृष्णाध्वनस्त्विमे मनतव$ | ६०॥ 


प्राणादय: पतन्च क्रमाच्चतुर्थी बिभक्तिसहिता: तथा ताराधाराः 5>कारा- 
“धारा: प्रणवाद्या इत्यथ्थ:। तथा ऋृष्णाध्वनोश्ग्नेवेध्वा प्रिथया इद्धा उद्दीप्ताः 
:सम्बद्धा: स्वाहाकारान्ता इत्यर्थ:। एवं च सति ३>प्राणाय स्वाहा इत्यायो: 
पत्च मन्त्रा भवन्तीत्यथें: ॥ ६० ॥ 


प्राणादि मन्त्र--- 


प्राण, अपान; व्यान, उदान और समान--इन्हें क्रम से एक एक को 
चतुर्थी विभक्ति से युक्त करके तथा आादि में प्रणव लगाकर और अन्त में स्वाहा 
“लगाना चाहिए ॥। ६० ॥ 


विमशं---इस प्रकार “3७ प्राणाय स्वाहा' 5» अपानाय स्वाहा, <#व्यानाय 
“स्वाहा! 5& उदानाय स्वाहा, 5* समानाय स्वाहा--ये प्राणादि मनन्‍्त्रों के स्वरूप 
हुए ॥ ६० ॥॥ 


निवेद्य मुद्रां प्रद्र्शयन्मन्त्र च दर्शयति-- 
ततो निवेद्य झद्विकां ग्रधानया करदये | 
स्पृशन्ननामिकां निजं मनु जपन्‌ प्रदर्शयेत्‌ || ६१ ॥ 


ततस्तदनन्तरं निवेद्यमुद्रां प्रदर्शयेत्‌ । किडकुववेत्त करदये करयोरनामिकां 
अधानयाअ्डःगुष्ठेन स्पुशन्‌ । पुनः किडबकुर्वनू ? निजं. स्वीयं मनुं - मन्त्र 
प्रजपन्‌ ॥ ६१॥। 


तदनन्तर दोनों हाथों की अनामिकाओं को दोनों हाथ के अँगूठों से स्पशे करे 
क्ष्यमाण का जप करते हुए नंवेद्य मुद्रा. प्रदर्शित करे ॥ ६१.॥॥॥ 


... मन्त्रमुद्धरति--नन्देति । | 
नन्‍्द्जोअ्म्बुमनुबिन्दुयुदनतिः 
'पाश्वरासरुदवात्मनेशनि च। 
रुद्धछयुकूनिवेध्य मात्मभू 
साॉसपाश्व॑मनिलस्तथाइमियुक्‌ू ॥ ६२॥ 


चतुर्थंपटलम्‌ ह १२५ 


नन्‍्दज: ठकार: अम्बु वकार: मनु: ओऔकार:ः बिन्दुः एतयुक्ता नतिनम 
पाइव: पकार: रा इति स्वरूपं मरुत्‌ यकारः अवात्मने इति अनिस्वरूपं रुद्धं 
इति स्वरूपं डेचतुर्थी - अनिरुद्धशब्दरचतुर्थीयुक्त इत्यथे:। निवेद्यमिति 
त्रयः आत्मभू: _ ककारः मांसो रूकार: पाइवें: पकार:- लकारयका राभ्यां 
युक्तोइनिलो यकार: अमीति स्वरूपं तथा ठ्वौं नमः पराया5वात्मने अनिरुद्धायः 
नेवेद्य कल्पयामि इतिमन्त्र: ॥ ६२ || 

मन्त्रोद्धार-- 

नन्‍्दज (ठकार) अम्बु (मकार) मनु (औकार) इन सभी वर्णो' को संयुक्तकर 
उस पर बिन्दु लूगावे । तदनन्तर नमः दब्द जोड़कर पाइवे (पकार ) आगे: 
'रा' उसके आगे मझुत्‌ (यकार) जोड़े फिर, “अवात्मने” जोड़कर अनिरुद्ध छाब्द के 

गे चतुर्थी विभक्ति लगाकर उसमें “नंवेद्यर शब्द जोड़े फिर ककार के आगे “'रूकारः 

ओर पकार' को संयुक्त कर आमि शब्द जोड़ देवे ॥| ६२१।। 

विमशं---इस प्रकार “ठठों नमः परायावात्मने अनिरुद्धाय नैवेद्य कल्पयामि” थह 
मन्त्र का उद्धार हुआ ॥ ६२ ॥। 


मण्डलमभित इति-- 

सण्डलमभितो सन्त्री 

बीजाडकुरभाजनानि विन्यस्थ । 

पिष्टमयानपिदीपान्‌ >ल- 

घृतपूर्णान_ विन्यसेत्सुदीप्रशिखान_॥ ६३ ॥ 
मण्डलपरितो वीजाइकुरपात्राणि संस्थाप्य तथव पिष्टकृतान्‌ घृतपरि- 

पूर्णान्‌ प्रज्वलितशिखान्‌ प्रदीपान्‌ स्थापयेत्‌ ॥ ६३ ॥। 

तदनन्तर मन्त्रवेत्ता गुरु मण्डप के चारों ओर बीजाइकुर के पात्नों को रखकर: 


उसके समीप पिष्ट (पिसान या चूर्ण) का दीपक बन्ताकर उसे घी से पूर्ण कर वत्तीः 
से युक्त कर ऊध्वे शिखावाली दीपों को स्थापित करे ॥ ६३ ॥। 


दीक्षाज्रहोमविधि दर्शयति--अथेति । 
अथ संस्कृते हुतवहेड्मलधी- 
रभिवाद्य सम्यगभिपूज्य हरिमू | 
जुहुयात्‌ सिंताघृतयुतेन पय- 
परिसाधितेन सितदीधितिना ॥ ६४ ॥ 


२६ क्रमदी पिका 


अष्टोत्तर सहन समाप्य होम॑ पुन्वेलि दच्यात। 
राशिष्वधिनाथेभ्यो नक्षत्रस्यस्ततश्च॒ करणेम्य; ॥ ६५ ॥ 


अथानन्तरं शास्त्रोक्तसंस्कारे: संसक्ृते वह्नौ निर्मेलबुद्धिः यथोक्तरूपं 
हरिमावाहय गस्धादिभिश्च यथाविधि सम्पुज्या5्ष्टोत्तरसहस्र॑ जुहुयात्‌ । केन 
सितदीधितिना भक्तेन कीदुशेन पयःपरिसाधितेन दुग्धपरिपाचितेन परमा- 
न्ेनेत्यर्थं:। पुनः कीदृशेन ? सिताघृतयुतेन शकराघुतसहितेन अनन्तरं 
यथोक्तहोम॑ समाप्याध्वशिष्टपरमान्नेन राशिषु मेषादिषु अधिनाथेम्यो 
राशिदेवताभ्यो मद्भलादिध्य: नक्षत्रेभ्यो5श्विन्यादिभ्य: करणे भ्यो ववादिभ्यो 
वलि दद्यात्‌ । प्रयोगस्तु मेषवृश्चिकाधिपतये मज्भगुलाय एब बलिनमः एवं 
'वुधघतुलाधिपतये शुक्राय मिथुनकन्याधिपतये बुधाय कर्कटाधिपतये चन्द्राय 
सिहाधिपतये सूर्याय धनुर्मीनाधिपतये गुरुवे मकरकुम्भाधिपतये शनये एफ 
वलिनेम: एवम्‌ अश्वनीभरणीक्तत्तिकापादीयमेषराशये एब वलिनेम इत्यादि 
एवं वववालवकौलवतेतिलगरवणिजविष्टिभ्य: एब वलिनेमः ॥ ६४ ॥॥६५ ॥ 


इसके बाद शास्त्ररीति से संस्कार की गयी अग्नि में विशुद्धान्त॥करण वाला 
ब्राह्मण श्री कृष्ण का आवाहन कर पन्धादि द्वारा उनकी पूजा करे। पुन; दृध में 
'पकाये गए शक्करा छुतयुक्त परमान्न (खीर) से १०८ बार हवन करे । तदननन्‍्तर 
होम समाप्त करने के पर्चात्‌ वचे हुये दोष खीर से राशियों के नामग्रहणपूर्वक 
उनके अधिपतियों को नक्षत्रों के नामग्रहण घुर्वक उनके राशियों को तथा 
'करणादिकों के लिए बलि प्रदान करे ॥ ६४ ॥ ६५ ॥। 

विमशे--प्रयोग विधि-यथा '"मेषबृश्चिकाधिपतये मज्जलाय एब बलिनेंमः, 
बवषतुलाधिपतये शुक्राय .एब बलिनंम: मिथुनकन्याधिपतये बुधाय एष बलिने मः, 
कक टाधिपतये चन्द्राय एप षलिनेम:, सिहाधिपतये सूर्याय एब वलिनेम:, धनुर्मी- 
नाधिपतये गुरवे एब वलिनम:, मकरकुम्भाधिपतये शनये एब बलिनेम:। इसी 
प्रकार अध्विनीभरणीक्ृत्तिकापादीय मेषराशये एब वलिनेमः, कृतिकारोहिणी 
भृगशिरःपादीयबवृष राधये एप बलिनेमः । पुनश्च £वववाल कौलछवतैतिलगरवणिज- 


वविष्टिभ्य: एप वलिनेम: इत्यादि ॥॥ ६४ ॥ ६५ ॥। 
पूजानन्तरं प्रकारमाह--सम्पायदेति । 
सम्पाध पानीयसुधां समप्य 
दतवाउम्भ उद्घास्य झुखाचिरास्ये । 
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नेवेयमरुद्धत्यथ॒निवेद्य विष्वकू- 
सेनाय प्ृथ्वीमुपलिप्णए भूयः | ६६ ॥ 
पानीयमेव धेनुमुद्रया सुधां ऋृत्वा पानार्थ कृष्णाय समर्प्या5म्भो दत्वा 
जलूमाचमनार्थ दत्वा मुखाचिदंवम्‌खान्नवेद्येञ्बतारितं तेज: आस्ये देवम॒खे 


उद्घास्य निवेश्य नवेद्यमत्तोल्यः विश्वक्सेनाय- देवगणाय नैवेद्य समप्ये 
पृथिवीमुपलिप्य ॥ ६६ ॥। 

पुन: (घेनुमुद्रा दिखाकर) जरू को अमृतमय बनाते हुए पीने के लिए जरू 
देकर ।अचमन के लिये जल देवे । पुन: नेवेद्य के लिए अवतररित मुख से निकले 
हुए तेज को भगवान के मुख में समाविष्ट कर (द्र.४.५४) थोड़ा नैवेद्य निकाल 
कर विष्वकसेन नामक विष्णु गण को समर्पित करे, फिर पृथ्वी को लीपकर 
(आगे का काये करे ) ॥ ६६ ।। 


गण्डपदन्तधवनाचमनास्यहस्त- 
मज्यानुलेपप्ुखवासकमाल्यभूषा: | 
ताम्बूलमप्यभिसमप्ये सुवाद्नत्य- 


गीतेः सुतृप्तमभिपूजयतात्पुनरेव ॥ ६७ ॥ 
भूयः पुनरपि गण्डूषं चुलकोदकक दन्तधवनं दन्तकाष्ठम्‌ । दन्तधवनं दन्त- 
धावनमिति त्रिपाठिन: । आचमनं शेषाचमने दह्विराचमनम्‌ आस्यहस्तयोमेंज्य॑ 
मुखहस्तयो: प्रोडछनवस्त्रमु अनुलेपशचन्दनादिः मुखं वास्यते सुरभि क्रियते 
अनेनेति मुखवासद्]ूपू रादि माल्‍लय॑ पुष्प॑ भूषाइलस्कूरणं ताम्बूलमपि समुच्चयें 
एतानि समप्य पुनरेव यथापूर्व पूजा कृता एवं सुवाद्यन॒त्यगीतः सुतृप्तं हरि 
नत्वा अभिपूजयेत्‌ ॥ ६७ ॥। 
गण्डष (कुल्ला करने के लिए एक चुल्लू जल) दन्त काष्ठ, आचमन; मखब्हाथ 
पोंछने के लिए वस्त्र एवं सुगन्ध के लिए चन्दनादि द्रव्य, मुखावास (कपू रादि) 
माला अलझ्धार तथा ताम्बूठल इन सभी वस्तुओं को एक साथ समपित करे। 
'फिर पू8्वे में जिस प्रकार पूजा की गग्मी थी उस्ती प्रकार वाद्य; हृत्य और गीत के 
द्वारा तृप्त हुए परमात्मा श्री कृष्ण का पुनः पूजन करे ॥ ६७ ॥ 


गन्धादिमि! सपरिवारमथा>घ मस्में 
दत्वा विधाय कुसुमाञ्नलिमादरेण । 
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. रतुत्वा प्रणम्य शिरसा चुलुकोदकेन 


स्वात्मानमपयतु तच्चरणाब्जमूले ॥ ६८॥ 

के: ? गन्धादिश्निः सपरिवारं पूर्वोक्तावरणसहितम््‌ अथानन्तरस अस्मै हरये 
अध्यें दत्वा आदरेण पुष्पाञ्जलिन्दत्वा स्तुत्वा शिरसा प्रणम्य तच्चरणार- 
विन्दमूले स्वात्मानं चुलकेन अध्यंशेषजलेन समपंग्रतु ॥ ६८ ॥॥ 

इसके अनन्तर ऊपर कहे गये सात आवरणों से युक्त ( द्र० ४.२८-४५ ) इन 
परमात्मा श्री कृष्ण को श्रद्धां सहित अघ्यें प्रदान कर पुष्पाञजलि देकर स्तुति करे 
और शिर से साष्टाज़प्रणाम कर अघ्य के लिए विशेष प्रकार का जल लेकर अपने 
को समपित कर देवे ॥॥ ६८ ॥ 

आत्मन: समपंणमन्त्रमाह--इत इत्यादिना स्वात्मसमपेण इत्यन्तेन 
ग्रन्थेन । 


इतः पूर्व ग्राणबुद्धिदेहघर्माधिकारतो जाग्रत्स्वप्नसुघुप्त्यवस्थास्‌ 
मनसा वाचा कमंणा हस्तास्यां पदभ्यामुदरेणश शिश्ना यत्स्म्वतं 
यवुक्तः य॒त्कृतं तत्सव त्रह्मापंणं भवतु स्वाहा मां सदीय॑ च 
सकल॑ हरये सम्यगपये 3“तत्सदिति च प्रोक्तमन्त्रः स्वात्म- 
समपणे 0 
एतच्च मन्त्रत्रयं स्पष्टत्वान्न लिख्यते--अनुस्मरन्निति । 
अनुस्म रन्‍्कलशगमच्युतं॑ जपेत्‌ 
सहख्क सन्ुमथ साशक॑ बुध) । 
वषुष्यथो दितिजजितः समाबती- 
विलाप्य तास्तद्पि नयेत्सुधात्मताम्‌ ॥ ६६ ॥ 


अथानन्तरं बुध: पण्डित: कलशगड॒कुम्भादिनिष्ठं हरिच्चिन्तयन्‌ साष्टकमम्‌ 


अष्टसहितं॑ सहर्न॑ मनु मन्त्र जपेतु अथानन्तरं दितिजजितः श्रीकृष्णस्य 
वपुषि शरीरे ताः पूर्वोक्ताः समावती: आवरणदेवता विलाप्य विलीना इति 
विचिन्त्य तदपि देववधुः सुधात्मताम्‌ अमृततां नयेत्‌ ॥ ६९ ॥ 

आत्मसमपंण का मन्त्र -- 

इससे पहले प्राण, बुद्धि, देह और धर्माधिकार रूप से जागते हुए, स्वप्न में 
सुषुप्ति आदि अवस्थाओं में मनसा, वाचा, कमंणा, हाथ, पर, उदर या शिदन जो 


बल कि ' 
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स्मृत हुआ, जो कहा गया या जो किया गया कायें है वह सभी ब्रह्म को समर्थित 
होवे । में और मेरा सब कुछ हरि को समर्पित है 5 तत्सतु” इस प्रकार “इत: पूर्व 
से लेकर 3४ तत्सत्‌” पयन्‍्त मन्त्र को पढ़ कर परमात्मा श्री कृष्ण के छिए अपने को 
समर्पित करे । 

तदनन्तर बुद्धिमानू साधक कुम्भ में अधिष्ठित हुए भगवान्‌ श्री ऋष्ण की 
भावना करते हुए पुनः: १००८ बार मूल मन्त्र का जप करें। फिर श्री कृष्ण के शरीर 
में पूर्वोिक्त आवरण देवताओं को विलीन हुआ जान श्री कृष्ण के बपुः स्वरूप 
(कलश) को अमृत की स्वरूपता को प्राप्त करावे ॥ ६९ ॥। 


ध्वजेति । 
ध्वजतोरणदिक्कलशादिगता- 
सपि सण्डपमण्डलकुण्डगताम्‌ | 
अभियोज्य चितिं कलशे कुसुमेः 
परिपूज्य जपेत्पुन रष्टशतम्‌ ॥ ७० ॥ 
कलशे चितिं मन्त्रदेवतां चेतन्‍्यरूपम्‌ अभियोज्य कुसुम: पुष्प: सम्पृज्य 
पुनरष्टसहितं शत्तं जपेत्‌ । किम्भूताम्‌ ? चितिं ध्वजतोरणदिक्कलशादिगतां 
न केवल ध्वजादिगताम्‌ अपितु मण्डले मण्डपे कुण्डगताम्‌ ॥ ७० ॥ 
पुन: ध्वज, तोरण, दिशाएं, कलश में स्थित समस्त चंतन्य स्वरूप देवताओं 
को तथा मण्डलरू, मण्डप एवं कुण्ड के मध्य स्थित प्तमस्त चेतन्य स्वरूप देवताओं को 
एक जगह कलश में एकत्र कर फलों से पूजा कर पुनः: १०८ बार मन्त्र का जप 
करे || ७० ॥। 
अथेति । 
अथ शिष्य उपोषितः ग्रभाते 
कृतनेत्य/ः सुसिताम्बरः सुवेश$ | 
धरणी धन धान्यगोकुलैं- 
थिज्ञुयादिग्रवरान्‌ हरेः प्रसत्त्ये!॥ ७१ ॥ 
अथानन्तरम््‌ उपोषितः कृतोपवासः शिष्यः प्रभाते प्रातःकाले कृतनित्य- 


कृत: शुक्‍्लव घ्त्रधर: सुवेश: शोभनभूषणः घरणी पृथिवी धन सुवर्णादि धान्मं 
९ क़० 
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व्रीह्यादि गौर्दोग्ध्री दुकूल पट्टवस्त्रम एतैयथा योग्य विप्रव रात ब्राह्मणश्रेष्ठान्‌ 
घिनुयात्‌|प्रीणयेत्‌ । किमर्थम्‌ ? हरे: श्री क्ृरष्णस्य प्रसादार्थम्‌ ॥ ७१ ॥ 

इसके बाद पूर्वे दिन में उपवास करने वाछा शिष्य दूसरे दिन के प्रभात 
काल को नित्य क्रिया संपादन कर इवेत वस्त्र से संयुक्त हो सुन्दर वेश में सन्‍नद्ध 
होकर श्री कृष्ण प्रीत्यर्थ पथ्जी, सुवर्ण, धान्य, सवत्सा गौ और बस्त्रों का दान कर 
उत्तमोत्तम ब्राह्मणों को प्रसन्‍त करे ॥॥७१॥। 


भूय इतति । 
भूयः प्रतप्य प्रशिपत्य देशिक 
तसमे परसस्‍्मे पुरुपाय देहिने। 
तां वित्तशाठय परिहृत्य दक्षियां 
दत्वा तनु स्वां च समप्पयेत्सुधी। || ७२ ॥ 
भूयः पुनरपि प्रतपप्यं ब्राह्मणान्‌ सन्‍्तोष्य पुनः कथनम््‌॒ अत्यन्ततप्पंणार्थ 
परीत्येति पाठे प्रदक्षिणी कृत्येत्यर्थ:। देशिकं गुरु प्रणिपत्य नमस्कृत्य 
तस्मे ,गुरवे देहिने देहधारिणे परस्मे पुरुषाय श्रीकृष्णाय धनशाठचं 
परिहत्य वभवानुसारेण तां प्रसिद्धां वित्तारद्ध चतुर्थाशं वा दत्वान तु 
दक्षिणामिव मन्त्रादानानन्तरमेव तत्प्रसद्धात्स्वां स्वीयां तनुं सुबुद्धिः 
समर्पयेत्‌ ॥| ७२ ॥। 
इस प्रकार पर्याप्त वन से ब्राह्मणों को संतुष्ट करने के अनन्तर दीक्षा लेने 
वाला वुद्धिमान्‌ शिष्य परन्रह्म परमात्मा श्री कृष्ण के विग्रह स्वरूप अपने गुरु को 


वित्त की शठता त्याग कर उन्हें पर्याप्त दक्षिणा देवे और उन्हें अपना शरीर अपंण 
कर देवे ॥ ७२ ॥। | 


अथेति । 
अथा5भिषेकमण्डपे सुखोपविष्टमासने | 


गुरुविशो धयेदम्म. पुरेव शोषणादिमि। ॥ ७३ ॥ 


अथानन्तरं गुरु: अप्रु शिष्यं पुरेव पूर्वंवदेव शोषणादिभिः भूतशुद्धयादि- 


भिविशोधयेतु । कीदृशस्‌ ? अभिषेकमण्डपे आसने सुखोपविष्टम्‌ ॥ ७३ ॥। 
इसके बाद गुरु अभिषेक मण्डप में सुखपूर्वफ बैठे हुए छिष्य को पवंवतु 
भूत शुद्धधादि (पच्चतत्व की शुद्धिहुप) क्रियार्थो के द्वारा शुद्ध करे ॥ ७३ ॥ 


या जा राम सं 3 आम आल 





चतुर्थपटलम्‌ १३१ 


पीठेति । 


पीठन्यासावसान वषुषि विमलधीन्यस्य तस्यासिकाया 
सत्त्र णाध्म्यच्य दुवोक्षतकुसुमयुतां रोचनां के निधाय । 
दि रा ७ |] ७४६ 
आशीवदिद्धिजानां विशदपटद॒रवेगीतवादित्रधोपे- 
0 २ ० ० 
सोड़ल्यरानयत्तं क्लशममभिद्ृतस्तत्समीप॑ ग्रतीत) || ७४ ॥ 
तस्य शिष्यस्थ वपुदि द्ारीरे पीठन्यासावसानं पीठन्यासपयेन्तं सकल 

न्यासं विन्यस्य आसिकाया आसनस्य मन्‍्त्रेणासनं पृजयित्वा रोचनां मस्तके 
निधाय तिलूकंकारयित्वा । कीदुशीं रोचनाम्‌? दूर्वाक्षतपुष्पसहिताम्‌ | अनन्तरं 
द्विजानामाशीर्वादेर्गी तिम ज्भलादिशब्दे: कीदुशरेते: ? विशदपद्रवे: स्पष्टोत्त म- 
शब्द: तथा अन्यरपि माजुल्ये: मद्भलस्योपयुक्त : सहितं तं कलसम्र्‌ अभिवृतः 
आचार्यत्वेन बृतः तत्समीपं शिष्यसमीपस््‌ आनयेत्‌ । कीदुशः ? शिष्यात्मीय- 
तया प्रतीतो विश्वासान्वितो यः कश्चिदित्यर्थें:--इति त्रिपाठिनः: ॥ ७४ ॥। 

शुद्ध चित्त गुरु अपने उस शिष्य के शरीर में पीठन्यास पर्यन्त समस्त न्यास 
कर उसके आसन को आसन के मन्त्रों से पूजित करे। तदन्‍्तर दुर्वा-अक्षत और 
फूल से संयुक्त गोरोचन का तिलक मस्तक में छगावे । पुन: ब्राह्मणों द्वारा-वेदिक 
भाशीर्वादों के उच्च घोष द्वारा तथा गीत-वाद्य के माजड्भुलिक शब्दों द्वारा आचायें- 
त्वेन अभिद्वत गुरु उस कलश को आत्मीय शिष्य के समीप छावे ॥७४॥। 


तनेति । 
तेन|इमिलोीनमशणिमन्‍्त्रसहोष घेन 
घधाम्ना पेरण परमासतरूपभाजा | 
सम्पूरयन्वपुरमुष्य ततो वि्तन्वन्‌ 
तत्सांस रस्यसमिषेचयतादथावत्‌ || ७५ | 


करुम्भस्य पल्‍लवान्‌ शिष्यशिरसि निधाय तेन कल्सेनेत्यर्थाद्यथावत्‌ यथा- 
पुक्तप्रकारेणाउभिषेचयेत्‌ अभिषेचन कुर्यात्‌ । 
तदुक्तम्‌-- 
विधिवत्‌ कुम्भमुद्धृत्य तन्मुखस्थान्‌ सू रद्रुमान्‌ । 
शिशो: शिरसि विन्यस्य मातृकां मनसा जपेत्‌ ॥ इति । 
किम्भूतेन ? अभिलीनः संलीन:ः मणिनंव रत्नानि मन्त्र: ऋक महौषध॑ 
दिव्यपिप्पलीप्रभृति यत्र तेन । कीदुशेत ? परेण धाम्ना परतेज:स्वरूपेण । 


१३२ क्रमदीपिंका 


पुनः कीद्शैन ? परमामृतरूपभाजा परमामृ तरूपमयेन । किड्कूर्वन्‌ ? अमुष्य 
शिशोवेपु: शरीरं पुरयन्‌ । किडुकुवेन्‌ ? ततस्तदनन्तरं तत्सामरस्यं तेन तेन 
तेजोरूपेण कलशकयं वितन्वन्‌ ॥ ७५ ॥ 

फिर गुरु उस कलश के पल्‍लवों को छिष्य के शिर पर धारण करे और 
नवरत्न, ऋग्वेद के मन्त्र एवं पिप्पल आदि दिव्य महौषध से परिपूर्ण, परमामूृत* 
स्वरूप एवं परतेज:स्वरूप उस कलश के जलल्‍ूसे शिष्य की एकरूपता हो जावे ॥७५॥ 


अभिषेकमाह--क्षायेरित्यादि । 
के बे 0 ४ भपूर ७5 6" ५ 
शाच्र रान्तवण राभपूणतनु स्तररुक्तमन्त्रान्त: ] 
परिहितसिततरवसनद्वितीयो वाचंयम! समाचान्तः || ७६ ॥ 
क्ष आदियेंषां ते: आन्तेः अकार अन्तो येषां तैवंणेर्मातृकाक्षरेम्‌ लमनत्र- 
त्रिजपावसान रभिषिक्तश री रः: शिष्यः धृतनवीनातिशुक्लवसनयुगरू: मौनी 
कृतद्विराचमनः ॥ ७६ ॥॥ 
बहुशः प्रणम्य देशिकनामानं हरिमथोपसद्भम्य । 
तद॒क्षिणत उपास्तामभिम्मुखमेकाग्रमानसः शिष्य;॥ ७७ || 
बहुवारं देशिकनामानं गुरुरूपं हरिं नत्वा अथानन्तरम्‌॒ उपसंगृह्य गुरु- 
चरणो व्यत्त्यस्तहस्तद्वयं कृत्वा तद्दक्षिणतो गुरुदक्षिणे अभिमुखं गुरुसन्मुखम्‌ 
एकाग्रमानस:ः एकचित्तस्तिष्ठेत्‌ उपविशेत्‌ ॥ ७७ ॥। 
क्षकार वर्ण अभिषेक के लिए मातृका मन्त्र से आरम्भ कर अकारपयेन्‍्त 
मातृका वर्णों को तीन बार पढ़ते हुए आचायें शिष्य का उस कलश के जल से 
अभिषेक करे। पुन: शुक्ल नवीन वस्त्र धारण किया हुआ दछिष्य मौन हो दो बार 
आचमन करने के उपरान्त गुरु के स्वरूप में साक्षात्‌ विष्णु को व्यत्यस्त हाथों से 


अर्थात्‌ दाहिने हाथ से दाहिना पर एवं बायें हाथों से बायां पैर पकड़कर अनेक वार 
प्रणाम करे | पुनः गुरु के दाहिनी ओर गुरुके सामने एकाग्र चित्त हो बैठे ॥॥७६-७७॥ 


न्यासेरिति । 
न्यासेयंथाविधि तमच्युतसादिधाय 
गन्धाक्षतादिभिरल्ड तवष्मंणो5्स्य ) 
ऋष्यादियुक्तमथ मन्त्रवरं यथावदू 
त्रयाल्रिशों गुरुरनध्यमवामकर्णे ॥ ७८ ॥ 
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चजतुथ पटलम्‌ १३३ 


अथानन्तरं यथाविधि यथोक्तप्रकारेण न्यास: पञ्चाड्डन्यासादिभि:ः ते 
दिष्यम्‌ अच्युतसाद्विधाय श्रीकृष्णरूप ऋत्वा गन्धाक्षतपुष्पै: विभूषितशरी र- 
स्याउस्य अवामकर्ण दक्षिणकर्ण ऋषिच्छन्दोदेवतासहितम्‌अनघ्येममृल्यं 
मन्त्रवरं मन्त्रश्नेष्ठ त्रिशः त्रिवारं ब्रयात्‌ यथावत्‌ यथोक्तप्रकारेण स च प्रकारः 
प्रथमं दक्षिणहस्ते गुरुर्जल ददाति अमुकमन्त्रं ददामीति अनेन शिष्यो5पि 
ददस्व इति ब्रूयात्‌ ततो मन्त्र ददष्यादिति अत्राउवश्यं वारत्रयं ग्रुरुणा 
मन्त्र: पठनीय: दत्ते यावज्छिष्यस्य मन्त्र: स्वायत्तो भवति तावत्पठनीय 
इति ॥ ७८॥ 
इसके बाद पजथ्चाज्ुन्यासादि से उस शिष्य को श्रीकृष्ण का स्वरूप बना कर 
आचार स्वयं गन्धाक्षतपुष्पों से उसके शरीर को पूजित करे। इस प्रकार भूषित 
शरीर वाले शिष्य के दाहिने कान में ऋषि छन्द-एवं देवता सहित सभी मत्त्रों में 
5त्तमोत्तम इस दश्षाक्षर मन्त्र का तीन बार यथोक्त प्रकार से उपदेश करे ॥॥ ७८ ॥ - 
विमशं +-उपदेश का प्रकार इस विधि से है--सर्व प्रथम आचार दिष्य के 
हाथ में जल दे और कहे कि मैं अमुक दशाक्षर मन्त्र तुम्हें दे रहा हू । फिर शिष्य 
कहे कि 'दीजिये!'। तब आचार्य शिष्य के दाहिने कान में तीन बार मन्श्रोपदेश करे । 
अथवा जब तक मन्त्र शिष्प को याद न हो तब तक उपदेश के रूप में पढ़ता 
रहे ॥| ७८ ॥। 
मन्त्रग्रहणानन्तरं शिष्यक्ृत्यं द्शेयत्ति--गुरुणेति । 


गुरुणा विधिवत्मसादित 
मनुमष्टोद्ध्व शत प्रजप्य भूयः। 
अभिवाद्य ततः धणोतु सम्यकू- 
समयान्मक्तिभरेश  नम्नमूत्तिः ॥| ७६ ॥ 


यथाविधि गुरुणा हेतुना प्राप्तं॑ मन्त्र प्रसाधितम्‌ अनुग्रहेण दत्तमिति _ 
त्रिपाठिन: । अष्टी ऊध्वँ यस्य तस्य तदष्टाधिकशतं प्रजप्य भूयः पुनरपि गुरुम- 
भिवाद्य' नमस्कृत्य दण्डवत्प्रणम्य ततो गुरुतः समयान्‌ आचारान्‌ सम्यक्‌- 
कृत्वा श्णोतु यत्तु विद्यामष्टकृत्वों जपेदिति तत्तन्न्युनसद्बयाकजपनिषेध- 
परम्‌ । कीदृशः ? भक्तचातिशयेन नम्नशरीरः || ७९ ॥ 

तदनस्तर गुरु के द्वारा दिये गये मन्त्रों को विनयशील शिष्य १०८ वार जप 


करे, फिर ग्रुरु को प्रणाम करे ओर उनके मुख से दीक्षित छिष्यों के नियमाचार 
का श्रवण करे ॥ ७९ ॥ | । ै 


१३४" क्रमदी पिका 
मन्त्रदानानन्तरं गुरुकृत्यमाह--दत्वेति । 
दत्वा शिष्याय मज्' न्‍्यस्याज्य गुरु; कतात्मयजनविधिः । 
-अष्टोत्तरं सहस्न॑ स्वशक्तिहान्यनवाप्तये जप्यात्‌ || ८० ॥ 
अथानन्तरं गुरु: शिष्याय मन्त्र दत्त्वा न्‍्यस्य न्यासादिक क्ृत्वा 


क्ृतात्ममजनविधि: क्ृताभ्यन्तरयाग: अष्टाधिकं॑ सहस्न॑ स्त्रसामथ्यंहान्यन- 
वाप्तये स्वसामथ्येरक्षार्थं दत्तमन्त्र' जपेत्‌ ॥| ४० ॥ 


इस प्रकार शक्षिष्य को मन्त्र देने के वाद स्वय गूरु भी न्यास कर अभ्यन्तर 
याग सम्पादन कर दीक्षा देने से शक्ति की हानि न हो एवं अपनी शक्ति पूर्ण बनी 
रहे एतदर्थ १००८ वार पुन: मूल मन्त्र का जप करे ॥| ८० ॥। 
शिष्यक्ृत्यमाह--कुम्भादिकमिति । 
कुम्भादिक च सकल॑ गुरवे समप्य 
सम्भोजयेदू हद्विजवरानपि भोज्यजातेः । 
कुबन्त्यनेन विधिना य इहाअमिपेकं 
ने सम्पदां निलयनं हि त एवं धन्या! || ८१ ॥ 
कुम्भादिक॑ सकल मण्डलसहितं मण्डपावस्थितद्रव्यं गरवे समप्यं दत्वा 
भोज्यसमृहैद्विजश्रेष्ठान्सन्तोषयेत्‌ एतत्करणस्य फलमाह--इह जगति अनेन 


विधिना अनया परिपाट्ा ये अभिषेक कुवेन्ति ते सम्पदां सर्वसमृद्धीनां 
न्िलूयनं स्थान त एवं धन्याः पुरुषार्थभागिन: ॥ ८१॥ 


मण्डप में स्थित कलश को तथा अन्य वस्तु जात द्रव्यों को गुरु को समपेण कर 
दीक्षित शिष्य नाना प्रकार के भोज्य पदार्थों से श्रेष्ठ ब्राह्मणों को सन्तुष्ट करे | 
जो इस प्रकार की परिषाटी से अभिषेक करते हैं वे संपूर्ण समृद्धियों के एक मात्र 
स्थान होते हैं तथा धर्म, अर्थ, काम एवं मोक्ष चारों पुरुषार्थो' को प्राप्त 
करते हैं ।। ८१ ॥॥ 


उक्तमर्थमुपसंहरति--सडिसक्षप्येति । 
संक्षिप्य किज्चिदुदिता दीक्षा संस्मरणाय हि विशद्धियाम्‌ । 
एतां प्रविष्य मन्त्री सर्वान्‌ जपेज्जुहोतु यजेच्च मनून्‌ ॥ ८२॥ 


चतुर्थ पटलूम्‌ १३५ 


॥ इति श्रीकेशवाचायवि रचितायां क्रमदीपिकायां 
दीक्षापूजानाम चतुर्थपटलः || ४ ॥ 


कक 


किडज्चित्‌ सडिक्षप्यः दीक्षा उक्ता कथिता विदशवदधियां निमेलबुद्धीनां 
संस्मरणाय एतां दीक्षां प्रविश्य|प्राप्य मनन्‍्त्री साधकः सर्वान्‌ मन्त्रान्‌ जपेत्‌ 
यजेज्जुहोतु ॥ 4२ ॥। 
॥ इति श्रीविद्याविनोदगोविन्द भट्टाचारयंविरचिते क्रमदीपिकाया 
विवरणे चतुर्थेपटलः ॥ ४ ॥॥ 


,॑॑ मरा ह.9) ०००-«-थका 

निर्मल अन्त:क रण वालों के स्मरण के लिए मैंने संक्षेप मे दीक्षा विधान का 
वर्णन किया । इस प्रकार दीक्षा के मार्ग में प्रविष्ट हुआ साधक सभी मनन्‍्त्रों का जप 
करे, हवन करें तथा पुजन करे ॥ ८२ ॥। 


॥ इस प्रकार श्रीकेशवाचायंविरचित क्रमदीपिका की डा० सुधाकर माल्वीयक्ृत 
'सरला” नामक हिन्दी व्याख्या का चतुर्थ पटल समाप्त हुआ ॥ ४ ॥। 


पठचमपटलम्‌ 


अधुना दीक्षितस्य मन्त्रविधि दर्शेयति-- 
चैत्र कृत्वेतन्मासि कर्माज्च्छपश्षे 
पुण्यक्षे.. भूयों देशिकात्प्राप्य दीक्षाम्‌ । 
तेनाउ्नुज्ञात। पूवसेवां द्वितीये 
मासि द्वादव्यामारभेताञ्मलायाम्‌ || १ ॥ 
चैत्र माप्ति पुण्यक्षें शुभनक्षत्रे अच्छपक्षे शुक्ूूपक्षे एतत्कर्म मन्त्र- 
दीक्षात्मकं कर्म कृत्वा भूयः पुनरपि देशिकात्‌ गुरोर्दीक्षां मन्त्रोपदेशं प्राप्या- 


ध्नन्तरं तेन गुरुणाध्नुज्ञातः द्वितीये मासि वेशाखे अमलायां द्वादश्यां तिथों 
पूर्व॑सिवां पुररच रणमारभेत्‌ । :चेत्रे दुःखाय दीक्षा स्यात्‌ 'इति वचन गोपाल 


मन्त्रभिन्‍नदीक्षाविषयम्र्‌ ॥। १ ॥। 


दीक्षा लेने वाला शिष्य चेत्र मास के छुकक्‍ल पक्षमें जब पुण्य नक्षत्र हो उस 
समय आचार्य से दीक्षा ग्रहण कर पुनः उनकी आज्ञा ले वेशाख मास के शुक्ल पक्ष 
में जब द्वादशी तिथि आवे उस समय से पुरइचरण प्रारम्भ करे ॥ १॥। 


विमशे---चैत्र में दीक्षा दुखद होती है” यह वचन गोपालमन्त्र से भिन्‍न दीक्षा 
का विषय है ॥ १॥ 


कृत्वेति । 
कृत्वा स्नानाथ' कम देहाचनान्तं 
वर्त्मांउडश्रित्यः ग्रागीरितं मन्त्रिमुख्यः । 
शुद्धों मोनी सन ब्रह्मचारी निशाशी 
जप्याच्छान्तात्मा शुद्ध पद्माक्षदाम्ना ॥ २ ॥ 
मन्त्रिमर्य:ः साधक: स्नानमारभ्यात्मयागान्तं कम ऋत्वा प्रागीरित॑ 


वर्त्मा5उश्रित्य पर्वोक्तपुजाप्रकारमा श्रित्य शुद्धों गायत्रीजपेन निष्पापः ब्राह्मणा- 
थक्तबाह्यान्तरशौचयुक्तो मौनी वाग्यतः ब्रह्मचारी अष्टविधमथुनत्यागी 


॥ हा 


_+ ५ ऑल कल कक>क+मक न «+नकन की लता टविल न जल नन++>-+-+- 3० >--+०-०+->«>->----*--“ आह पा 7 ॥ “है आह 


| 
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निशाशी रात्रिभोजी शान्‍्तात्मा अनुद्धताचित्तः शुक्लूपद्मबीजमालया 
जप्यात्‌ । 


अत्रवमागमान्तरोक्त' बोद्धव्यम्‌ । 
शुभे दिने क्रोशं क्रोशद्यं वा क्षेत्र विहाराथ परिकल्प्य क्षीरद्रुमभववि- 
तस्तिपरिमिता5ष्टकीलका: प्रत्येकमेकदेव वा दशक्ृत्वः शतकृत्वो वा जपित्वा 
अष्ट दिग्देवता:ः सम्पूज्य मध्य क्षेत्रे क्षेत्रपालवर्लि दत्वा पूजां कृत्वा पूर्वाद्यष्ट- 
दिक्षू तान्निखन्यात्‌ तत्र तत्र तत्तननाम्ना दिकपतिवर्लि च दत्वा दीपकं च 
दत्वा जपपूर्वदिवसे एकभोजनमुपवासो वा गुरु ब्राह्मणांश्व तपयेत्‌ । 
तथाच सनत्कुमारकल्पे-- 
_विध्रांश्न भोजयेदन्नभोजनाच्छादनादिभि: । 
बहुभिवंस्त्रभूषा भि: सम्पूज्य गुरुमात्मनः ॥ 
आरभेत जपं पश्चात्‌ तदनुज्ञापुरस्स रस । इति । 
ततो5ग्रिमदिने सस्‍्नानादिकं कृत्वा सद्धूल्पं कुर्यात्‌ #अद्यों नम इत्यायु- 
व्चार्याइमुकमन्त्रस्य सिद्धिकाम इयत्सद्बयाकजपतद्॒शांशामुकद्रव्यहोमतदहशां- 
शामुकद्रव्यतपंणतदृशांशामुकाभिषेकतद्॒शांशब्राह्म णसं प्रदानक भो ज्यदा नात्म क- 
पुरश्चरणकर्म करिष्ये इति सद्धूल्पं कुय्यत्‌ ततो मन्त्रषिच्छन्दोदेवतानां 
कामस्थाने पुरश्ररणजपे विनियोग इति । 
जपे चायं नियमः-- 
' नरन्तयविधिः प्रोक्तो न दिनं व्यतिलड-्घयेत्‌ । 
शयनं दर्भशय्यायां शुति:ः प्रयतमानसः । 
दिवसातिक़मे दोषः सिद्धिबाध: प्रजायते। 
नारदीये-- 
दाने: दनेरविस्पष्ठं न द्रुतंन विलूस्बितसु । 
न न्यूनं नाधिकं वा$पि जपं कुर्याद्‌ दिने दिने । 
तथान्यत्र-- 
अनन्यमानस: प्रातः कालान्‌ मध्यंदिनावधि । 
नारदीये तथव च-- 
न वदन्नस्वपन्‌ गच्छन्नान्यत्‌ किमपि संस्मरन्‌ । 
न क्षुज्जम्भणहिक्कादिविकली कृतमानस: ।। 
मन्त्रसिद्धिमवाप्नोति तस्माद्यत्तपरो भवेत्‌ । 
उष्णीषो कञ्चुकी नग्नो मुक्तकेशः तथव च ॥ 


१३८ क्रम दी पि का 


प्रसारितपाणिपादो नोच्चपादासनो भवेत्‌ |; 
तथा वेशम्पायनसंहितायास्‌-- 
स्नान त्रिसवन प्रोक्तमशक्तौ द्विः सक्तत्तथा । 
अस्नातस्य फल ना5स्ति न चा5तप्पैयतः पितृन्‌ ॥ 
नासत्यम भिभाषेत नेन्द्रियाणि प्रोभयेत्‌ । 
शयन दर्भेशय्यायां शू चि: प्रयथतमानसः ॥ 
तद्बासः क्षालये चित्यमन्यथा विष्नमावहेत्‌ । 
नेकवासा जपेन्मन्त्रं बहुवस्त्री कदाचन ॥। 
उपयेधो वहिवंस्त्रे पुरश्च रणक्ृद्गजेत्‌ । 
तथा ना रदीये-- 
सत्रीशुद्राभ्यां न सम्भाषेद्रात्रो जपपरो न च | 
जपेन्न सन्ध्याकालेषु प्रदोषे नोभयेषु च ॥ 
ब्राह्मणानीतवस्त्रशुद्धजलेनकर्म हद्भवेदिति ॥ २ ॥ 
मन्त्र ग्रहण से दीक्षित साधक स्वान क्रिया से लेकर आत्मयोग ( अपने शरीर में 
श्री कृष्ण की भावना कर उसी में उनकी पूजा ) पर्यन्त सारी क्रिया समाप्त कर 
पूर्वोक्तपुजा के क्रमानुसार गायत्री जप से अपने को निष्पाप करे। इस प्रकार : 
भीतरी तथा बाहरी समस्त पापों से रहित हो मौन धारण करते हुये ब्रह्मचये 
(अष्टविघ मैथुन त्याग ) का ब्रत धारण करे। रात्रि में भोजन करे तथा प्रशान्त 
वित्त हो कबलगट्टे के बीज से बनी हुई माला द्वारा जप प्रारम्भ करे ॥ २ ॥ 


जपितु: कृत्यमाह--तन्वन्निति । 
तन्वन्‌ शुश्र पां गोषु ताभ्यः प्र यच्छन 
ग्रासं भूतेषु ग्रोइहेंश्रानुकम्पाम्‌ । 
मच्न्राधिष्ठात्रि देवतां बन्द्मानो 
दुर्गा दुवोधध्वान्तमानु शुरु च॥३॥ 
गोषु शुश्रूषां गोपरिचर्या धूमकण्ड्यनादिरूपां सेवां विस्तारयन्‌ । किड- 
कुवेन्‌ ? ताभ्यो गोभ्यो ग्रासं प्रयच्छन्‌ गोपालमन्त्र एव ग्रासादिकम्‌ अत्रोपादा- 
नादन्यत्रानुक्तेरच भूतेषु प्राणिषु करुणां धारयन्‌ मन्त्राधिष्ठातृदेवतां दुर्गाम्‌ 
अज्ञानान्धकारसूर्य गूरू च वन्दमान:ः ॥| रे ।। 


नित्य गायों की ( धुआँ आदि से मशकों को दूर करे उनके श्व॒द्भादि स्थानों 
में खुजलावे ) सेवा करे। उन्हें गोग्रास देवे । सभी प्राणियो पर दयालु बना रहे । 


पच्चमपटलम्‌ १३९, 


संम्पूर्ण मनन्‍्त्रों की अधिष्ठात्री माँ दुर्गा की बन्दना करे । इसी प्रकार अज्ञान रूपी 
अन्ध॒कार को दूर करने वाले गुरु को भी श्रद्धा समेत प्रणाम करे ॥ ३ ॥। 


- कुंबेन्निति। 
कुवन्‍्नात्मीयं कम वर्णाश्रमस्थ॑ 
मन्त्र जप्त्वा त्रि सस्‍्नानकालेअमिपिज्चेत्‌ | 
आवचामन्‌ू पाथस्तत्वसह्नयांप्रजप्तं 


अद्जानव्चाउन्न॑ सप्ृजप्ताज्ननादि ॥ ४ ॥ 


स्वीय॑ वर्णाश्रमोक्तं कर्म कुर्वेन्‌ आत्मीयं आत्मनो यो वर्णो ब्राह्मणादियों 
वा55श्रमो ब्रह्मचर्या दिस्तत्र तत्रस्थं कर्म विहितं तत्तत्क्र॒व॑ न्नित्यथे: । मन्त्रजप्त३ 
जलेन काले वारत्रयं स्वात्मानमभिषिज्चेत्‌ तत्त्वसद्डचाप्रजप्तं द्वात्रिशत्सद्डचा- 
प्रजप्तं पञ"चरविश तिप्रजप्तं वा तथा जलम्‌ आचामन्‌ इत्थमेवाउचन्नं भुझ्जानः । 
पुनः कीदृश: ? सप्तजप्तं अञज्जनादि कज्जलादि यस्य स तथा आदिदशब्देन 
गन्धमाल्यादीनां परिग्रह: । अञ्जनाञय इति क्वचित्पाठ: ॥ ४ ॥। 
अपने वर्ण एवं आश्रम के लिय विहित कर्म का अनुष्ठान करे। मन्त्र जप 
किये हुए जल से समय समय पर तीन बार अपने को अभिषिक्त करे। तत्त्व संख्या 
(३२२ अथवा २५) वार मूरः मन्त्र का जप कर आचमन करे । पुनः ७ वार मूल 
मन्त्र से जपे हुये अन्नादि का भोजन करे तथा उतनी ही वार जप से अभिमन्त्रित 
जलादि भी नेत्रों में लगावे ॥ ४ ;। । 


जपस्थानमाह--अद्रेरिति । 
अद्रे! थृद्धे नवास्तटे बिल्वमूले 
तोये हृदपघ्ने गोकुल विष्णुगेहे । 
अव्वत्थाधस्तादम्बुधेश्चाईपि तीरे 
स्थानेष्वेतेष्वासीन एकेकशस्तु ॥ ५॥ 
प्रजपेदयुतचतुष्क॑ दशाक्षरं मनुवर पृथक क्रमशः | 
अष्टादशांक्षर  चेदयुतद्वयमित्युदीरिता सट्डयां॥ ६ ॥ 


पर्वेतश्वुझ्गे नदीतीरे बिल्ववृक्षसमीपदेशे हृदयप्रमाणजले गोष्ठे विष्णु- 
प्रतिमाधिष्ठितगेहे पिप्पलवक्षसमी पदेशे समुद्रस्य तीरे अष्टसु स्थानेषु आसीन 
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उपविष्ट: एकेकश एककस्मिन्‌ स्थाने स्थानेषु क्रमशः क्रमेण पृथक्‌ अयुत- 
चतुष्क॑ कृत्वा दशाक्षरमन्त्र जपेत्‌ यदाष्ष्टादशाक्षरमन्त्र: तदाअ्युतद्वयं 
कृत्वा इति जपसंड-ख्योदीरिता अतन्र न प्रतिस्थानम्‌ अयुतचतुष्कायुतद्वयजपः 
किन्तु तथा जप्तव्यं येन सवेत्र जपेन तावत्येव संख्या भवति अन्यथा 5ष्टसु 
स्थानेष्‌ जपेनाउष्टादशाक्षरे षोडशायुतजपः स्यात्‌ । 
प्रपच्चसारेषपि--“'अयुतद्वितयावधिजपः स्यादु' इति । 
यद्यप्यष्टादशाक्षरे इयं सद्भूचा तथा5पि तुल्यन्यायाद दशाक्षरेषपि इयमेव 
व्यवस्थेति रुद्रधर: ॥ ५॥ ६ ॥। 
पर्वत की चोटी पर, नदीके किनारे, विल्ववृक्ष के नीचे, हृदयपर्यन्त जलमें, गोष्ठ 
में, विण्णुमन्दिर में, पीपल के नीचे और समुद्र तट पर इन आठों स्थानों में वारी वारी 
से जप करना चाहिए। सब मिलाकर आठों स्थानों में जप की संख्यः चार अयुत 
(चालीस हजार) होनी चाहिए एवं अष्टादशाक्षर की संख्या दो अयुत (बीस हजार) 
होनी चाहिए। यहाँ तक हमने जप के स्थान एवं मन्त्र के जप की संख्या का 
उल्लेख किया ॥। ५-६ ॥ 
उक्त षु स्थानेषु क्रमेणा55हा रनियममाह-शाकमिति । 
शाकं मूलं फलं गोस्तनमवद्धिनी भक्षमस्न च सकतु' 
दुःधान्न चेत्यदानः क्षितिधरशिखरादों ऋमात्स्थानमेदे | 
'एक॑ चेपामशक्तों गदितिमिह सया पूवासेवाविधान 
निद्व त्तेडस्मिन्पुनशच ग्रंजपतु विधिवत्सिज्ये साधकेश। ॥ ७ ॥ 


क्षितिधरशिखरादौ पूर्वोक्तपवेतश्व॒द्भादो स्थानविशेषे क्रमादेकेक॑क्रमेण 
विहितं शाक वास्तुकादि मूल शूरणादि फलम्‌ आम्रादि गोस्तनभवं दुग्धं दधि 
च दन्द्रः भक्ष भिक्षात उपलब्धमन्नं च प्रशस्तं हैमतिकं सितास्विन्नं सकतुं 
भृष्टयवचूर्ण दुग्धान्नं पायसम्‌॒ अदानो भक्षमाण: जपं कुर्यात्‌ मिततोदनम्‌ । 
दइस्तान्नं॑ं च समइनीयान्‌ मन्त्रसिद्धिसमीहया । 
तस्मान्नित्यं प्रयत्नेन शस्ताननाशी भवेन्नर: ॥ इति॥ 
अक्षक्त प्रत्याह एकमिति अशक्तो चेषामद्रिश्वुद्भाद्ष्टस्थानानां मध्ये एक 
स्थान समाश्रित्य शाकाद्ष्टविधेष्वेक॑ भोजनमा श्रित्य जपं कुर्यात्‌ । 
तदुक्त नारदीये-- 
मृदु सोष्णं सुपक्वं च कुर्याह लघु भोजनम्‌ । 
नेन्द्रियाणां यथा वृद्धिस्तथा भुञझ्जीत साधकः ॥ 
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यद्वा तद्ठा परित्याज्यं दुष्टानां सद्भमं तथा । 

इह ग्रन्थे पर्वेसेवाविधानं मया गदितम कथितम्‌ अस्मिन्चिवृत्ते सम्पूर्ण 
पुरशचरणजपे पुनह्च प्रजपतु सिद्धये विशिष्टफलसिद्धये विधिवत्‌ यथोक्त 
प्रकारेण अन्न केचिदस्मिन्पूवेसेवारम्भे कर्मणि निवेत्त समाप्ते पुनःपुरहच- 
रणजपं करोत्वित्याहु: ॥। ७ ॥। 

अब उपयुक्त तत्तत्‌ स्थानों में जप करते समय क्रमशः किस किस आहार का 
सेवन करना चाहिए उसे इस श्लोक में बताते हैं--- 

१ शाक, २ मूल, ३ फल, ४ गोदुग्ध, ५ दही, ६ भिक्षा से प्राप्त हुआ अन्न, 
७ सकक्‍तू और ८ दूध में पकाया गया अन्न ( पायस या खीर ) का भोजन क्रमशः 
प्रशस्त कहा गया है । यदि इन स्थानों में सवेत्र जप करना संभव न हो तो किसी 
एक स्थान पर बैठकर ऊपर कहे गये आठ भोजनों में कोई एक भोजन कर 
जप करे । इस प्रकार हमने इस ग्रन्थ में पुररचरण की विधि कही । एक पुरइचरण्फ 
समाप्त होने पर साधक्र पुनः अपनी सिद्धि के लिए जप का प्रारम्भ करे ॥ ७ !! 


देहाचनान्ते दिनशो दिनांदों 
दीक्षोक्तमागान्यतरं विधानम्‌ | 
आशित्य कृष्णं प्रयजेद्विविक्त 
गेहे निषण्णो.. हुतशिष्टभमोजी ॥ ८ ॥| 


देहाचनान्ते देहपुजावताने दिनश: प्रतिदिन दिनादौ प्रातर्दीक्षोक्तमार्गेषु 
पोडशपण्व्चोपचारादिष अन्यतरमेकं वर्त्माश्रित्य क्ृष्णं प्रयजेतु पूजयतु 
आवरणभेदाद्वत्मं भेद: । कीदृशः ? विविक्त एकान्‍्ते गृहे निषण्ण उपविष्ट: । 
पुनःकीद्शः ? हुतशिष्टभोजी प्रात्यहिकजपदरशांशहोमावशिष्टभोजी ४ ८ ॥ 

साधक प्रतिदिन प्रात:ःकाल दारीर भअर्चन के अन्त में दीक्षामागं में कही गई 
विधि के अनुसार षोडशोपचार-पञ्चोपचार इन दोनों में से किसी एक विधि से 
श्री कृष्ण का पूजन घर में वैठकर किसी एकान्‍्त स्थान में करे और प्रतिदिन के: 
किये गये जप के दश्शांश हवन से शेष बचे अन्न का भोजन करे ॥ ८ ॥ 


प्रकारान्तरमपि महते फलाय पुरश्चरणमाह-दशलक्षमिति रुद्रधर: ४ 
वय॑ं तु पदयाम: । 
प्रकृतयथोक्तपुरश्चरणमाह--दशलक्षमिति । 
दशलक्षमक्षयफलप्रद मना 
प्रतिजप्य शिक्षितमतिद शाक्षरम्‌ | 
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जुहुयाद्‌ गुडाज्य मधुसंप्लु तेन वे- 
ररुणाम्बुजेहुँतवहे. दशायुतम््‌॒ ॥ & ॥ 
शुद्धमति: साधक: अक्षयफलदं मोक्षफलं दशाक्षरं मनुं दशलक्ष प्रतिजप्य 
इतवहे संस्क्ृताग्गी अरुणाम्बुजेररुणकमलेदंशायुतं लक्षमेक॑ जुहुयात्‌ । 
कीद्शः ? गुडाज्यमध्रुसंप्लत: गुडघृतमध्चुसयुक्तें: ॥ ९ ॥। 
शुद्धवुद्धि वाला साधक अक्षय [मुक्ति] फल देने वाले इस दशाक्षर मत्र का दक्ष 
राख जप करें। पुनः छाल कमल से युक्त गुड़-घी-मधु आदि हविष्य पदार्षो' से 
झछसऊक्रा दशांश [एक छात्न] होम सुसंसक्ृत अग्नि में करे ॥| ९ |! 
शुप्िरेति। 
शुपि रयुगलवण्ण चेन्मछु' पज्चलक्षं 
प्रजपतु जुहुयाच्च ग्रोक्तकल प्त्याउद्ध लक्षम्‌ । 
_ अमलमतिरलामे पायसैरम्बुजानां 


सहित४तसिते रेवा55 रभेद्धो मकर्म ॥ १० ॥ 

. शुषिरयुगरूवर्ण शुषिरं छिद्रं नवसद्भुयात्मकं तस्य युगल इन्द्रम्‌ अष्टाद- 
शाक्षरं जपेत्‌ तदा पञचलक्ष॑ प्रजपतु प्रोक्तक्लप्त्या पूर्वोक्ततरिपाटया चाइड्धें- 
छक्ष जुहुयात्‌ यथोक्तहोमद्रव्यालाभे द्रव्यान्तरमाह अमलूमतिरिति शुद्धमति 
अम्बुजानां पद्मानामलाभे5प्राप्ती पायसे: परमान्नेहोंममारभेत । कीदशः: ? 
सहिते घतसिते येष॒ त: घतशके रासहितैरित्यर्थ: । स्वाहान्तेन होमपजेति स्वेत्र 
बोद्धव्यं होमादेश्वानुष्ठानप्रकारो मत्कृतहो मानुष्ठानपद्धते रवगन्तव्य:ः । 

नारदीये यथा-- 
जपस्य तु दरशांशेन होम: कार्यो दिने दिने । 
अथवा लक्षपयेन्तं होम: कार्यो विपश्चित ॥ इति ॥ १०॥ 


ऊपर कहे गए होम के लिये हविष्य पदार्थो' की अशरक्तता हो तो मात्र १८ 
हजार का जप और कर देवे, किन्तु यदि जप की संख्या पाँच लाख हो तो आधे 
लाख मन्त्र से हवन करे। उपयुक्त हविष्य पदार्थों के लिए कमल न मिलने पर 
केवल शकरा युक्त पायस से हवन करे | होम में मन्त्र के अन्त में स्वाहा शब्द का 
उच्चारण अवश्य करना चाहिए । 

विमर्श--इप्तके लिये तन्त्रकार द्वारा बनायी गयी 'होमानुष्ठानविधि! नामक 
ग्रन्थ देखे ॥| १० ॥। 
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होमाशक्त प्रत्याह--अज्ञक्तानामिति । 
. असक्तानां होमे निगम रसनागेन्रगुणितो 
जप कार्यश्चेति ह्विजनुपविशामाहुरपरे। 
सहोमर्चेदेषां सम इह जपो होमरहितो 


य उकतो वर्णानां स खलु विहितस्तच्चलद शाम ॥११॥ 


तावद्द्रग्याद्यसम्पत््या होमकर्मण असमर्थानां ब्राह्मणक्षत्रियवैश्यानां 
यथासच्धूयं निगमा वेदाश्वत्वारः रसाः षट नागेन्द्रा: अष्टो एतैगणितैजंपो- 
5नुष्ठेय इत्यपरे आचार्या आहुः। तत्र कृत एव जपः एतंगु णित इति रुद्रधर: । 

वस्तुतस्तु ॥ 

होमाशक्तौ जपं कुर्याद्धोमसंख्याचतुगु णम्र्‌ । 

षड्गुणं चाष्टगुणितं यथासड्डुयं द्विजातयः ॥ 

इतिपुरश्चरणचन्द्रिकोक्तमेव युक्त पश्याम: । 

* होमकर्मण्यशक्तानां विप्राणां ह्िगुणो जपः | 

इतरेषां तु वर्णानां त्रिगुणो हि विधीयते ॥॥ 

इति एतेषां मतापेक्षया अपर इत्युक्तम्‌॥ एतेषां च मते तपंणादिव्यतिरेकेण 
मूलभूतजपह्विगुणजपेनव पुरश्ररणसिद्धिभवति तथंव ग्रन्थान्तरे5भिधानात्‌ । 
एषां ब्राह्मणादीनां होमसहितश्चेज्जप: तदा त्रयाणामपि अयुतचतुष्टयादि- 
समानमेव वर्णानां ब्राह्मणादीनां होमरहितो य उक्तो जपः, अत्र होमरहितो 
यश्चतुगं गो जप इति भैरवत्रिपाठिन:। स एवं तच्चलूदृशां तत्‌ पत्नीनां 
विहितः ॥| ११॥ 

होम करने में असमथ ब्राह्मण प्राप्त होम संख्या का चार गुना, क्षत्रिय छ: गुना 
और वेश्य आठ ग्रुना जप बढ़ा देवे । यदि जप के अन्त में होम करना हो तो सभी 
वर्णोःको जप की संख्या समान ही समझनी चाहिए । जप में होम न करना हो 
तो ऊपर सभी वर्णों के लिए विहित जप संख्या कह दी गयी है, जो ब्राह्मणादि बर्णों 
के लिए जप एवं होम संख्या कही गयी है, वही उनकी स्त्रियों के लिए भी समझनी 
चाहिए ॥ ११॥ 

दुद्गं प्रयाह--यमिति । 

यं॑ वशमाशितो यश शूद्र/स च तन्नतश्र वाम । 


विद्धीत जप॑ विधिवच्छद्धावान्‌ भक्तिभरावनग्रतनुश ॥१२॥ 
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ब्रह्मणादीनां मध्ये य॑ वर्ण छूद्र:ः समाश्रवितः स तन्नतश्रुवां तेषामेव 
हिजात्यादीनां स्त्रीणां विहितं जपं विधिवत्‌ कथितप्रकारेण विहितं कुर्यात्‌ । 
कीदुद्यः ? श्रद्धायुत: | पुनः कीदृश: ? भक्तिभरेण भक्तचततिशयेन नम्ना तनुः 
शरीर यस्य स तथा । जपदचायं होमरहित इति रुद्रधर: ॥ १२ ॥ 


जिस वर्ण का आश्रय लंकर दुद्र निवास करे तो उस वर्णके स्त्री को भो 
उनके पतियों के समान उतनी ही जप संख्या का विधान है जप विधि पूर्वक श्रद्धा 
एवं भक्ति युक्त विनम्रभाव से करना चाहिए ॥ १२ ॥ 


पुरदन्नरणोत्त रकृत्यमाह--पुनरिति । द 
पुनरभिषिक्तो गुरुणा विधिवद्िआण्य दक्षिणां तस्मे । 
अभ्यवहाय च विश्रान्‌ विभवेः सम्प्रीणयेच्च मक्तियुतः ॥१३)॥ 

गुरुणा पुनरपि विधिवत्‌ यथोक्तविधिना अभिषिक्तः क्ृताभिषेकः तस्मे 


-गुरुवे दक्षिणां विश्वाण्य दत्वा विप्रानभ्यवहायें भोजयित्वा भक्तियुतः सन्‌ 
सम्प्रीणयेत्‌ धनधान्यादिशभि: प्रीतिं कुर्यात्‌ ॥१३॥। 


पुरश्चरण के पूर्ण हो जाने पर साधक पुनः ग्रुरुसे विधिपूर्दक अभिषेक करावे, 
उन्हें पर्याप्त दक्षिणा देवे। ब्राह्मणों को भोजन करावे और विपुलूुधनधान्यादि 
विभवों से उन्हें भक्तिपूर्वक संतुष्ट करे ॥| १३ ।॥॥ 


सिद्धमन्त्रस्य कृत्यमाह--इती ति । 


इति सन्त्रवरह्वितयान्यंतर 

परिसाध्य जपादिभिरच्युतघीः । 
ग्रयजेत्सवनत्रितये दिनशो 

विधिना५्थ मुकुनद्ममन्दमति; ॥ १४ ॥ 


इत्यनेन प्रकारेण मन्त्रद्वितयान्यतरं मन्त्रद्धितययोम॑ध्ये एकं जपादिभि- 
जंपपूजाहोमतपंणादिभि: परिसाध्य साधयित्वा अच्युतधी: अच्युते श्रीकृष्ण 
धीबु द्वियंस्थ स तथा यद्वा अच्युता न क्षरिता विष्णो बुद्धियेस्थ स 
सवनत्रितये सन्ध्यादित्रये दिनश: प्रतिदिनं विधिना उक्तप्रकारेण मुकुन्दं 
कृष्णं प्रयजेत्‌ पुजयतु अमन्दमति: शुद्धमतिः: ॥॥ १४ ॥ 

श्रीकृष्ण को आत्मसमर्पण करने वाले साधक को उपयुक्त दक्षाक्षर ०वं भ्रष्टा- 


+ आज आया ज+ आधा मामला कमा ॥ था जमा ममाााणाकमाम का का 








पश्मपटलम्‌ क्‍ १४५ 


दशाक्षर मन्‍्त्रों में से किसी एक मन्त्र को जप, होम एवं तपेण से सिद्ध कर ऊेने के 
पद्चात्‌ तीनों सन्ध्या | प्रातः; मध्याक्न एवं सायम्‌] में स्नान करना चाहिये और 
परमात्मा श्री कृष्ण की अट्टू श्रद्धाभाव से प्रति दिन पूजा करनी चाहिये || १४ ॥| 


पुजायां प्रातःकालिकध्यानमाह--अथेति । 
अथ श्रीमदुद्यानसंवीतहेम- 
स्थलोद्भासि रत्नस्फुरन्मण्डपान्तः | 
लसत्कल्पवृक्षाघ उद्दौप्तरत्न- 
स्थलोधिष्ठिताम्भोजपीठाधिरुढस्‌ ॥ १५४५ ॥ 
सप्तश्लोकान्तं कुलकम्‌ । “क्र 
अथानन्तरं भक्तिनम्रः भत्तचतिशयेन नम्नदेहः प्रगे प्रातःकाले कथितरूपं॑ 
कृष्णमनुस्मृत्यः॒ध्यात्वा तदज्ु न्द्रवह्मादिभिः तस्य क्ृष्णस्याजड्रानि 
पूर्वोक्तानि हृदयादीनि इन्द्रादयो दश दिक्‍्पाला: वज्रादयस्तदायुधानि च रत 
सह॒पूजयित्वा तं क्ृष्णं सिता शकरा मोचा' कदलीविशेषः हैयज्भवीन॑ 
सद्योजातघृतम्‌, एभिस्तथा दध्ना विमिश्रेण दधिसंयुक्तेन दौग्धेन पायसेन च 
मनन्‍त्री सम्प्रीणययेत्‌। कीद्शम्‌ ? श्रीमत्‌ शोभायुक्त यद््यानं क्रीडावनं तेन 
संवीतं वेष्टितं यद्धेमस्थलूं लसत्काचनभूमिस्तत्रोद्भासीनि उदगतकिरणानि 
यानि यानि रत्नानि ते: स्फुरत्‌ देदीप्यमानो यो मण्डपस्तस्याःन्तमंध्ये 
देदीप्यमानो यः. कल्पवृक्षस्तस्याधश्छायायास्र॒उद्गता दीप्तिर्यस्यथ तादरां 


रत्नमयं यत्स्थानं तदधिष्ठितं ततन्नावस्थितं यदम्भोजं पय्य॑ तदेव पीठ 
तत्राधिरुढमुपविष्टस्‌ ॥ १५॥ 


अब (श्री कृष्णकी पूजा में ध्यान का स्वरूप कहते हैं) साधक को सुशोभित हो 
रहे उद्यान से परिवेष्टित जगमगाती हुईं सुवर्णमयी भूमि में जहाँ रत्नों से देदीप्यमान 
मण्डप है उसके बीच में शोधभित कल्प वृक्ष के नीचे प्रकाशित रत्नस्थली के ऊपर 
बने हुये कमर के आसन पर विराजमान श्रीकृष्ण का ध्यान करना चाहिये ॥ १५ ॥ 


नह 


महानीलेति । द 
समहानीलनीला/भमं॑त्यन्तवालं 
गुडस्निग्धवकत्रान्तविस्तस्तकेशम्‌ | 


" ९ शी 


१० क्र० 
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अलिब्रातपयोकुलोत्फुल्लपत्म- द के 


प्रमुग्धाननं श्रीमांदन्दीव राक्षम्‌ ॥ १६ ॥ 


पुनः कीदुशम्‌ ? महानील इन्द्रनीरः तद्न्नीका्भ इयामम्र; पुनः अत्यन्त 
वाल पत्रवारबिकम्‌, पुनः गुडा: कुटिला: स्निग्धा: चिक्‍्करणा: कर्णान्ते कपोले 
विद्नस्ता: पर्याकुलाः वक्‍त्रान्तेति पाठे विश्रस्ता मुखावरूम्बिता: केशा यस्य 
तम्‌ अलिब्रातेन भ्रमरसमूहेन पर्थाकुलं चचलं व्याप्तं वा यत्फुल्ल॑ विकसित 


पद्म॑ं तद्व॒त्प्रमुग्धं मनोहरम्‌ आनन॑ मुखं यस्य तम्, पुनः श्रीमत्‌ दोषरहितं, ७ 


यद्‌ इन्दीवरं नीलपडमं तत्सद्शे अक्षिणी यस्य तम्‌ ॥ १६ ॥ 


जिन श्री कृष्ण के शरीर को कान्ति इन्द्रनीलमाण के समान है, जो अभी पाँच 
वर्ष के वालक हैं, जिनके गण्डस्थल पर चिक्कण, कुटिल एवं गमुआरे केश बिखरे 
हुये हैं, जिनका मुखमण्डल भौरों के गुञ्जार से युक्त प्रफुल्लित एवं निर्दोष नीले 
कमल के समान मनोहर रूप से शोभित हो रहा है ॥ १६॥! 


चलदिति । 
चलत्कुण्डलोस्लासिसंफुल्नगण्ड 
सुधोणं सुशोणाधरं सुस्मितांस्यम्‌ 
अनेकाब्मरच्म्युल्लसत्कण्ठभूपा- 
लसन्तं वहन्तं नखं पोण्डरोकम्‌ ॥। १७ ॥ 


)॥| हि 


पुनः कीदृशम्‌ ? चचले ये कुण्डले ताभ्यामुन्नतौ उल्लसितौ शोभमानौँ 


संफुल्लो विकाशितौ गण्डो यत्य तम्र, पुनः: शोभमाना घोणा नासा यस्य तम्‌, « 
पुनः सुशोणो लोहितो5्ध रो यस्य तम्र, पुनः शोभनं यत्‌ स्मितमीषद्धासस्तयुक्त- 
मास्यं यस्य तम्‌, पुनः अनेका नि यान्यश्मानि इन्द्रनीलप्रभृतीनि रत्नानि तेषां : 


ये रइमयः किरणा: तेरुल्लसन्ती या कण्ठभूषा तया लूसन्तं शोभमानम, पुनः 
पौण्डरीक व्याप्रसम्बन्धिनखं वहन्तं धारयन्तप्‌ ॥॥ १७॥ 


जिनका गण्डस्थलू चलायमान कुण्डलों से शोभित हो रहा है, नासिका अत्यन्त 
मनोहर है, भघर रक्तवर्ण के हैं, मौर जिनका ईषद्वास्य युक्त मुख मण्डल है, जिनका 
प्रीवा प्रदेश नाना प्रकार के इन्द्रनीलादि मणियों से विभूषित है तथा जो व्याप्रननख 
को घारण किये हुए हैं ॥| १७ ॥ 


3 आाअआआााालआल न हिलाशशाशा का 3| हु 


समुद्धूसर इति । गतेइ फ 
संम॒द्धूस रो र/स्थलं घेलुधूल्या.... 
सुपृष्टाद्रमष्टा पदाकल्पदी प्रम्‌ | 
_ कटीरस्थले चारुजब्भान्तयुग्मे- 
पिनद्ध॑ं क्वणत्किड्टिणीज़ालदाम्ना || १८ ॥ 
पुनः कीद्शम्‌ ? धेनुधूल्या गोरजसा समुद्धूसरं धूसरितम्‌ .उरः स्थल 
यस्य त गवामनुगमनात््‌ . सुष्ठ पुष्टभज्म्‌ यस्य तमू, कीदशम ? अष्टापदा- 
कल्पदीप्तम « सुवर्णघटितालच्धूारेण शोभमानम, पुन: कीदशम ? क्वणत्कि- 
छद्विणीजालूदाम्ता शब्दायमान क्षुद्रधण्टिकासमूहमालया कटिस्थले श्रोणितटे 
चारुजद्धान्तयुग्मे मनोहरग्रुल्फद्दयोद्ध्वेप्रदेशे पिनद्धं बद्धमु ॥ १८ ॥ 
गोओं के खुरो से उठी हुई घूलि से जिनका वक्षःस्थल धूसरित हो रहा हैं; 
अज्भावयव अत्यन्त सुपुष्ट हैं तथा सुवर्णमय अलद्धूरों से जंगमंगा रहा हैं; मनोहर 
दोनो गुल्फ प्रदेश से ऊपर के कटितट में बँघी हुई काच्ची: की. क्षुद्रपण्टिकाओं से 
जिनका श्रोणीतट (नितम्ब श्रदेश) शब्दायमान हो रहा है ॥ १ & ॥। 
हसन्तमिति । 
हसन्‍्त हसद्बन्धुजीवप्रसन- 
प्रभां पाणिपादाम्बुजोदा रकान्त्या | 
करे दक्षिण पायसं वामहस्ते 
दधानं नवं शुद्धहेयज्ञवीनम ॥ १६॥ 
पुनः कीद्शाम्‌ ? पाणिपादाम्बुजोदारकान्त्या हस्तचरणपद्म विपलशोभया 
हसदुबन्धुजी वपुष्पकान्ति हसन्तम्‌ उपहसन्तमु, पुनः कीदृशम्‌ ? दक्षिणे करे 
हस्ते पायसं सव्यहस्ते वामकरे नवं नृतनं शुद्ध निष्कल॒षं हैयद्भवीनं नवनीतं 
हथो गोदोहोछ्गनवं घ॒तं दधानं घारयन्तम्‌ ॥॥ १९ ॥। 
जो अपने हस्त कमल एवं चरण कमलछों. की कान्ति से बन्ध जीव के पुष्पों 
का उपहास करते हुए ज्ञात हो रहे हैं, जिनके दाहिने हाथ में पायस तथा बायें हाथ 
में स्य: निकाला गया ताजा-ताजा मक्खन शोभा पा रहा है ॥| १९ ॥॥ 
महीति । ह 
महीभा रभूतामरारातियूथा- 


नन!पूतनादीन्निहन्तु प्रवृत्तम्‌ । 


१४८ क्रमदीपिका 


प्र गोपिकागोपगोइन्द्वीत॑ 
सुरेन्द्रादिभिवन्दितं देववृन्देः || २० ॥| 


पुनः कीदुशाम्‌ ? महीभारभूतामरारातियूथान्‌ पृथिवी भा ररूपद॑त्य पमूहान्‌ क्‍ 
अनः:पूतनादीन्‌ शकटासुरप्रभृतीन्‌ निहन्तुं प्रवत्तम, पुनः कीदृह्मम्‌ ? प्रभु 


समथंम्‌ ईश्वरम्‌, पुनः कीदशम्‌ ? गोपिका गोपस्त्री गोपः गौ: एतेषां समूहेन' 


वीत॑ वेष्टितम्‌, पुनः कीदृशम्‌ ? इन्द्रादिभिर्देवसमूहैनंमस्क्ृतम्‌ ॥ २० ॥ 


जो पृथ्वी के भारभूत शकटासुरादि समूहों एवं पूतनादि महा राक्षसियों के वध 


के लिए श्रवतार धारण किये हुए हैं, जो गोपिका एवं गोप समूहों से परिवेष्टित हैं 
एवं. इन्द्रादि देवताओं से नमस्कृत सवेलोक के स्वामी हैं ॥। २० ॥॥ 


प्रगे पूजयित्वेत््यजञुस्म॒त्य कृष्ण 
तदड्जेन्द्रवज्ञादिकेमक्तिनत्रः | 
सितामोचहेयद्भवीनेश्वल. दृध्ना 
विमिश्रण दोग्घेन सम्प्रीणयेत्तम ॥ २१ ॥ 


पूवेंइ्लोके व्याख्यातमपि क्रमानुरोधेन व्याख्याते प्रगरे प्रातःकाले उक्त 
प्रकारेण कृष्णमनुस्मृत्यः ध्यात्वा उपचार: सम्पूज्य अजद्भाद्यावरण: सह 


सम्पुज्य नवेद्यं दद्यात्‌ । नेवेद्यद्रव्यमाह--सितेति । प्विता शकेरा मोचा कदली 


हैयज्भवीनं दोग्धेन पायसेन ॥ २१ ॥ 


साधक भक्ति से विनम्र हो (इस प्रकार के श्री कृष्ण के स्वरूप का ध्यान कर 
प्रात: काल में नाना प्रकार के उपचारों से आयुध सहित इन्द्रादि आवरण देवताओं 
के साथ परमात्मा श्री कृष्ण का पूजन करे। पुनः शर्करा, कदली, नवनीत, दही; 
चावल के बने हुए पायसों का नंवेद्य समपित करे ॥ २१ ॥ 


प्रात:ः:सवनपूजाफलमाह--इतीति । 
इति ग्रातरेवांचयेदच्युतं यो 
नर! ग्रत्यहं शश्वदास्तिक्ययुक्तः | 
लमेताचि रेणेव लक्ष्मी समग्रा- 
मिहप्रेत्य शुद्ध परं धाम भूयात्‌ ॥ २२ ॥| 


इत्यनेन प्रकारेण प्रत्यहं शहवत्सर्वदा आस्तिक्ययुक्तः सन्‌ यो नरः प्रात> 
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काले अच्युतमर्चयेत्‌ तमेवावश्यं पूजयति स इह लोके अचिरेण॑वाल्पकालेन॑व 
समग्नां सम्पूर्णा लक्ष्मीं सम्पदं॑ लभते प्राप्नोति प्र त्य देह परित्यज्य पर, शुद्ध 
ब्रह्माख्यं महः भूयात्‌ प्राप्नोति तत्सरूपो भवतीत्यर्थं: ॥ २२ ॥। 


आस्तिकता से युक्त जो साधक प्रतिदिन इस प्रकार के उपचारों से . परमात्मा 
श्री कृष्ण का पूजन करता है वह थोड़े ही दिनों में इस लोक में समस्त लक्ष्मी 


--समृद्धि) प्राप्त करता है गौर मरणोत्तर शुद्ध परब्रह्म के तेज में साग्रुज्य पदबी 
प्राप्त करता है ॥ २२ ॥। 


प्रातः पूजायामेव नंवेद्यं तपंणं च दशेयति--अद्वोमुख इति । 
अह्लोमुखेब्लुदिनि मित्यमिपूज्य शोरिं 
दध्नाथ वा गुडयुतेन निवेद्य तोयें! । 
श्रीमन्युखे समजुतप्य च तद्धिया त॑ 
जप्यात्सहस्रमथ साष्टकमाद रेण ॥ २३ ॥ 


अथवा .शब्दः पादप्रणे इति पूर्वोक्तप्रकारेण अह्लोमुखे प्रातःकाले 
अनुदिन प्रत्यहूं शौरि कृष्णम अभिपुज्य गुुडसहितेन दछ्ता नैवेद्य दत्वा 
जलसस्‍्तद्धिया ग्रुडसहितबुद्धचा श्रीमतः कृष्णस्य मुखे समनुतप्यें अथानन्तरं त॑ 
मन्त्रमादरेण साष्टक सहस्नम्‌ अष्टोत्तरमहस्नं जपेत्‌ ॥ २३ ॥। 


प्रात:काल में प्रतिदिन श्रीकृष्ण का पूजन कर गुड़मिश्चवित दही का नैवेद्य . 
निवेदन कर जल में गुड़मिश्चित जल की भावना करते हुए उसी से आचपम्तन द्वारा 


.. श्रीकृष्ण को तृप्त कर मूल मन्त्र का १००८ बार जप करे ॥ २३॥। 


विमशं--यहाँ प्रात:ःकाल की पूजा में नैवेद्य एवं तपंण की विधि का प्रतिपादव 
किया गया है ॥| २३ ॥ 


मध्यन्दिनसवनध्यानमाह--मध्यंदिन इति । 


मध्य दिने जपविधानविशिष्टरूपं 
वन्य सुरपियतिखेचरसुख्यवृन्दे) । 
गोगोपगोपवनितानिकरेः परीत॑ क्‍ 
. सान्द्राम्बुदच्छविसुजातमनोह राज़्म्‌ ॥ २४ ॥* 
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चतुथंश्लोकस्थक्रियया योजना एवमनेन प्रकारेण मध्यन्दिने यध्याह्वों 
नन्‍्दर्जं कृष्णं ध्यात्वा इन्दिरा श्रीस्तस्या आप्त्यर्थघ्‌ अचेयतु | कीद्शम्‌ ? जप- 
विघधानेन विशिष्टं रूपं यस्य तं॑ जपार्थ यत्‌ ध्यानम् अथ प्रकटसौरभेत्यादि 
तृतीयपटलोक्तध्यानं तदेवात्रापीति त्रिपाठिन: | पुन: कीदुशम वन्य श्रेष्ठमः 
पुनः कीद॒शं सुरा इन्द्रादय ऋषय नारदादय:ः यतय: सनकादय:ः खेचरा स्वर्ग 
वासिनः एतेषां मुख्या श्रेष्ठा: तेषां वन्दें: समुहैः तथा गौ: गोपः गोपस्त्री च 
एतेषां निकरे: समूहैः परीतं वेष्टितं सान्द्रो निविडो यो अम्बुदो मेघस्त- 
द्वच्छवियेस्थ ततूु, अथ च सुजातं दोषरहितम्‌, अथ च मनोहरं नेत्रोत्सव 
कारक्रमज़ु यस्य ॥ २४॥। द 


अब दोपहर काल में परमात्मा श्री कृष्ण के ध्यान का वर्णन करते हैं - पुनः 
साधक महाश्री की प्राप्ति के लिए मध्याक्लकालिक जप के लिये विहित 
श्रीकष्ण के इस प्रकार के स्वरूप का ध्यान करे। जो सवलोक वन्द्य है और इन्द्रादि 
देवगणों, नारदादि महर्षियों, सनकादिसिद्धों तथा मुख्यमुख्य स्वर्गंवासियों एवं गोपों 
और गोपियों से घिरे हुए हैं तथा घने बादलों क॑ समान जिनका शरीर श्याम, 
निर्दोष एवं नेत्नों के लिए परमह्वादकारक है ॥ २४ ॥। 

मायूरपत्रपरिकक्‍लुप्तवतंसरम्य- 
धम्मिल्लग्मुल्लसितचिल्लिकमम्बुजाक्षम्‌ । 


पूर्गान्दुबिम्बब॒दन' मंणिकुण्डलश्री- 
गण्डं सुनासमतिसुन्द रमन्दहांसस्‌ || २५॥| 


पुनः कीद्शम्‌ ? मयूरस्येदं मायूरं पत्र पक्ष: मायूरं च तत्पत्रं चेति मायूर 
पत्र तेन परि कल्प्तो यो वतंसः शिरोभूषणंम्‌ । “वष्टिभागुरिरल्लोपमवाप्यो 


रुपसगंयोः” इत्यका रलोप:। तेन रम्यो मनोहरो धम्मिल्ल: केशपाश . यस्य तम्‌ 


पुनः कीदृशम्‌ ? अम्बुजवत्‌ पद्मवत्‌ अक्षिणी यस्य स तथा तम्र, पुनः कीदुशम्‌ ! 
सम्पूर्णो यः इन्दुबिम्बश्रन्द्रमण्डलं तद्दढ़दनं मुखं यस्य स तथा तम्, पुनः 
कौदशम्‌ ? मणिमयं यत्‌ कुण्डल तेन श्रीयुक्तौ शोभासहितौ गण्डो यस्य तं, 
पुनः कीदृशम्‌ ? शोभना नासा यस्य तम्‌, पुनः कीदशम्‌ ? मनोहरेषद्धास्य- 
यक्तम्‌ ॥ २५ ॥ ु 

शिर: प्रदेश में स्थित मयूर पुच्छ निर्मित आभूषणों से जिनके सँवारे गये केश 
शोभित-हो रहे हैं, - भाल प्रदेश में मनोहर तिलक उल्लसित हो रहा है एवं नेत्र 
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कमल के समान विकसित हैं, मुखमण्डल चन्द्रमण्डल के समान मनोहर है, जिनके 


दोनों गण्डस्थलों पर मणिनिमित कुण्डल जगमगा रहे हैं, नासिका अत्यन्त सुन्दर 
है और मुख मन्दमुसकान से युक्त है ॥ २५ ॥। 


गैताम्बरं रुचिरन्‌ पुरहारकाश्ी- 
केयू रकोमिकटकादिभिरुज्ज्वलाइम्‌ | 
दिव्यानुलेपनपिशज्ञितमंसराज- 


दम्लानचित्रवनमालमनद्भदीप्तम्‌ || २६ ॥ 

पुनः कीदशम्‌ ? पीतमम्बरं वस्त्र यस्य तम्‌, पनः कीदशम्‌ ? मनोहरनपु- 
रादिशभि: शोभितमज़् यस्य तं हारो मुक्तावली काड्ची क्षुद्रधण्टिका केयूर 
मद्भदमस ऊमिमुंद्रिका कटकः कद्धुण: आदिपदेन किरीटादीनां परियग्रहः, पुन 
कीद्ृशम्‌ ? देवसम्बन्धिनाउनुलेपनेन कुडःकुमादिना पिशज्ितं पिज्जरितम 
अंसे स्कन्धे राजन्ती शोभमाना अम्लाना अक्लिष्टा चित्रा नानाप्रकारिका 
: बनमाला पत्रपृष्पययी आपादलम्बिनी माला यस्य तम्‌, पुनः कोद॒शम्‌ ? 
अनज्भुवत्‌ कामवत्‌ दीप्तम्‌ ॥। २६ ।॥ 

जो (पीताम्बर धारण किये हुए हैं, मनोहर नूपुर, हार, करघधनी, केयूरक 
( भज्भुद ), अंगूठी एवं कद्भधुण आदि ( किरीटादि ) से जिनका श्री अद्ध शोभित 
हो रहा है एवं दिव्य कुडःकुमादि के अनुलेपन से जो पीत वर्ण जैसा प्रतीत हो 
रहा है, कन्धों पर विराजमान कभी न मुरझाने वाली नाना प्रकार के पुष्पों से 
निर्मित वनमालाओं से जिनका श्री अज्ज़ कामदेव के हरीर के समान शोभित हो 
रहा है ॥ २६ ॥ ; 

विमशे--द्र ० ३.१३ । 


वेशु धमब्तमथवा स्वकरे दधानं 
सब्येतरे पशुपयष्टिम्॒दारवेपम्‌ | 
दक्ष मणिप्रवरमीष्सितदानदक्षं 


ध्यात्वेवमचंयतु ननन्‍्दजमिन्दिराप्त्यें ॥ २७ (| 


पुनः कीद्शम्‌ ? वेणु' धमन्तं वादयन्तम अथवा पक्षान्तरे स्वकरे सव्येतरे 
वामे गोरक्षणदण्डं दघानं तथा दक्षे दक्षिणे ईप्सितदानदक्षं मणि दधानम्‌, पुन 
कीदरशस्‌ ? उदारवेषम्‌ । उद्धुटवेषमिति रुद्रधर: । वस्तुतस्तु वेणु वादयन्तं 
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तदेव दरहायति अथेति वामकरे सब्यं दक्षिणवामयोरित्यभिधानात्‌ द्योरेवात्र- 
तन्त्रण संग्रह: तत्र सब्ये द्वितीयवामहस्ते पशुपयष्टि परशुरक्षार्थ यष्टि दण्ड 
तथा सब्ये दक्षिणे हस्ते मणिप्रवरं मणिश्रेष्ठं चिन्तार्माण दधानम, कीदशम्‌ ? 
मणिप्रवरम्‌ ईप्सितदानदक्ष वाड्छितार्थदानक्षमम्र्‌ इत्यर्थ: ॥। २७ ॥। 


जो वेणु को बजा रहे हैं अथवा उसे अपने हाथों में धारण किये हुए हैं, अथवा 
जिनका बाया हाथ गोरक्षा के लिए धारण किए गये दण्ड एवं दाहिना हाथ 
ईप्सित फल प्रदान करने वाली चिन्तामणि से परिपूर्ण हे, इस प्रकार जिनका 
वेष उदारता से परिपूर्ण है ऐसे श्रीकृष्ण का ध्यान मध्याक्ल काल में पूजन के समय 


करना चाहिए ॥ २७ ॥। 
आवरणनवेद्यदानप्रका रमाह-दामादिकेति । 
दामादिकाज्नदयितासुहृद ड्परिपेन्द्र- 
वज्ादिभि; समभिपूज्य यथाविधानस्‌ । 
दीक्षाविधिप्रकथितं च निवेद्रजातं 
हेमे निवेदयतु पात्रवरे यथावत्‌ ॥ २८ ॥ 


दाम आदियेंस्प, आदिपदेन सुदामादीनां परिग्रह: । अद्भानि पर्वोक्तानि 
पञ्च दयिता रुक्मिण्याद्या: सुहृदो वसुदेवाद्या: अझप्रिपा मन्दराद्या: पूर्वोक्ता 
इन्द्रादयो दश दिक्‍्पाला: वज्त्रादीनि च तेषाम आयुधानि पूर्वोक्तानि एतैयेंथा- 
विधान यथोक्तप्रकारेण छृष्णं संम्पूज्य दीक्षाविधाने कथित नेंवेद्यसमूहं हैमे 
सुवर्णमये पात्रश्नेष्ठे यथावत्‌ निवेदयतु ॥| २८ ॥ 


तदनन्तर पूर्वोक्त दाम-सुदाम आदि गोपसखारूप अज्जों रुक्मिण्यादि, पट्टमहिषियों 
वसुदेवादि. सुहृदों, पारिजातादि कल्पवुक्षों, इन्द्रादि दश दिक्‍्पालों तथा वज्ञादि रूप 
उनके आयुधों के सहित पहले कही गयी विधि के अनुसार उनका पूजन करे तथा 
दीक्षा विधान में कही गयी वस्तुओं को सुवर्णमय पात्र में रखकर नंवेद्य निवेदित 
करें ॥ २८ ।॥। 


होमादिकमाह-अष्टोत्तरमिति । 
अष्टोत्तरं शतमथो जुहुयात्पयोनें: 
सर्पि;प्लुतेः सुसितशक रया विमिश्रे! । 


हि 
कु ७ ० मां 2 डी 00 आे॑ॉाओंेआओंआं0 आंच 


3 शशोीशांश ०७१ 


५40 आा॥, ७७७ #अंजाआ;ं 5७७७ जअअंभा 59 ७७ < 


जमा. अीीि->- मद ५ज्याकल ».... 5 अशननरकीन. 


पत्चमपटलम्‌ १५३ 


दद्याद्‌ बलि च निजदिक्ष सुरपियोगि- . 
वर्गोपदेवतगणेभ्य उदग्रचेता। ॥ २६ ॥ 


अनन्तरं पयोन्‍ने: पायसे: सर्पिःप्लते: सुसितशकरया विभमिश्री: अतिशुश्र- 
आकरया मिलिते: अष्टाधिक शतं जुहुयात्‌ होम॑ कुर्यात्‌ । साहचर्यात्‌ कल्पना- 
लाघवाच्च होमोक्तद्रव्येणव निजदिक्ष_ स्वस्वदिक्ष, सुरषियोगिवर्गोपदंवत- 
'गणेभ्यो वलि दद्यात्‌। तत्र सुरा विरज़्िप्रभूतयः पू्वेदिकक्‍था: ऋषयो 
नारदादयो दक्षिणदिक्स्था: योगिवर्ग: सनकादि:ः पश्चिमदिक्सथा उपदेव- 
-गणाः यक्षसिद्धगन्धर्व॑ विद्याधराद्या: उत्तरदिक्‍सथा इतित्रिपाठिन:। उपदेव- 
गणाः दरशदिक्पाला इति रुद्रधर:। उदग्रचेता उद्धटचित्त: सोत्साह 
'इत्यथें: ॥ २९ ॥ 

तदनन्तर घुतपरिप्छत, अत्यन्त स्वच्छ शाकरा विमिश्चित परमान्न (खीर) से 
१०८ वार होम करे । पुनः उसी होम द्र॒व्ण से उत्साह युक्त चित्त से अपनी 
अपनी दिशाओं के क्रमशः अधिपति देवताओं, ऋषियों, योनि वर्गों एवं 
उपदेव गणों को बलिप्रदान करें। अर्थात्‌ पवंदिशा में ब्रह्मादि देवताओं को, 
दक्षिण दिद्या में नारदादि ऋषियों को, पश्चिम में सनकादि सिद्धों को तथा उत्तर 
में यक्ष-सिद्ध गन्धवे-विद्याधरादिकों को भी बलि प्रदान करे ॥| २५९, ॥। 


नवनीतेति । 
नवनीतमिलितपायसधिया5चनान्ते जलेमंखे तस्य । 


सन्तप्य जपतु मन्त्री सहखमष्टोत्तरशतं वाष्पि ॥ ३० ॥ 


अचेंनान्ते पूजावसाने तस्य देवस्य मुखे नवनीतेन मिलितं सम्बद्ध यत्‌ 
'पायसं तदबुध्या जले: सन्‍्तप्यं तर्पण क्ृत्वा मन्त्री साधकः अष्टाधिक सहस्र 
डतं वा जपतु ॥ ३० ॥। 

इस प्रकार नैवेद्यादि सामग्री से समर्चा के बाद मन्त्रवेत्ता साधक श्री कृष्ण 
के मुख को जल में नवनीत विमिश्चित पायस की भावना करते हुए उसी से तृप्त 
'करे | पुनः १००८ बार अथवा १०८ बार मूल मन्त्र का जप करें ॥ ३० ॥। 


एतत्फलमाह-अक्न इति। 
अह्ो मध्ये बन्नवीवन्नभ त॑ 
नित्यं भक्तयाञ्भ्यचंयेत्‌ यो नराग्रथः । 
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देवाः सर्वे तं नमस्यन्ति शब्वत्‌ 
वर्तेरनू वें तडशे सर्वलोकाः॥ ३१ ॥ 
यो नराग्रयो नरश्रेष्ठः अक्ठेः मध्ये मध्य।क्नो तं वललवीवल्लभं गोपी प्रियं 
य॑ स्वेदा भक्तया सात्त्विकेन भावेनाचेयेत्‌ त॑ नरश्रेष्ठ सर्वे देवा: 
नमस्यन्ति तथा शबवत्सवेंदा सर्वे जना एव तद्दशे वर्तेरच, तद्॒श्या 
स्युरित्यथ: ॥। ३१ ॥। 
अब इस मध्याक्ष पूजा की फलश्न्‌ ति प्रतिपादन करते हैं--जो श्रेष्ठ मनुष्य 
मध्याक्ष काल में कही गयी विधि से सात्त्विक भावना से युक्त हो श्री कष्णः 
परमात्मा का अचेंन करता है उस मनुष्य को देवता भी सवंदा नमस्कार करते हैं: 
गौर संसार के सारे प्राणी उसके वश्ञीभूत हो जाते हैं ॥ ३१ ॥ 


मेघेति । 
मेधायुःश्रीकान्तिसोभाग्ययुक्त: 
पुत्रेमित्रेगों मही रत्नधान्ये! । 
भोगथान्येभू रिमिः सन्निहात्यो 


भूयात्‌ भूयों धाम तच्चाच्युताख्यम्‌ || ३२ ॥। 


तथा इह लोके मेघा धारणावती बुद्धि: आयु: जीवन श्री: लक्ष्मी 
कान्तिः शरीरशोभा सौभाग्यं सर्वजनप्रियता . एतें: यकक्‍तः सम्बद्ध: तथा 
पुत्ररोरस: मित्र: सुहृच्छकरिगों: पथिवी रत्न धान्यं: ब्रीहयादि: एतंश् तथा 
अन्यर्भूरिशिः प्रचुरे: सुखंराढ्य: उपचितः सन्‌ पनः देहावसाने अच्यृताख्य॑ 
कृष्णनामकं तेजो महो भूयात्‌ तद्गपो भवतीत्यर्थ: ॥। ३२ ॥। 


वे इस लोक में धारणा, दीर्घमीवन, महालक्ष्मी, शरीर सौन्दर्य, सौभाग्य, पृत्र,. 
मित्र, पृथ्वी, रत्न एवं धान्‍्यादि से समन्वित हो सभी प्रकार का सुख प्राप्त करते हैं 
ओर देहत्याग के पदचातु श्री कष्ण के परम तेज में मिलकर एकछरूपता को प्राप्त 
करते हैं ॥ ३२ ॥। 
तृतीयकालपूजाव्यवस्थामाह--तृतीयेति । 
तृतीयकालपूजायामस्ति कालविकल्पना | 


सायाह्े निशि वेत्यत्र वदन्त्येके विपथ्चितः ॥ क्‍ रेरे ॥ 
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तृतीयकालपूजायां कालस्य वेलायां विकल्पना विकल्पो5स्ति तमेवाह-- 
सायाह्ने सन्ध्यायां निशि रात्रौ वेति अन्न एके विपश्चितो वदन्ति ॥ ३३ ॥४ 

अब तृतीय काल की पूजा में काल के विषय में विद्वानों का मतभेद प्रस्तुत 
करते हैं--कोई तो तृतीय काल की पूजा को सायद्भुछ करना चाहिए भौर कोई. 
कहते हैं कि यह तृतीय काल की पूजा रात्रि में करनी चाहिए ॥ ३३ ॥। 


कि तत्राह-- दशाक्षरेणेति । 
दशाक्ष रेण चेद्रात्रों सायाह्नध्टादशाणंतः 


उभयोगम्मुमयेनेव कुयोदित्यपरे जगु४-॥ ३४ ॥४ 
चेद्यदि दशाक्षरेण मन्त्रेण पूजादिकं तदा रात्रो यद्यष्टादशाणंतो अष्टा- 
दशाक्षरेण मन्त्रेण तदा सायाह्तनि इत्येकेषां मतम्‌ । अपरे च पुनः उभयीम्र 
उभयपूजाम उभयेनेव दशाक्षरेणाअ्ष्टादशाक्षरेण च (तत्‌ कुर्यात्‌ इति जग्रु 
कथयन्ति, तथा चेच्छिको विकल्प इति भाव: ॥ ३४ ॥ 
कोई इस विषय में व्यवस्था देते हैं कि यदि दशाक्षर मन्त्र से पूजा करनी हो 
तो रात्रि के समय पूजा करनी चाहिए और अष्टादशाक्षर मन्त्र से पूजा करनी 
हो तो सायद्धाल में पूजा करनी चाहिए। कोई कहते हैं कि दोनों प्रकार की 
पजायें दोनों समय में ( सायंकाल अथवा रात्रि में) करनी चाहिए ॥ ३४ ॥। 


सायाह्न इत्यादि--अत्र नवश्लोकान्तं कुलकम्‌ । 

सायाह्े द्वारवत्यां तु चित्रोद्यानोपशोमिते । 
इचष्टसाहससह्यातेभ वने रभिसं बृते ॥ ३४ | 
हंससारससझ्लोणं! कमलोत्पलशालिभशिः । 
सरोभिरमलाम्भीमि! परीते भवनोत्तमे ॥ ३६ ॥ 
उच्चत्म्रद्योतनद्योतसद्यती मणिमण्डपे ) 

: मृद्वास्तरे सुखासीन' हेमाम्भोजासने हरिस ॥ ३७ ॥ 
नारदाद्यं)ं परिवृतमात्मतत्त्वविनिणये | 


तेभ्यो म्ुनिभ्यः सवं घाम दिशन्तं परमक्षरम्‌ ॥ ३८ ॥। 
सायाह्े एवमेतादूृशवेषधारिणं हरि ध्यात्वाड्चेयेतू, कीद्शम॒ ? मृद्वास्तरः 
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कोमलासनरूपे हेमाम्भोजासने कनकपदासने समासीनस उपबिष्टं कुत्रा« 
वस्थितं मणिमण्डपे, कि विशिष्टे ? उद्गच्छन्‌ यः प्रद्योतनः सूर्य: तस्य 
द्योतस्य समाना यूतियंस्य तस्मिन्‌ कुत्र भवनोत्तमे गृहश्रेष्ठे किविशिष्टे 
धचित्रोद्यानोपशोभिते बहुघोपवनसेविते, पुनः कि विशिष्टे ? द्वारवत्यां विद्य- 
“माने, पुनः कि विशिष्टे ? भवनेगृंहैरभिसंवते, कीदशैः ? दृचष्टसहस्रसंख्यातैः । 


पुनः किंविशिष्टे ? सरोभि: सरोवरं: परीते, कीदशैः ? अमलाम्भो- 
'भिनिर्मेलजले:, पुनः कीदृशे:, ? हंससारससडःकीर्णे: हंसादिपक्षिगणैव्याप्ते: 
'पुन: की दुर्श: ? कमलोत्पलशालिभि: पद्मोत्पलसहिते: । 

हरि कीद्शम्‌ ? 


नारदाद: मुनिश्रि: परिवृतं वेष्टितम्‌ ; किमर्थभ्‌ ? आत्मतत्वविनिर्णये 
'आत्मतत्वनिश्चये निमित्ते, पुनः कीदुशम॒ ? तेभ्यो नारदादिभ्यः स्वं धाम 
-शानस्वरूपमात्मानं कथयन्तम, पुनः कीदृशम्‌ ? परमविद्यातत्कायेरहितम्‌, 
पुन: कोदृशम््‌ ? अक्षरम््‌ अविनाशि ॥ ३५ ॥ ३६ ॥ ३७ ॥ ३८ ॥। 

सायचूधाल में बहुत प्रकार के चित्र विचित्र उद्यानों से एवम्‌ ९१६ हजार 
'उत्तमोत्तम भवनों से सुशोभित द्वारवती (द्वारिका ) पुरी के हंस सारस 
"समूहों से व्याप्त, नील एवं रक्‍्तकमलों से सुशोभित स्वच्छजलपर्ण अनेकों सरों से 
घिरे हुए सर्वोत्तम भवन में, जहाँ उदीयमान सूर्य के समान देदीप्यमान मणिमय 
'मण्डप है, उसमें सुवर्णणय कमल के मृदु आस्तरण से युक्त आसन पर सुखप्वंक बंठे 
हुए नारदादि मुनियों से चारों ओर घिरे हुए और उन्हें परमविद्या के कायें से 
“विहीन नित्य आत्मतत्त्व का उपदेश करते हुए श्री कृष्ण का पूजन करना 
चाहिए ॥ ३५-३८ ॥। 


इन्दीवरनिभ' सोम्यं पद्मपत्रारुणेक्षणम्‌ । 
स्निग्धकुम्तलसंमितन्नकिरोटमुकुटोज्ज्वलस्‌ ॥ ३६ ॥ 


पुनः कीदृशम्‌ ? इन्दिवरनिभं नीलाम्भोजसदुशं सौम्यम्‌ उग्रतारहितस, 
: पुनः कीदृशम्‌ ? पद्मपत्रवदायते दीघे ईक्षणे यस्य तम्र, पुनः स्निग्धा: चिक्‍्कणा 
थे कुन्तलाः केशास्ते: सम्भिन्‍्ने मिलिते किरीटमुकुटे ताभ्यामुज्ज्वलं देदीप्य- 
मानम्‌ तत्र किरीटशब्देन ललाटाश्रितः त्रिश्वुज्भो5लद्धारविशेषः कथ्यते, 
'मुकुटशब्देन च मूध्नि मध्यभामाश्चितं तच्च दीपशिखाकारो&लक्कारविशेषः 
पकृथ्यते ॥ ३९ ॥ 5 

जो श्री कृष्ण नील कमर के समान उग्रता से रहित सौम्य वर्ण धारण किये 
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हुए हैं, और जिनके नेत्र रक्त कमल के समान विशल एवं लाल है .तथा चिक्‍्कण 
वालों से संयुक्त किरीट और मुकुट के आभूषणों से जो निरन्तर प्रकाहदित हो रहे: 
हैं ऐसे श्री कृष्ण का ध्यान कर पूजन करना चाहिए ॥ २३९ ॥। 


चारुप्रसन्नवदनं स्फुरन्मकरकुण्डलम | 


श्रीवत्सवक्षसं आजत्कोस्तुम॑ वनमालिनम्‌ | ४० ॥ 

पुन: कीदृशम्‌ ? चारु मनोहरं प्रसन्‍न॑ फलदायि वदनं यस्य तम्र, पुनः 
स्फुरती देदीप्यमाने मकराकृती कुण्डले यस्य तम्र॒, पुनः श्रीवत्सो विप्रपाद- 
प्रहारक्ृतचित्नविशेषो वक्षसि यस्य तम्र, पुनः भ्राजन्‌ देदीप्यमान: कोौस्तुभो 
मणिविशेषो यस्य त पन: वनमालाधारिणम्‌ ॥। ४.० ॥ 

जिनका मुखमण्डल अत्यन्त प्रसन्‍न है, जिनके कानों में धारण क्रिये गये मकरा-- 
कृति कुण्डल जगमगा रहे हैं, उर:प्रदेश पर श्रोवत्स एवं कौस्‍्तुभ शोभित हो रहा. 
है और जिनके गले में आप्रपदीन वन माला रूटक रही है । ऐसे श्री कृष्ण का ध्याक्ः 
कर पजन करना चाहिए ॥| ४० ॥। 


काश्मौरकपिशो रस्क॑ पीतकोशेयवाससम्‌ । 


हारकेयूरकटकरसनादः .. परिष्कृतम्‌ ॥ ४१ ॥ 


काइ्मीरेण कुडःकुमवर्णप उरो यस्य तं, पुनः पीतवस्त्रधारिणम, पुनः: 
हारः मुक्ताहार: केयूरम ज्भदं बाह्वलद्भ[ रः कटकः कच्ध[ण: रसना क्षुद्रधण्टिका 
आदिशब्देनाउडःगुलीयकादे: परिग्रह: एते: परिष्कृतं शोभितम्‌ ॥ ४१॥ 

जिनका उरःप्रदेश केशर से आरक्त है जो पीताम्ब्रर धारण किये हुए हैं, जो- 
अज्भद, कद्धभूण, क्षुद्रघण्टिका तथा अंगुठीं आदि आभूषणों से अलंकत हैं ऐसे परमात्मा: 
श्री क्रृष्ण का ध्यान करना चांहिए ॥ ४१ ॥। 


हतविश्वम्भराभूरिभार॑ मुदितिमानसम्‌ | क्‍ 


शह् चक्रगदापग्रराजदू्चुजचतुष्टयम्‌ू || ४२ ॥ 


पुन: कीदशम्र ? हृतो5पनीतो विश्वम्भराया:ः पृथ्व्या भूरिभरो वहद्धा- 
रो$सुरादिलक्षणो येन तम, पुनः मुदितं हृष्टं मानसं यस्य तम्‌, पुनः शद्धु चक्र*- 
गदापझ: शोभितं बाहुचतुष्टयं यस्य तम्‌ ।॥ ४२ ॥। &2५ 
जिन्होंने प्रथ्वी के समस्त भारभूत असुरों का संहार कर पृथ्वी का भार उतार 
दिया है, जिनका मन अत्यन्त प्रसन्‍न है एवं जिनके बाहुचतुष्टय शद्भु, चक्र, गदाः 


-१५८ क्रम दीपिका 


“और पद्म से.सुशोभित हैं ऐसे श्रीकृष्ण का ध्यान कर पूजन करना चाहिए ॥। डर ॥. 


एवं ध्यात्वाअ्चयेन्मन्त्री तदड्ढेंः श्रथमाइतिम्‌ । 
द्वितोयां महिषीमिस्तु ततीयायां समचयेत्‌ ॥ ४३ ॥ 
अत्र पूजायाम्‌॒अड्गः पूर्वोक्ति: प्रज्चाड-्गे: प्रथमावरणं भवत्ति, द्वितीया- 


वरणं महिषीभिः रुक्मिण्यादिशि:, तृतीयायामावृतौ दिक्षु पूर्वादिदिक्षु वक्ष्य- 
माणान्‌ नारदादीन्‌ अग्ने च विनतासुतं गरुड़ं पुजयेतु ॥ ४३ ॥। 


न्त्रवेत्ता साधक इस प्रकार पूर्वोकत पाँच दाम-सुदाम आदि सूखाओं से युक्त 
श्रीकृष्ण की प्रथमावरण में पूजा करे | द्वितीयावरण में श्री कृष्ण की रुक्मिणी: 
आदि पटरानियों का तथा तृतीयावरण में पूर्वादि दिशाओं में आगे कहे जाने वाले 
-नारदादि ऋषियों का और आगे गरुड़ का पूजन करना चाहिए | ४२३ ॥। 
तानेवाह । 
नारद पवत॑ जिष्णंं निशठोद्धवदारुकान्‌ । 
इवक्‍्सेनं सैनेय॑ - 
वि च. सनेयं: दिक्ष्वग्रे विनतासुतम्‌ | ४४ ॥। 
पर्वेतनामा मुनिविशेषः: जिष्णुरजुंनः निशठो यादवविद्येष: उद्धवोःष्पि 
त्तथा दारुक: क्ृष्णसारथि: विष्वक्सेन: भाण्डागारिक: शनेयः 
सात्यकि: ॥ ४४ ॥। 
साधक पूर्व में नारद का, आग्नेय कोण में पर्वत का, दक्षिण में अर्जुन का, 
नैऋ त्य में निशठ का, पश्चिम में उद्धव का, वायबव्य में दार्क (कष्णसारथि) का, 
उत्तर में विष्वक्सेन का तथा ईशान में सात्यकि का पूजन करे और आगे 
“विनतापुत्र नारद का पूजन करे। इस प्रकार तीसरे आवरण में पूजा करे ॥ ४४ ॥ 


लोकेशैस्तत्महरणगें।... पुनरावरणह्यम्‌ । 
इति संपूज्य विधिवन्त्यायसेन निवेदयेत्‌ ॥ ४५ ॥ 


लोकेश रिन्द्रादिभिरेकमावरणं तत्प्रहरणस्तदायुध॑र्वत्रादिभिरपरावरणम्‌ 
एवं क्रमेणाउवरणद्वयम इत्यनेन प्रकारेण पञ>चावरणकेन संम्पृज्य विधिबद्‌ 
दीक्षाकथितं पायसं दद्यात्‌ ॥ ४५ ॥। 


फिर इन्द्रादि दिकक्‍्पालों का एक आवरण में तथा उनके वज्ञादि आयुधों का 
द्वितीय आवरण में इस प्रकार कुछ पाँच आवरणों में श्री कृष्ण का पूजन कर 


पु 
9-2 2 आओ एड डिक, 2 लत संशय _॥। । 
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दीक्षा प्रकरण में कही गयो विधि के अनुसार पायस का नंवेद्य अपित करे ॥ ४५ हा 
तपेणप्रकारं जपसंड्रूयां च दर्शयति--तपंयित्वेति । 
तपेयित्वा खण्डमिश्रे दं ग्धबुद्धथा जलेहंरिम । 
जपेदष्टशतं मनन्‍्त्री भावयन पुरुषोत्तमम्‌ ॥ ४६ ॥ 
खण्डंन शकरया विमिश्र॑ मिलितं यद्दुग्धं तदबुद्धया जल: क्ृष्णं तपंयित्वा 
पुरुषोत्तमं भावयन्‌ ध्यायन्‌ मन्त्री साधकः अष्टाधिकशत' जपेत्‌ । यद्यपि 


तपंणस्य क्त्वाप्रत्ययेन पूर्वकालता प्रतीयते तथापि प्रथम जपः तदनु तपंणं 
कार्य त्तथवानुक्रमात्‌ सम्प्रदायाच्चेति रुद्रधरः ॥ ४६ ॥। 


पुन: जल में शकंरामिश्रित दूध की भावना कर उसी से श्रीकष्ण को तृप्त करे. _ 
ओर उन पुरुषोत्तम का ध्यान करते हुए मन्त्रवेत्ता साधक १०८ बार मूलमभन्त्र का 
जप करे ॥| ४६ ॥। 


पूजास्विति । 


पूजास होम॑ सर्वांस ॒कुयान्मध्यंदिनेज्थवा | 
आसनादध्यपयन्तं ऊकृत्वा स्तत्वा नमेत्सघी; .॥ ४७ ॥ 


सर्वासु तिसृष्वपि पूजासु होम॑ कुर्यात्‌ । पक्षान्तरमाह-अथवेति। मध्यंदिने 
मध्याह्वनपूजायां वा होम॑ कुर्यादित्यर्थं:। आसनादिति। आसनमन्त्रादारभ्या- 
धघंपयेन्तं कृत्वा स्तुत्वा स्तवनं कृत्वा नमेत्‌ दण्डवत्प्रणमेत्‌ । अवसानाघंपयन्‍न्त- 
मितिपाठे अयमर्थे:-- पूजां कृत्वा पूजाशेषकतंव्याघ्यंमवशेषयित्वा मध्ये होम॑ 
कृत्वा ततः पूजाशेषाध्यं मवसानाध्येसंज्ञक पराडःमुखार््यापरपर्यायं दद्यादि- 
त्यथें: ॥ ४७ ॥। | 

तीनों काल की पूजा में हवन करना चाहिए अथवा केवल धध्यात्ध काल में 
ही होम करे | पुनः हो मान्‍्त में आसन से लेकर अध्ये पर्यन्त विशेष पूजा कर स्तुति 
करे | तदनन्तर साष्टाजु प्रणाम करे ॥ ४७ ॥ 

समप्येति | 


समप्यात्मानमुद्दास्य तत्स्वे हत्सरसीरुहे । 
विन्यस्य तन्‍्मयो भूत्वा पुनरात्मानमचयेत्‌ ॥ ४८ ॥ 


आत्मसमपंणमन्त्रेण स्वात्मानं परमेश्वरे समप्यं तत्‌ परमेश्वरतेज 
पूजास्थानादुद्वास्य उद्वृत्त्य स्वकीयहृदयपद्मे विन्यस्थ तन्मयो, भ्त्वा पुनरा- 
त्मानें पूजयेतु ॥ ४८ ॥ 


१६० क़मदीपिका 
..._: धुतः बह्मापेणम्‌” इस पूर्वोक्त मस्त से श्रीकृष्ण को: आत्मसमर्पेण करे जोर 
परमेदवर के इस उस तेज को वहाँ से विसजित कर उसे अपने ह॒त्कमल में स्थापित 
करे पुनः तन्‍्मय हो अपना पूजन करे ॥! ४८ ॥॥ 
सायाह्नपूजाफलमाह-सायाजक्ष इति। . 
सायाह वासुदेव॑ यो नित्यमेव॑ यजेन्नरः | 
सर्वान्‌ कामानवाप्यान्ते स यातिं परमां गतिम || ४६ ॥ 

' यो नरः सायाह्तेि वासुदेव॑ नित्यं सवंदा एवं कथितप्रकारेण यजेत्‌ 
पूजातपेणहोमादिभि: परितोषयेत्सर्वान्‌ू कामान्वाडिछतानर्थानू अवाप्य 
देहावसाने परां गति विष्णुसायुज्य॑ प्राप्नोति | ४९ ॥ 

इस प्रकार जो मनुष्य सायड्भाछ में परमात्मा श्री कृषण का पूजन करता है; 
उसकी सारी अभिलाषाए पूर्ण हो जाती हैं ओर वह मनुष्य अन्त में विष्णु सायुज्य 
प्राप्त करता हैं ॥ ४९ ॥। ः 
रात्राविति | 
रात्री: चेन्मन्मथाक्रान्तमानसं देवकोसत | 
यजेद्रासपरिभ्रान्तं_ गोपीमण्डलमध्यगम || ५० || 
चेदु यदि रात्रो पूजा क्रियते तदा रासः क्रीडाविशेषस्तेन परिश्रान्त 
देवकीनन्दनं यजेत्‌ मन्मथेनाक्रान्तं मानसं हृदयं यस्य तम्‌, पृनः गोपीनां 
मण्डलं गोष्ठी विशेष: तस्य मध्ये स्थितम्‌ ॥ ५० ॥ । 
यदि रात्रि में पूजा करनी हो * तो गोपीमण्डल के मध्य में रास से परिश्ान्त 
एवं कामासकत मन वाले श्रीकृष्ण का पूजन करे ॥ ५० ॥ * 
रासक्रीडां तदशेयति--पृथुमिति । 
पृथु सुवृत्त मस्॒णं वितसिति- 
मात्रोन्नतं को विनिखन्य शड्कुम्‌ । 
आक्रम्य- पद्भ्यामितरेतरात्त- 
५ मल ० 
हस्तेश्र मोथ्यं खलु रासगोष्ठी ॥ ५१ ॥ 
इतरेतरात्तहस्ते: परस्परगृहीतहस्तेः अय॑ प्रमो प्रमर्ण . रासग्रोष्ठी 


किक्ृत्वा-कौ प्ृथिव्यां पृथुं स्थूछ सृवृत्तं वतुंछाकारं मसृर्ण स्निग्ध॑ वितस्ति- 
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त्रौत्थितं द्वादशाडगुलप्रमाणेनोद्ध्वँ स्थितं शडःकुकाष्ठख॒ण्डं विनिखन्य पुनः 
किक्ृत्वा ? पद्भ्यां शडःकुमाक्रम्य नियन्त्रय ॥ ५१ ।। 


पृथ्वी में मोटे गोल चिकने तथा एक वित्ते प्रमाण के ऊचे गड़े हुए काष्ट के. 
निर्मित कील पर दोनों पैरों के बल से खड़ होकर एक दूसरे के हाथों को पकड़कर 
घूमते रहने की जो विधि है उसे “रासगोष्ठी” कहते हैं | ५१ ॥। 


ध्यानमाह--स्थूलेत्यादि । 

स्थलनीरजसनपरागशभृता 

लह रीकणजालमभ रेण सता ; 

मरुता परितापहताब्ध्युपिते 

विपुले यम्म॒ुनापुलिने विमले ॥ः ५२ | 
द्वादशइलोकान्तं कुककम्‌ । 


कल्याणमयस्वरूपमजं विचिन्त्य प्रथमोदितपीठवरे पूर्वोक्तिदीक्षासम्बन्धि- 
पूजापीठश्रेष्ठे विधिवत्‌ यथाविधि प्रयत्नेन पूजयेत्‌ । कीदृशम्‌ ? यमुनापुलिने 
यमुनातटे इतरेतरबद्धकरप्रमदागणकल्पितरासविहा रविधौ अन्योन्यबद्धहस्त- 
सत्रीसमुहपरिकल्पितक्रीडाविशेषविधो मणिशडसक्रुग॑ मणिमयशडःक्रुमध्यगतं 
कीदशे ? पुलिने वायुना5्ध्युषिते आक्रान्ते, कीदृुशेन, स्थलूनीरजं स्थल 
कमल त॑ पृष्पपरागभूृता तत्केशरसंनिक्ृष्टपृष्परजोयुक्तेन अनेन सौगन्ध्य॑ 
वरणितं पनः लहरीतरज्भस्तस्य कणज़ालं बिन्दुसमृहः. तस्य भरेण प्रकर्षण 
सताम, उत्कृष्टेन युक्तेनेति त्रिपाठिनः । अनेन शत्यमूक्तमु, पुनः परितापहता- 
खेदविनाशकेन«अनेन भान्यमु क्रम, पुनः कीदृशे पुलिने ? विपुले विस्ती्ण पुनः 
विमले शुद्ध ॥ ५२॥. 


स्थलकमलिनी (ग्रुलाब) के पुष्पों के पराग को धारण करने से सुगन्धित और 
यमुना के लहरों के कणसमूहों को घारण करने से शीतल तथा संद्य: खेद को 
दूर करने के कारण मन्द इप्त प्रकार तीनों प्रकार के वायु से युक्त यमुना के स्वच्छ 
एवं विशाल तट पर दीक्षा प्रकरण में कहे गये पूजा के श्रेध्ध पीठ पर कल्याणस्वरूप 
परमात्मा श्रीकृष्ण. का ध्यान कर यथाविधि प्रयत्नपुवंक उनकी पूजा करे ॥ ५२ ॥। 


विमर्श--यहाँ से १२ इलोक पयेन्त राप्तगोष्ठी ' का वर्णन करते हैं-- 
(द्र० भागवत० १०.३३) ॥ ५२ ॥, १्ह्प्थ । 
११ क्र० 


१६२ क्रस दी पिका 


अशरीरनिशातशरोन्मथित- 
प्रसदाशतकोटिमि राकुलिने । 
उडनाथकरेविंशदीक तदि क्‌- 
असरे विचरद्भ्रमरीनिकरे ॥ ५३ ॥ 


पुनः कीद्शम्‌ ? अशरीरः: काम: तस्य यो निशातशरस्तीक्षणबाणस्तेन 
उन्मथिता व्यग्रीकृता या: प्रमदास्तासां शतकोटिभिराकुलीकृते इतस्ततो- 
व्याप्ते, पृर: कीदृशे ? उडनाथश्रन्द्रस्तस्य करे:। किरणविशदीकृतः प्रका- 
शितो दिक्प्रसरो दिगवकाशो यत्र तस्मिन्‌, पुनः कीद॒शे ? विचरन्ती भ्रमन्ती 
या भ्रमरी तस्या निकरः समूहो यत्र तस्म्िन्‌ ॥ ५३ ।। 
कांमबाण से आहत करोड़ों गोपाज्जनाओं से इधर-उधर व्याप्त, चन्द्रमा के 
किरणों से प्रकाशित दिशा वाले भौर गुज्जार युक्त भ्रमरीसमूहों से युक्त यमुनातट पर 
श्रोकृष्ण का (अष्टदल कमल का) पीठ पर ध्यान करते हुए पूजन करे ॥ ५३ ॥। 
पुनः कीद्शम्‌ ? 
विद्याघरकिन्नरसिद्धसुरेः 
गन्धवश्ुजज्भमचा रणके! 
दारोपहितें! सुविमानगते; 
खस्थेरभिदृष्टसुपुष्पचये! ॥ ५४ ॥ 
विद्याघररप़श्नत॒यों युथाप्रसिद्धा; तथाभुजज्भम: हस्तपादादिशरीरान्वितो 
नागलोकस्थ: सपं: एतर्दारोपहितंः सस्त्रीक:ः शोभनविमानगते: आकाशनिष्ठ: 
कृतपुष्प वुष्टिसमूहं: आकुलिते ॥ ५४ ॥ 
अपुनौ-अपनी स्त्रियों को लेकर आकाश स्थित विसानों पर बठे हुए तथा पुष्प- 
समूहों की वर्षा करते हुए विद्याधरों किन्नरों, सिद्धों, गन्धर्वों, भुजज्भमो (हस्तपादादि 
शरीरावयवृध्तारी नागलोकस्थ विशेष प्राणियों) और चारणों से युक्त यमुना तट पर 
विशुद्ध आधा रपीठ प्र बैठे हुए श्रीकृष्ण का ध्यान कर उनकी पूजा करे ॥ ५४ ॥ 


इत्रेतरबद्धक रप्रमदा- 
गणकल्पितरासविहा रविधों । 


पच्चमपटलम्‌ १६३ 


मणिशड्कुगमप्यमुनावपुषा 
बहुधा विहितस्वकदिव्यतनुस ॥ ५५ ॥ 


प नः कीदृश क्ृष्णम्‌ ? अमुना वप्‌ षा अनेन मणिशडःकुमतेम शरीरेण 
नानाप्रकारक्ृृतस्वीयदिव्यश री रस ॥। ५५ ॥ 


प्रत्येक गोपाज्रनाओं के दोनो हाथों को अपने दोनों हाथों से बाँधे हुए (अर्थात्‌ 
दो-दो गोपाज्ुनाओं के मध्य में स्थित उनके दोनों हाथों को अपने दोनों हाथों में 
रखे हुए) इस प्रकार के होने वाले रास-विहार में एव' उसी प्रकार के शरीर से 
मणिशद्धू_ पर भी विराजमान तथा इस प्रकार से' नाना दिव्य शरीर धारण करने 
वाले परमात्मा श्रीकृष्ण का पूजन करे ॥| ५५ ॥ 


विमशं--यहाँ दो गोपषियों के मध्य में रहने पर भ्री रासग्रोष्ठी ग्रत मध्य 
दशक भी विराजमान होने से श्रीकृष्ण का अनन्तरूप वणित किया गया है इम्री बात 
को आगे के इलोक में स्पष्ट कर रहे हैं ॥॥ ५५ ॥ 


सुदुशाम्म॒भयोः पथगन्तरगं 
दयितागणबद्धसजद्दधितयम्‌ । 
निजसज्ञविजुस्मदनज्ञशिखि- 
ज्वलिताज्ञलसत्पुलकालियुजास ॥ ५६ ॥ 


पुनः कीदृशस्‌ ? सुद॒र्शां कासिनीनामुभ्नयोहयोः प्रृश्॒क्‌ दथद्वय क्रमेण 
अन्त रगं मध्यगतम्‌ । प्‌ नः कीदुशम्‌ ? दयितागणेन नारीसमूहेत्त बद्धं स्वहस्ते- 
नान्योड्न्यं ग्रन्थितं भुजद्वितयं यस्थ तम्र एतेनेतदुक्तं भवति कामिन्योम॑ध्ये 
कामिनीनामेव हस्तेन गृहीतहस्तः परमेश्वर इति अपि समुच्चयेन केवल 
दडकुगं कामिनीनाप्रपि अन्तरेण युक्तमिति भावः । कीदृशाम ? निजसज्भेन 
गोपालकृष्णसडग्गेन विजुम्भमाण: प्रज्वलितो यो अनज़शिखी कामाग्निस्तेन 
ज्वलितं प्रदीप्तं यदद्भु तत्र लसन्‍ती शोभमाना या पुलकाली रोमाञ्पक्ति- 
स्तया युज्यन्ते इत्ति तय्यजस्तासाम ॥। ५६ ॥। 


श्रीकृष्ण का स्पर्श होने से प्रंज़्बलित क|मके कारण जिनके द्ारीर पें पुलकावली 
. उत्पन्न हो गई है ऐसी दो दो गोपाजड्ुनाओं के मध्य अलग अरहूग रूप से दो*दो 

रूप घारण कर उनके दोनों हाथों कोः अपने दोनों हाओों से बाँघे हुए परमात्मा 
श्रीकृष्ण का पीठासन पर ध्यान करे ॥ ५९६ ॥॥ ः 


१६९४ क्रमदीपिका 


विविधश्रुतिभिन्नमनोज्ञतर- 
स्व॒रसप्तरकमूछनतालगणोः । 
अ्रममाणममूभिरुदा रमणि- 
* रुफुटमण्डनशिज्ञलितचारुतरम्‌ ॥ ५७ ॥ 
पुनः कीदृशम्‌ ? अमृभिगोंपीधभि: सहभ्रममाण भ्रमींकुर्वाणं के: विविधों 


नानाप्रकारः: श्रुतिनामस्वरारम्भकावयव: शब्दविशेष: तेन भिन्‍न॑ सद्भतं मनो- 


ज्ञतरम अतिहृदयग्राहि यत्स्वरसप्तक॑ निषादेत्यादि तस्य या मूछेना एक- 
विशतिप्रकारिका भागतालाइवतालूपरितालादय: ऊनपज्चाशत्‌ एतेषाज्भणः 
समूहैः: । पुनः कीदशम्‌ ? उदार उद्ृढ़ो यो मणिस्तस्य स्फुर्ट प्रव्यक्तम्‌ 


अतितेजस्वितया यन्मण्डनं तस्य शिड्जितं. शब्दितं तेन चारुतरं हृदयं-. 


गमस्‌ ॥| ५७ ।। 

नाना प्रकार के स्वरावयवों से सद्भुत होने के कारण उससे उत्पन्न अत्यन्त 
मनोहर निषाद गान्धारादि जो सप्त स्वर उनकी मूछंना एवं तालों से युक्त, शब्दाय- 
मान मणिमय अलझ्ूारों से परम मनोहर श्री,कृष्णको गोपियों के साथ घूमते हुए 
- आधार पीठ पर ध्यान कर उनका पूजन करना चाहिए ॥| ५७ ॥ 
इति भिन्नतनंं मणिभिमिलितं 
तपंनीयमयेरिव मारकतम्‌ । 
मणिनिर्मितम ध्यगशडुकुलस- 
हिपुलारुणपह्नजमध्यगतम्‌ || ५८ ॥ 


पुन कीदुद्यम्‌ ? इति भिन्‍नतनुस्‌ । अनेन प्रकारेण गोपीभिमिलितदेहज़्रो 
पालकृष्णं कमिव तपनीयमये:ः सुवर्णमय: मणिभिभिलितं ग्रथितं मरकतमणि- 


मिवः | पुनः कीदशस्‌ ? मणिनिम्ितो मध्यगतो यः शझःकुः तल्‍ूग्न॑ रूसद्‌- 


देदीप्यमानं यद्विपल -.ब॒हृदरुणपद्धूज तस्य सथ्यगतमस्‌ ॥॥ ५८ ॥। 


. अगणित पीली-पीलछी दमकती हुई सुवर्ण मणियों के बीच पिरोई गई ज्योतिमंयी 


नीलमणि के समान एव माणनिर्मित मध्यस्थ शद्भु पर रखे गये अरुणकमल के 
मध्य भाग में विराजमान श्रीकृष्ण का ध्यान कर पजन करे ॥| ५८ ॥। 

। अतसाइचुमा।भतजु तरुण 

तरुणारुणपद्मपलाशद्‌ शसू | 


पञश्चमपटलम्‌ आप 


नवपलन्नवचित्रसुगुच्छुलस- 
च्छिखिपिच्छुपिनद्धकचग्रचयम्‌ ॥ ५६ ॥[ 


पुनः कीद्शम ? अतसीप्रसिद्धा तस्याः कुसुमानीवाभा दीप्तियेस्यास& 
तनोस्तादृशी तनुयस्य तम््‌ । पुनः कीदृशम्‌ ? तरुणेति नूृतनारुणपद्मपत्रसदुद्य> 
नेत्रम्‌ | पुनः कीदशम्‌ ? नवेति नतनपलल्‍्लवनानाविधस्तबकशोभमानमयूर- 
पच्छसम्बद्धकेशसमहम ।॥। ५९ ॥। 

अतसी के पुष्प के समान जिनके शरीर की कान्ति प्रस्फुटित हो रही है, नवीन 
रक्त कमल के पत्ते के समान जिनके नेत्र विशाल हैं, नवीन पल्‍लव के बिचित्र गुच्छे 


में शोभायमान मयूरपिच्छों से जिनके केश समूह आवबद्ध हैं-ऐसे श्रीकृष्ण का पूजन 
करे ॥। ५९ ॥। | 


चडुलअ्र्‌ वमिन्दुसमानझुखं 
मणिकुण्डलमण्डितगण्डयुगम्‌ । 
शशरक्तसद्‌ कदशनच्छुदनं 


सशिराजदनेकविधाम रणमस्‌ ॥ ६० ॥ 


पुन: कीद्शम्‌ ? चटलघ्र वठचलद्म्प्रूलताकम्‌ । पुनः कीद॒शम््‌ ? शुक्र 
पक्षीयपूर्णचन्द्रसद्शाननम, पुनः कीदृशम्‌ ? मणिमयकुण्डलशोमितगण्ड- 
दयस, पनः कीद्शम्‌ ? शशझोणिततुल्याधरम, पुनः कीदुशमस्‌ ?. मणिना 
शोभमाननानाप्रकाराभरणम्‌ ।! ६० ।। 

जिनकी श्र लतायें निरस्तर चलायमान हैं तथा मुख पूर्णचन्द्र के समान हैं, दोनों 
गण्डस्थल मणिनिर्मित कुण्डलों से शोभित हो रहे हैं, जिनका अघर खरगोश के रक्त 
के समान रक्त वर्ण का है और जो नाना प्रकार के मणियों के आमरण से शोभित 
हो रहे हैं--ऐसे परमात्मा श्रीकृष्ण का आधार पीठ पर ध्यान कर पजन करना 
चाहिए ॥ ६० ॥ 


असनग्रसवच्छुदनोज्ज्वलस- 
इसने सुविलासनिवासझुवम्‌ । 
नवविद्र मभद्रकराड्घितलं 
अम राकुलदाम॒वि राजितनुम्‌ ॥ ६१ ॥| 


१६६ द क्रमंदीपिका 


पुनः कीदृशम्‌ ? असनो वक्षविशेष: तस्य प्रसव: पेंष्प॑ तेस्य छेदन पत्र 
च तद्वदुज्ज्वलं शोभमानं मनोहरं वस्त्र यस्य तम्, पुनः कीदशभ्‌ ? 
शोभनक्रीडाविचित्रेस्थानम्‌ । पुनः कीदशम्‌ ? नवो नतनो यो विद्रुमः प्रवाल- 
सतेद्वतूं भद्रं मनोहरं कराडंप्रितर्ं यस्य तम््‌ । पुनः कीदशम्‌ ? भ्रमरेराकुलूं 
ध्योप्तं य॑ंतू पुंष्पदाममाला तेन विराजितं भजंद्वयं यस्य तं यद्वा मालया 
विराजिंता तंनुयेस्य तंग ॥ ६१ ॥ 

पीतवर्ण वाले असन दक्ष के पुष्प एवं पत्तों के समान जिनका उत्तम पीताम्बर 
शोभा पा रहा है, जो सम्पूर्ण काम चेष्टाओं के विचित्र स्थान हैं, जिनके हाथ तथा 
पर के तलंवें नवीन प्रवाल के समान हैं एवं जिनके शरीर में पहनी हुई वनमाला 
प्र भ्रमर समृह गुञजार कर रहे हैं---ऐसे परमात्मा श्रीकृष्ण का ध्यान कर पजन 
फरना चाहिए ॥ ६१॥। 


तरुणीकुचयुकूप रिर॒म्भमिलत्‌- 
घुसणारुणवक्षसपम्ुक्षगतिम्‌ | 
शिववेशुसमी रितगानपरं 


स्मरविहलिंतं शुवनेकगुरुस || ६२ ॥ 

पुनः कीदृशम्‌ ? युवतीनां स्तनद्वयालिज्भनसम्बद्धकुडःकुमारुणितमुरः- 
स्थल यंस्य ते । पुनः कीदुशम्‌ ? उक्षगति वृषभगतिम्र | पुनः कीदुशम्‌ ! 
हिंबेःकल्यांणप्रदो यो वेणुबंशस्तेन समीरितं संपादितं यद्गानद्भीतं तत्पर 
तदासंक्तम । पुनः कीदशमस ? स्मरेण कामेन विह्वलितमनायत्तम्‌ । पुनः 
कीद्शम्‌ ? भुवनत्रयस्य एकपम््‌ अद्वितीयं गुरुस ॥ ६२ ॥। 

युवती गोपाड्डनाओं के दोनों स्तनों के आलिज्धुन से जिनका वक्ष:स्थरू अरुण- 
वर्ण कां हो गया है। द्ृषभ के समान जिनकी चाल, है जो कल्याणकारी वेणु से 
निकंक हुए गान "में आसक्त हैं, नो काम के वशीभूत हो जाने के कारण व्यग्र हैं-- 
ऐसे लोक के अद्वितीय गुरु श्रीकृष्ण का ध्यान कर पूजन करना चाहिए ॥ ६२ ॥ 

विमरश-- ( भागवत १०.३३.१--२६ ) ॥ ६२ ॥। 


प्रथमोदितिपीटवरे विधिवत्‌ 
प्रयजेदिति रुपसेरूपमेजस | 
ग्रथमं परिपूज्य तदज्गवति . 
मिथुनानि यजेद्रसगानि ततः ॥ ६३ ॥ 


पतच्चमपटलम्‌ १६९७ 


इति रूपमजं प्रथमोदिते पीठवरे पूृ्वंकथितदेवताक्लप्तपीठे यजेतू अरूप 
निग्रुणस। आवरणानि दर्शयति-प्रथममिति | तदज्जवंति पूर्वोक्ताडुा- 
वरणं प्रथम परिपृज्य ततस्तदनन्तरं मिथनानि केशवकीर्यादीनि रासगानि 
रासक्रीडागतानि ॥। ६३ ॥। 


इस प्रकार पहले कहे गये आधार पीठ पर निगुंणं एंवं अंजन्मा परमात्मा श्री 
कष्ण के स्वरूप का ध्यान कर पजन करें। सर्व प्रथम पव॑ में कहे गये उनके पाँच 
दाम सुदामादि अज्जों का पूजन करे, तदनन्तर रास में रहने वाले उनके केशव 
कीर्त्यादि इन्द्व स्वरूपों का पूजन करे ॥ ६३ ॥। 
दलपोडशके स्वरमूतिगखां 


सहशक्तिकमुत्तमरासगतम्‌ । 

सरमासदन स्वकलासहित 

मिथुनाहमथेन्द्रपविप्रसुखान्‌ | ६४ |। 
दलषोडशके षोडशपत्रे प्‌ जयेत्‌ृ-- 


मिथुनमेव कथयति स्वरमृत्तिगणम्‌ इति स्वरभवां अकारादिवण्णभवाः 
केशवादिषोडशमूतंयः, स्वरमृत्तिगणं कीद्शम्‌ ? सहशक्तिकं कौरत्योंदिशक्ति- 


सहितम्‌ । पुन: कीद्शम्‌ ? उत्तमो यो रासः तत्र गतम्‌ । क्वचिदुत्तररासगत- . 


मिति पाठ: ! तत्र मध्यरासे परमेश्वरपुजा उत्तरादिरासे केशवादिक पूजयेत्‌ । 


पुनः कीद्शम्‌ ? रमाश्रीबीजं मदनः कामबीजम एताभ्यां सहितम्‌ । पुनः 
कीद्शम्‌ ? स्वकीया या: कला: षोडशस्वराः ते: सहित प्रयोगवइच श्रीं क्लीम 
अं केशवको तिभ्यां नम: इत्यादि। पुन: कीदुशम्न ? मिथुनाह्व मिथुनसंज्ञकम्‌ । 
अथानन्तरम इन्द्रपविप्रमुखान्‌ इन्द्रादीन्‌ वज्ञादींश्च पूजयेदित्यर्थ: ॥ ६४ ॥। 


षोडशदल के कमल पर अकारादिवर्णो से उत्पन्न उत्तम रास क्रीडा में विद्यमान 
कीर्त्यादि शक्ति सहित षोडश केशवादि मूत्तियों की रमा के बीज मन्त्र “श्री एवं 
काम बीज “क्लीम्‌” इन दो बीजमन्त्रों से युक्त षोडशस्वरों से प्रथम. पूजा करे। 
तदनन्तर इन्द्रादि देवताओं की त्तथा उनके वज्ञ्रादि आायुधों की भी पूजा करे ॥६४॥।। 


विमरश--प्रयोग विधि यथा “श्री क्‍लीं अं केशवकीत्तिभ्यां नमः 
इत्पादि ।। ६४ ।। 
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पुर्वोक्तावतिसंख्यापूर्वेक नैवेयं कथयत्ति--इतीति । 
इति सम्यगम्मु परिपूज्य हरि 
चतुराइतिसंबतमाद्रमति! । 
रजतारचिते चपके ससित 


सुधूतं सुपयोध्स्य निवेदयतु ॥ ६५ | 


अनेन प्रकारेण चतुरावरणवेष्टितममु हरि सम्यक्‌ यथाविधि सम्पूज्य । 
श्रद्धावान्‌ रजतारचिते रूप्यनिर्मिते चषके पात्रे अस्य हरेः ससितं सशकरं 
सघृतं घृतसहितं पाठान्तरमु । सुशुतम्‌ आवरत्तितं पयो दुग्धं निवेदयतुस्‌ ॥६५॥। 

इस प्रकार चार आवरणों से युक्त श्रीकृष्ण परमात्मा की सविधि पूजा कर 
श्रद्धावान्‌ साधक चाँदी के बने हुए पात्रों में शर्करा घुत सहित उष्ण पायस का 
नेवेद्य निवेदित करे ॥। ६५ |] 


विभवे सति कांस्यमयेषु पृथक्‌ 
चषकेषु तु पोडशसु क्रमशः | 
मिथुनेषु निवेद्ध पय/ ससित 

विदधोत पुरोवदथो सकलम्‌ ॥ ६६ | 


विभवे सति यदि तादशमैद्वर्य भवति तदा कांस्यर्घाठतेषु पृथक्‌ एकंक 
षोडश चषकेषु क्रमेण मिथुनगणेषु ससितं पयो निवेद्य अथानन्तरं पुरोवतु 
निवेदयामि भगवते इत्यादयुक्तप्रकारेण सकल पूजाविशेषं समापयेत्‌ ॥ ६६ ॥। 

यदि ऐश्वयंवानू हो तो अलग अलग षोडश काँस के बने हुये पात्र में अलूग 
अलग सिता घृत सहित पाॉयस को षोडश शक्ति सहित उन केषवादि मूत्तियों को 
“निवेदयामि भगवते जुषाणेदं हविहँरे” ( द्र० ४. ५६ ) इस मन्त्र से निवेदित करे | 
तदनन्तर पूर्ण कथित मुद्रादि प्रदर्शित कर पूजा समाप्त करे ॥ ६६ |॥। 


रासपूजाफलमाह--सकलेति । 

क्‍ सकलझुवनमोहन' विधि यो 
नियतमम निशिनिश्युदारचेता; 
भजति स खलु सवलोकएज्यः 
थ्ियमतुला संमवाप्य यात्यनन्तम्‌ || ६७ | 


पच्चमपटलम्‌ १६९ 


अमुं विधि रासपूजाप्रकारं सकलभवनमोहनं सकलरूभवनवश्यकरं नियत- 
मबाधेन यो निशि निशि प्रतिरजनि उदारचेताः प्रसन्‍नमना: सन्‌ सम्यक्‌ 
भजति कुर्यात्‌ स सर्वंलोकपूज्य: सन्‌ अतुलामतिशयितां श्रियं समृद्धि समवाप्य 
अनन्तं विष्णं याति प्राप्नोति ॥ ६७ ॥। | 

जो मनुष्य प्रसन्‍न होकर संपर्ण विश्व को मोहित करने वाली इस प्रकार की 
विधि से नियमपवंक प्रत्येक रात्रि में श्रीकृष्ण परमात्मा का पजन करता है, वह 
सर्वंकोक पज्य बन जाता है और इस लोक में अतुल संपत्ति प्राप्त कर अन्त में 
मरने के बाद विष्णु सायुज्य प्राप्त करता है ॥ ६७ ॥। 


निशि वेति । ५ 
निशि वा दिनान्तसमये- 
प्रपूुजयेन्नित्यशोज्च्युतं भक्तया । 
समफलमुभयं हि ततः 
संसाराब्धि समुत्तितीषंति यः ॥ ६८ ॥ 


यः पुमान्‌ संसारसागरन्तरितुमित्छति सोब्च्यूतं॑ भत्तचया निशि वा 
दिनान्तसमये वा सध्यायां पूजयेत्‌ नित्यद्यः प्रत्यहं हि यतः उभय निशासंध्या- 
पूजनद्वयं समफलं ततस्तस्माद्धेतो:ः निशि वा दितानते वा पूजये- 
दित्यथथें: ॥| ६८ ॥। 
संसार सागर को पार करने वाला जो पुरुष सायड्भराल के समय भक्त श्रद्धा 
से युक्त हो नियमपूर्वक निरन्तर इस प्रकार परमात्मा श्रीकृष्ण का पूजन क्ररता 
है, वहं सायद्भध[ुल के पूजन का तथा निशाकालर के पूजन का समान रूप से फल 
प्राप्त करता है। इसलिये चाहे तो सायजद्धाल में अथवा रात्रि के समय (जैसी सुविधा 
हो किसी समय) श्रीकृष्ण परमात्मा की पूजा करे )। ६८ ।। 
उक्तमुपसंहरति--इत्येवमिति । 
इत्येव॑ मलुविग्रह॑ मधुरिपु यो वा त्रिकालं यजे- 
त्तस्येवाईखिलजन्तु जातद्यितस्याम्भी धिजावेब्मनः | 
हस्ते घमसुखाथमोक्षतरवः . सद्गगंसम्श्रार्थिताः 


_सान्द्रानन्द्महारसद्रवमुचो. येपां .फलश्रेणयः ॥ ६६ ॥ 
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इंति अमुना प्रकारेण यः पुमान्मन्त्रशरीरं मधुसूदनं त्रिकाल वा पूजयेत्‌ 
तस्य नानाविधप्राणिसमूहवल्लभस्य अम्भोधिजावेश्मंनो लक्ष्मीनिवासस्य 
धर्मादिपुरुषार्थ चतुष्टयवक्षा: हस्ते भवन्तीति शेष:। कीदुशाः ? सतां वर्ग: 
समूह: तेन प्राथिता. । संसर्गीति पाठे ससमगिभिनिकेटस्थः यद्यपि मोक्षेस्प फल 
नास्ति तथापि मोक्षपदेन तद्धेतुभूतं तत्त्वज्ञानमुक्त येषां वृक्षाणां फलपडःक्तयः 
नित्यानन्दब्रंह् स्वरूपमहा रसद्रवदा: ।। ६९ ॥। 


इस प्रकार की विधि से जो मनुष्य मन्त्रह्रीरात्मक श्रीकृष्ण का त्रिकारू 
पूजन करता है, वह त्रैलोक्य के सारे प्राणियों का प्रिय हो जाता है । उसके घर में 
कमललिवासिनी महालक्ष्मी का निवास हा जाता है और उसे सज्जनों से प्राथित 
घममं, काम, अर्थ और मोक्ष के ऐसे ब्रक्ष अपने आप उपस्थित हो जाते हैं जिनमें 
ब्रह्मस्व रूपमहा रस की अमृतमय फलों की पक्तियाँ लगी हुई हैं ।। ६९ ॥ 


अथेति 
अथोच्यते पूर्वसमीरितानां 
पूजावसाने परमस्य पुसः | 
कल्पस्तु काम्येष्चपि तपेणानां 
विना5पि पूजां खलु ये; फलं तत्‌ ॥ ७० ॥ 
अथानन्तरं परमस्य पुंसः श्रीगोपालक्ृष्णस्य पूजावसाने पूजानन्तरं पुर्वेंस« 
मीरितानां श्रीमन्मुख-इत्या दिकथितानां नित्यतर्पणानां कल्प: प्रकार: क म्ये- 
प्वपि तपंणेषु प्रकार उच्यते यैंस्तर्पणे: पूजां विनापि तत्फलं पुजाफल 
प्राप्नोति यथापूजा तथव तपेंणम्‌ ॥। ७० ॥ 
अब उसके बाद मैं गापाल स्वरूप परमात्मा श्रीकृष्ण के पूजा के अन्त में 
'श्री मन्मुखे (द्र० ५.२३) इत्यादि इलछोक में पू्वकथित नित्य तपंण के प्रकार को 
काम्य कर्मों के अनुष्ठान के लिये कहता हूँ; जिसके कल्प से प॒जा के बिना भी 


पूजा का फल प्राप्त हो जाता है। अर्थात पूजा से जो फल प्राप्त होता है वह फल 
मात्र तपंण से प्राप्त हो जाता है ॥। ७० ॥। 


संतप्यंति । 
संतप्य॑ पीठमन्त्र! सकृत्सकृत्मथमसच्युतं तत्र | 
आवाह्मय पूजयेत्तं तोयेरेवाखिले; संमुपहारे! ॥ ७१ | 


पंचमपंटल्म्‌ १७१ 
प्रथम पीठमन्त्रेराधारशक्तचादिमन्त्रे: पीठाद्भभूतदेवतां सकृत्सकृदेकैक- 
बारं संतप्यं अनन्तरं तत्र तोयमये पीठे अच्युतमावाह्य जल्रेव गन्धादि- 
सकलोपचा रात्मक॑: पुजयेत्‌ ॥ ७१ |॥। 
प्रथम (१.४०-४५) कहे गये “आधार शकक्‍्त्य नमः” इत्यादि आधार ,शक्ति के 
मन्त्रों से पीठाज्भभूत देवताओं का एक एक वार जल से अर्चन करे । पुनः उस 
जलमय पीठ पर परमात्मा श्रीकृष्ण का आवाहन कर जल में ही गन्धादि उपचारों 
की भावना कर उसी से उनका पूजन करे ॥| ७१ ॥। 
बद्ध्वेति । 
बद्ध्वाज्थ घेनुमुद्रां तोयेः सम्पाद्य त्पंणद्रव्यम्‌ । 
तद्बु द्याउ्ज्ञलिना त॑ सुवर्णवषकोकृतेन तपयतु ॥ ७२ ॥ 
ततो धेनुमुद्रां बदध्वा तोयैस्तपंणद्रव्यं संपाद्य तद्द्रव्यरूपतया तोयं भाव- 
यित्वा तदबुद्धया तत्‌॒कथितद्रव्यतपंणद्रव्यबुद्धया तं क्ृष्णं तर्पेयतु केनाञडज- 
लिंना कीदशेन सुवर्णवषकतया विचिन्तितेनेंत्यर्थ: ॥ ७२ ॥ 
इसके अनन्तर धेनुमुद्रा प्रदशित कर उस जल में ही तपंण की सारी सामग्री की 
भावना कर उस समस्त द्रव्यमान जलों से युक्त अपनी अज्जलि में सुवर्णपात्र की 
संभावना करते हुये उसी से श्रीकृष्ण का तर्पण करे ॥ ७२ ॥। 


विशतीति । 


विंशतिरष्टोपेता कालत्रयतपंणेषु_ सह्नयोक्ता । 
भूय! स्वकालविहितान्सकृत्तपेयेच्च परिवारान्‌॥ ७छरे ॥ 
कालत्रयतर्पणेषु त्रिकालतपंणेष्‌ु एकस्मिन्‌ कालेषष्टोपेता अष्टाविशतिः 
तर्पंणस्य संख्योक्ता पुन: स्वकालविहितान्‌ स्वस्मिन्‌ प्रातमंध्याक्धादो ये येः 
विहिता: परिवारा आवरणदेवतास्तान्‌ सक्ृदेककवारं सन्‍्तपयेत्‌ ॥ ७३ ॥। 
तीनों काल में श्रीकृष्ण के तपंण के लिये प्रत्येक काल में तप॑ण की संख्या २८. 
बार बताई गई है। इस प्रकार तर्पण कर लेने के पद्चात्‌ प्रातः, मध्याह्न एवं 
सायडूधल की पुजन विधि में कहे गये त्तत्तदावरणोक्त देवताओं का भी एक-एकः 
बार तपंण करे ॥| ७३ || 


कालत्रयस्य तपंणद्रव्यमाह--प्रातरिति । 
प्रातद्धिगुडमिश्र' मध्याहो पायसं सनवनीतम्‌ । 
क्षीर तृतीयकाल ससितोपलमित्युदीरित द्व॒व्यम्‌ ॥ ७४ ॥ 





“१७२ क्रमदी पिका 


: _ गुडसहितं दधि प्रातःकाले नवनीतसहित पायसं मध्याक्ने ससितो पहल 
शकराविकारसहितं क्षीरं तृतीयक़ाले इत्यमुना प्रकारेण द्रव्यं तपंणद्रव्यं 
कथितम््‌ ॥ ७४ ॥ 


अब तीनों काल में तर्पण के लिये द्रव्य विशेष कहते हैं-- प्रात:काल में ग्रुड- 
मिश्चित जल, मध्याक्ष में नवनीतयुक्त पायस और सायडू/ल में मिश्री से युक्त दूध 
से तीनों काल में तपेंण के द्रव्य कहे गये हैं ।) ७४ ।। 


तपर्णमन्त्रमाह- तर्पंयामीत्यादि । 
तपंयामिपदं योज्यं मन्‍्त्रान्ते स्वेष् नामसु । 
द्वितीयान्तेषु तु ततः पूजाशेप॑ समापयेत्‌ ॥ ७५ ॥ 
: मन्त्रान्ते मूलमन्त्रावसाने स्वकीयानि तर्पणीयदेवतानां नामानि तेषु 


तत्समीपेषु द्वितीयान्तेष्‌॒ अमुकदेवतामित्यादिरूपेषु तर्पयामीतिपदं योज्यम्र्‌ 
अनन्तरं पूजाशेषं समापयेत्‌ ॥| ७५ ॥। 


मूल मन्त्र के अन्त में तर्पंण के देवताओं के नाम को द्वितीया विभक्ति स 
संयुक्त करे | पुन: 'तपेयामि' पद का प्रयोग करे । पुत्र: तपंण करने के पश्चात्‌ पूजा 
'का क्रम समाप्त करे [| ७५ ॥। । 

विमशं--प्रयोग विधि-'गोपीजन वल्लभाय नमः श्रीकृष्ण देवता तपेयामि' 
समझना चाहिये ॥ ७५ ॥। 


उत्तरकृत्यमाह--अभ्युक्ष्येति । 
अभ्युक्ष्य तत्प्रसादाद्धिरात्मानं. अ्रपिवेदपः३ | 
तज्जप्त्वा तमथोद्वास्य तन्‍्मय१ प्रजपेन्मनुम्‌ ॥| ७६ ॥ 


तत्प्रसादाद्धधि: परमेश्वरप्रसादततर्पंणजले: आत्मानं शरीरं सिक्‍त्वा- 
तज्जप्त्वा मन्त्र जप्त्वा अपः प्रपिबेतु, अथानन्तरं तं देवमुद्वास्य स्वहृदये 
संयोज्य तन्मय: सन्मन्त्र जपेत्‌ ॥| ७६ ॥। 

इस प्रकार परमेश्वर श्रीकृष्ण के प्रसाद युक्त जल से अपने की अभिषिक्त कर 
मूल मन्त्र का जप करते हुये प्रोक्षण शेष जल पी जावे। फिर उनका विसजंन कर एवं 
उन्हें अपने हृदय प्रदेश में स्थापित कर तनन्‍मय हो मूल मन्त्र का जप करे.!। ७६ ॥। 


प्॑धमपटलम्‌ १७३ 
सप्रकार सद्रव्यं काम्यं तपंणमाह--अथेति । 
अथ द्रव्याणि काम्येषु वक्ष्यन्ते तपंणेषु तु। 
तानि प्रोक्तविधानानामाश्रित्यान्यतरं भजेत्‌ ॥ ७७.॥ 
अथानन्तरं काम्येष तपंणेषु यानि नारदादिभिः कथितानि द्रव्याणि 


तानि वक्ष्यन्ते प्रोक्तविधानानां त्रिकालोक्तविधानानांम अनन्तरम्‌ एकं विधान- 
श्रित्य काम्यतर्पणकर्म भजेत्‌ ॥| ७७ ॥। 


मैं काम्य कर्मों के विषय में नारदादि मह॒र्षियों द्वारा कहे गये द्र॒व्यों को आगें 
कहूँगा । काम्य विधि के लिये त्रिकाल में तपंण के लिये कही गई विधियों में से 
किसी एक विधि का आश्रय लेकर काम्य तपंण करे ॥| ७७ ॥। 


है 


द्रव्यरित्यादि । 
द्रव्यें, पोडशमिरशुप्रतपंयेदेकशश्वतुवोरस । _ 
स चतुशक्षीरायन्ते! सकृज्जलायन्तमच्यतं भक्तया ॥ ७८ ॥ 


षोडशभिद्रेग्येरमुं श्रीकृष्णम एकदचश्चतुर्वारं तत्द्रव्यबुद्धधा जलरेव 
तपंयेत्‌ । कीदरश: ? चत्वारि क्षीराणि आया येषां तेः। षोडशद्रव्याणाम्‌ आदो 
दुग्धाउजलिचतुष्टयम्‌ अन्ते च चतुष्टयमित्यथ: । सक्ृज्जलाइन्तमिति क्रिया 
विशेषणम्‌ । तथा च प्रथममेकवारं जलेन ततच्चतुर्वारं ततः चतुर्वारं क्षीर: 
ततः सक्ृज्जलेन इति पर्यंवसन्नचम्‌ ॥॥ ७८ ॥। हे 

वक्ष्य्माण षोडश द्रव्यों से वारी वारी एक एक द्रव्य से चार चार बार 
भ््तिप्‌र्वक परमात्मा श्री कृष्ण का-तर्पाण करना चाहिये ॥ ७८ ॥ * 


विमशे--अर्थात्‌ प्रथम एक जलाञ्जलि जल से तरपंण.करे, तदनन्तर चार 
बार दुग्ध से, पुनः: चार वार दुग्ध से तपंण करे । इस प्रकार प्रथम द्रव्य का तपण 
हुआ । तदनन्तर एक बार जल से तर्पण कर, पुन: चार बारः दधिमिश्चित अन्न से 
तर्पंण करे । इस प्रकार दूसरे द्रव्य से तपंण हुआ .।. ग्रही: क्रम सर्वेत्र १६- द्रव्यों के 
लिये समझना चाहिये | ७८ ॥ | 


षोडदद्रव्याण्याह--पांयसमिति । 
पायसदाधिकक्नसरड्रोडान्नपयोदधीनि नवनीतम्‌ | क्‍ 
आज्यं कदलीमोचा रजस्वलाचोचमीदकापूपस्‌ ॥ ७६ ॥ 


७४ क्रमदी पिका 


पृथुक॑ लाजोपेत॑ द्रव्याणां कथिव॒मिह पोडशकम्‌ । 
लाजान्तेज्न्त्यक्षी राग्ााक्समप्य॑ सितोपलापुञ्जे; || ८० ॥ 


पायसं परमान्‍्नं दाधिक॑ दध्ना परिष्कृतम्‌ अन्न कृसरं मुद्गौदनं गौडान्न 
-गुडोदकंपक्वम्‌ अन्नम-पयोदुग्धम्‌ दधि प्रसिद्धम नवनीतस॒आज्यम्‌ घृतम्‌ 
कदली चम्पाकदली मोचा स्वर्णकददली रजस्वला कदली विशेष: चोचो5पि 
“कदलीविशेषः: मोदको छ्डडुक: अपूपम्‌ पूलिका पृथक॑ चिपिटक॑ लाजसमेतम्‌ 
-लाजसहितम इति द्रव्याणां षोडशकम्‌ कथितम्‌ इंह ग्रन्थे लाजेति । लाज- 
-तपप णानन्तरम्त॒ अन्त्यचतु:क्षी रतपेणात्‌ पूर्व॑ सितोपलापुञ्ज: इवेतशक रासमूहे: 
“भावनया तोयभावापन्ने: सक्ृत्‌ संतपेयेत्‌ु ॥ ७९ ॥| ८०॥। 


१. पायस ( परमानन या खीर ) २ दधि से परिष्क्ृत, अन्न मिला हुआ मूंग 
'और चावल, ३ गुड के जल में पकाया हुआ चावल, ४ दूध ५ दही ६ नवनीत 
७ ( मवखन ) घी, ८ कदली, ९ मोचा ( सुवर्णवर्णा कदछी ) १० रजस्वला (एक 
"प्रकार की कदछी ) ११ चोच १२ (यह भी एक विशेष प्रकार की कदली ) 
'९३ लड़डु, १४ अपूप (पुआ) १५ चिउड़ा, और लावा १६ ये तपंण के लिये बोडश 
द्ब्य कहे गये हैं । अन्त में छाजा से तपण करने के पदचातु्‌ अन्त में. क्षीरतपंण 
“पुत्त: करे । किक्तु उससे पहले सितोपल्ल्ापुओुज (मिश्री समूह) की भावना करते हुये 
जल से श्रौकृष्ण का एक बार तपं ण.करे ॥ ७९ ॥ ८० ॥। 


उक्त काम्यतपंणस्य फलमाह--प्रगे इति । 
प्रगे चतुशःसप्ततिवारमित्यम्रु 
प्रतपयेद्‌ रोउ्चुदिन नरो हरिस । 
अनन्य धीस्तस्य समस्तसम्पद! 
करे स्थिता मण्डलतो5भिवाड्छिता; | ८१ ॥ 


इत्यनेन प्रकारेण प्रगे प्रातःकाले चतुःसप्ततिवारभ्‌ अमुं हरि क्ृष्णं यो 
नरः -अनुदिनं प्रत्यहमनन्यधी: एकाग्रचित्त: सन्‌ संतपेयेत्‌ तस्य पुंस: 
'मण्डलत: एकोनपञश्चाशदुदिवसात्‌ अर्वागिति त्रिपाठिन:-अष्टचत्वा रिशदुदिव- 
साभ्यन्तर इति लघुदीपिकाकार:, पञ्चरत्रिशद्दिवसाभ्यन्तर इति रुद्रधरः:, 
अभिवाछडछ्छिता आकाडिश्षताः सकलूसिद्धिसमृद्धयः हस्तस्थिता भवन्ति अत्र 
-सितोपलापुञ्जस्य गणना न कार्या ॥ १ ॥ 


पश्चम्रपटलृम १७५ 


जो मनुष्य एकाग्रचित्त होकर प्रतिदिन प्रातः काल इस विधि से ७४ बार 
परमात्मा श्री कृष्ण का तर्पण करता है उसे मण्डल संख्यात्मक[दिन (४९ दिल से) 
थपहले भाकाडिक्षत सारी संपत्ति हस्तगत हो जाती है ॥ ८१ ॥ 


काम्यतपेणान्तरमाह--धा रोष्णेति । 
धारोष्णपक्वपयसीदधिनवनीते घ॒तं च दोग्धान्मम्‌ ! 
मत्स्यण्डोमध्वम्तं द्वादशश!ः तपयेन्नवभिरेभिः ॥ .८२ |॥ 


धारोष्णम्पय: तदानींतनमेव निष्पादितं दुग्धं॑ तथापक्‍वम्पय: साधितं 
दुग्धं धारोष्णपक्वे च पयसीच अमू धारोष्णपक्वपयसी दधि प्रसिद्ध नवनीत॑ 
घृतं॑ दौग्धान्नं पायस मत्स्यण्डीशकराविशेषः: सशकेंरं विनष्टदुग्धमिति< 
त्रिपाठिनः । मधुप्रसिद्धम्‌ अमृतम्‌ एतंनेंवर्िद्रव्येरद्ददशवारं तपेयेत्‌ ॥ 6२ ॥। 


काम्य विधि में अन्य प्रकार का तर्पण घारोष्ण १ दूध, २ पकाया हुआ दृघ, 
३ दही नवनीत, ४ छत, ५ दुग्ध में पकाया गया अन्न, ६ मिश्री ७ मधु और 
८ अमृत, ९ जल | इन नावों द्रब्यों में प्रत्यूके से बारह-बारह वार परमात्मा 
श्रीकृष्ण का तर्पाण करे ॥ ८२ |! क्‍ 


एतस्य फलमाह--तपंणेति + 


तपंणविधिरयमपर; पूर्वोदितसमफलोष्टटशतसड्डथः । 
कार्मणकमशि कौत्तों जनसंवनने विशेषतों विहितः || ८३ ॥| 


अयं तपंणप्रका रः प॒र्वोक्ततर्पणप्रकाराच्छ्रिन्ष:, कीदृश: ? प्र्वकथिततपंणफ- 
रूसमफलः । पुनः कीदृश: ? अष्टोत्तरशतप्रमाणकः ततो नवशभिद्रेंव्यद्दादिश- 
क्॒त्वा तपेणेनाष्टोत्तरसंख्या भवति। पुनः कीदुश: ? कार्मणकर्मंणि वश्यकरण- 
कमंणि तथा कीत्तां सतकथाथां जनसंवनने लोकवशीकरण लोकप्रियत्वेन 
वा विशेषेण विहितः ॥| ८३ ॥। 


यह तपंण का प्रकार पूर्वोक्त कहे गये तपंण के प्रकार से भिन्‍न है। किन्तु इसके 
तर्प॑ण से पूर्वोक्त त्पण का फल प्राप्त हो जाता है। इन नव्रों द्रव्यों से (प्रत्येक से 
बारह बारह बार तपंगण करने से ) कुछ १०८ बार त॒प्ुंण करना चाहिये। यह 
तपेंण काम्य कंमों में विशेष कर कीत्ति प्राप्ति के लिये एवं वशीकरण के लिये विशेष 


रूप से विहित हैं ॥ ८२ ॥। 


पर क्रमदी पिका 
तपंणान्वरमाह-- सखण्डेति । 
.._ सखण्डधारोष्णधियामुकुन्दं 
च्रजन्‌ पुरग्राममपि ग्रतप्य । 


लमेत भोज्यं सरसं सभृत्ये- 
...वांसांसि धान्यानि धनानि मसन्त्री | ८४ ॥ 
शकरायुक्त सद्यो दुग्धबुद्धया जलेन मुकुन्दं प्रतप्य नगरं तथा ग्रामं व्रजन्‌ “ 
साधकः अनुगः सह सरसं मधुरादिरप्तसहितं भश्षणीयं तथा वस्त्राणि 
धान्यानि, सुवर्णादी नि प्राप्नोति ॥ ८४ ॥ | 


मनुष्य नगर अथवा ग्राम में जाते समय जल में खाँडयुक्त दूध की भावना 

कर उसी से श्रीकृष्ण का तपेंण करे तो उस साधक पुरुष को एवं उसके साथ में 

रहने वाले समस्त अनुचरो को मधुर भोजन वस्त्र और सुवर्णंदि विविध द्रव्य अवदय 
प्राप्त होते हैं ॥|, ८४ ॥। 


तपंणस्याह्शेषफलदातृतां तपंणोत्त रक्ृत्यं च द्शषति--यावदित्यादि । - * 
यावस्संत्तपयेन्मन्त्रीतावस्सड्रूयं जपेन्मनुम्‌ । 
तपरणेनेव कायोणि साधयेद्खिलान्यपि || ८५ | 


(* ०७५. आओ 


अखिलानि समस्तानि कार्याणि वाड्छितानि तपंणेनैव विनापि पृजाहोम॑ 
साधघयेत्‌ । अन्न यावत्संख्यं तपंणं करोति तावत्संख्यं मन्त्र जपेत्‌ ॥| ८५ ॥ 


: इस प्रकार साधक तपंण के द्वारा ही अपने समस्त अभिलषित कार्यों को सिद्ध _ 
करें. मन्त्र वेत्ता साधक जितनी बार तपंण करे उतनी ही वार मन्त्रो का. जप भी * 


करे |। ८५ ॥॥ 
प्रयोगान्तरमाह--द्विज इति । 
... दिजोभिक्षावत्तियं इह दिनशो नन्‍्दतनयः 
स्वयं भूत्वा मिक्षामटति विहरन्‌ गोपसुद शाम्‌ । 
अमा चेतोमि; स्वेंलेलितललितेनमंविधिमि- 
दर्धिक्षो राज्यादयां प्रचुरतरभिक्षां स लमते ॥ ८६ ॥ 
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भिक्षावत्तिजीवनोपायो यस्य स द्विजो त्रेवरणिको दिनश्ः प्रतिदिन स्वयं 
. नन्दतनयो भूत्वा तद्गरूपेणात्मानं विचिन्त्य इढ भिक्षामटति याचते किडकुर्व॑न्‌ 

स्वकीयलेलितललित: अतिमनोहरेंः: नरम्मविधिभि क्रीडाकर्म भिर्गोपसुद््यां 
गोपस्त्रीणां चेतोमि: साद्ध विहरन्‌ अमाशब्द: सहाथ संदधिदुग्धघतप्रचरां 
बहुभिक्षां प्राप्नोति ॥ ८६ ॥। 


भिक्षावृत्ति से जीने वाला ब्राह्मण प्रतिदिन स्वयम्‌ अपनी आत्मा में श्रीकृष्ण 
की भावना ( पूर्वोक्त आत्मयाथ कर ) कर इस छोक में भिक्षा के लिये प्रस्थान 
करे तो 'वह नम (,कामकला ) युक्त अपने मनोहर बचनों से मगोपस्त्रियों के 
साथ बिहार करते हुये दुग्ध, दही एबं छत युक्त प्रचुर भिक्षा प्राप्त करता हैं ।। ८६ |। 


यन्त्रमाह--मध्य इति । 

मध्ये कोणेषु पदस्वप्यनलपुरपुटस्यालिखेत्कर्णिकायां 
कन्दप साध्ययुक्तं विवरगतषडर्ण द्विशः केशरेषु | 
शक्तिश्रीपूवंकानिद्विनवलिपि मनोरक्षराणि._ चछदानां 

मध्ये वर्णान्‌ दशानां दशलिपिमलुवर्यस्थ चेकेकशो5ब्जम्‌ ८७॥ 


दशदलपयं विलिख्य कणिक्रायां षद्कोणं वहक्तिगृहं विलिख्य वक्तिगह 
युग्मस्य मध्ये षघट्कोणेषु विलिखेतु, लेखनप्रकारमाह-करणिकायां मध्ये साध्य- 
नामसहितम॒ अमुकस्यामुक॑ सिद्धबत्वित्यनेन सहित॑ कन्दर्प कामबीजं 
विलिखेतु, तथाविवरगतं षडर्ण षट्कोणगतवक्ष्यमाणषडक्षरं विलिखेत 
तथा केशरेषु दशदलमूलेषु द्विशः ढो दो कृत्वा द्विनववलिपिमनो रष्टादशाक्षर- 
मन्त्रस्य शक्तिश्रीपूवेंकानि भुवनेश्वरीबीजश्रीबीजाद्यान्यक्षराणि विलिखेत्‌ 
तथा दशानां पात्राणां मध्ये दशलिपिमनुवर्यस्थ दशाक्षरमन्त्रश्नेष्ठस्य वर्णान्‌ 
एककशो विलिखेत्‌ ततो5्ब्ज॑ पद्मम्‌॥ 4७ ॥। 


गोपाल मन्त्र लिखने की विधि» 


सर्वे प्रथम दशदल फा पद्म बनावे। पुनः उसकी क्णिका में षपटकोण निर्माण 
करे। कणिका के मध्य में साध्य नाम और उसका कायें काम बीज मन्त्र के साथ 
लिखे । (“कली देवदत्तस्य पुत्रप्तिद्धिर॒स्तु” इत्यादि प्रयोग समझना चाहिये) पुत्र: षट- 
' कोण में 'क्ली' कृष्णाय नम: यह षडक्षर मभ्त्र छिखि। दशदल के मूलभाग में 3३% 
हीं श्रीपवंक जष्टादशाक्षर मन्त्र के दो-दो अक्षरों को लिखे । यदि दशाक्षर मन्त्र 
लिखना हो तो एक एक पत्र में एक मन्त्र का अक्षर लिखे || ८७ ॥ 

१२ क्र० 


१७८ क्रमदी पिका 


भूसअना5भिवृतसखगसन्‍्सथेन 
गोरोचेनाइभिलिखित तपनीयसच्या । 
पट्ट हिरण्यरचिते गुलिकीकृतं तदू- 
गोपालयन्त्रमाखलारथंदमेतदुक्तस्‌ | ८८ ॥ 


( गोपालयन्त्रमुक्तं किभूतम्‌ ? ) भूबिम्बेन चतुरख््रेण वेष्टितं कुर्यात्‌ 
कीद्शेन ? भूसझता अख्रगमन्मथेन कोणगतकामबीजेन एतदखिलार्थद॑ं 
गोपालयन्त्रमुक्त कीदृशम ? सुवर्णशलाकया गोरोचनादिना सुवर्णरचिते 
पद॒टे लिखितम्‌ अनन्तरं वतुंलीकृततम्‌ ॥॥ ८८ ॥ 


इस प्रकार लिखे गये गोपाल यन्त्र को चौकोर चतुष्कोण से युक्त कर उसके 
चारो कोनों में काम बीज ( कली ) लिखे । यह गोपाल यन्त्र सुवर्ण की शलाका से 
गोरोचन द्वारा सोने के पत्ते पर लिखे फिर उस मन्त्र की गुलिका ब॒नावे | इस प्रकार 
बनाया गया यह गोपाल यन्त्र संपर्ण कामनाओं को सिद्ध करता है ॥ ८८ ॥ 


संपातसिक्तमभिजप्तमिद महद्धि- 
धाये जगतत्रयवशीकरणेकदक्षस । 
रक्षायशशसुतमही धन धान्यलक्ष्मी 
साभाग्यलिप्सुभिरजस्रमनध्यवीयंम्‌ || ८६ ॥ 


इदं यन्त्र संपातसिक्तम्‌ आहुतिदानशेषपुर:स्थितघृतसिक्त॑ तथा मन्त्रेणा- 
भिमन्त्रितं रक्षाभयनिवारणं यशः सत्कथाप्रकाशः सुतः पुत्र: महीपृथिवी 
धनं सुवंणादि लक्ष्मी: सवसंपत्तिः सौभाग्यं सर्वेजनप्रियत्वमएतत्प्राप्तु- 
मिच्छल्विमहन्क्रि:ः शौचयुक्ते: सततं धारणीयम्‌। अयमर्थ:--यथोक्त यन्त्र 
सम्पाद प्राणप्रतिष्ठां कृत्वा पञ्चामृतादिभि: अभिषिच्य अष्टोत्तरशतं सहस्न 
वा संपातघृतसिक्त कृत्वा यथीक्तसंख्यं जप्त्वा धारयेदिति कीद्शम ? जगत्‌- 
त्रयायत्तीकरणकुशलम्‌ । पुनः अनध्येवीय्य महाप्रभावम्‌ ॥ ४९ ॥ 


इस गोपालयन्त्र को आहृति देने के पश्चात्‌ शेष घृत से सिक्त करे तथा पुनः : 
अभिमन्त्रित करे। इस प्रकार बनाये गये गोपाल यन्त्र की प्राणप्रतिष्ठा करे। 
पञ्चवगव्य एवं पतञ्चामृत को छोंटा देकर इसे अभिषिक्त करे | पुनः १०८ वार अथवा 
१००८ वार मूलमन्त्र का जप करे । तव सारें जगत्‌ को वहा में करने वाला यह 
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अप्रमेय यन्त्र शक्ति से संपन्न हो जाता है। यह यन्त्र सहाभय को दूर; करता है; 
इसलिये यश्य:, पुत्र, पृथ्वी, धन-धान्य, लक्ष्मी और सोभाग्य चाहने वाले महान्‌ 
पुरुषों को इस अनध्ये मन्त्र को घारण करना चाहिये ॥ ८९ ॥ - 


त्रस्य द्शयति धारणादन्यत्राप्युपयोगम्‌ -- भूतोन्मादेति | 
भ्रूतोन्मादापस्थृतिविपमूर्छाविश्रमज्व रात्तोनाम्‌ |. 


ध्यायन्‌ शिरसि प्रजपेन्मन्त्रसिसं कटितिशमयितं विक्ृतिम्‌ |॥६०॥ 


भूत: इमशानदेशवर्त्ती अदृश्यरूपोडनिष्टकारीउन्मादश्चित्तविभ्रम: अप- 
स्मृतिरपस्मारणयोग: विषं मूर्छाकारिस्थावरं जद्भूमणच मूर्छा अचेष्टा 
विश्रम: प्रमाद: ज्वरो रोगविशेष:ः एतंरात्तानां पीडितानां शिरसि मस्त* 
कोपरि इदं यन्त्ररूपं ध्यायन्‌ इमज्जोपालमन्त्र जपेत्‌ किद्धुतुंम ? किकृतिं 
झटिति शीघ्र शमयितुं नाशयितुस्‌ ॥ ९० ।। 


भूत ( इमशान में रहने वाला अद॒ृदय, एवं अनिष्टकारी देव विशेष ) उन्माद 

( चित्त का विश्रम ); अपस्मार ( मृगी ), विष, मूर्च्छा, प्रमाद, एवं ज्वर रोग से 

ग्रस्त रोगियों के शिर पर इस मन्त्र को रखकर अथवा उसका ध्यान कर गोपाल 
मन्त्र का जप करे तो समस्त विक्ृतियाँ शीघ्रातिशीघ्र शान्त हो जाती हैं ॥ ९० ॥ 


यन्त्रे पडक्षरमन्त्रमुद्धरति--स्मरेति । 
स्मरत्रिविक्रमाक्रान्तश्रक्रीष्णायहदित्यसो | 


पडक्षरोड्य॑ संप्रोक्त,ः सवेंसिद्धिकरों मनु! ॥ ६१ ॥ 


स्मरः कामबीजं त्रिविक्रम: ऋकार: तेन क्रान्तः संबद्ध: चक्री ककारः 
तथाक इति ष्णायेति स्वरूपं हतज्नमः इत्यनेन प्रकारेणासौ षडक्षरोड्य॑ मन्त्रः 
सम्प्रोक्त: सर्वेंसिद्धिकर: अखिलकामद:ः ॥ ९१॥। 


समर ( काम बीज क्लीमू ) पुनः त्रिविक्रम ( ऋकार ) से युक्त चक्री 

( ककार ) उसके शागे ष्णाय ओर पुनः नमः लगावे तो यह षडक्षर मन्त्र हो जाता 

है। सभी सिद्धियों को देने वाला 'क्ली कृष्णाय नमः यही उस षडक्षर मन्त्र का « 
संप्रोकत स्वरूप हुआ ॥ ९१ ॥ 


दक्तिबीजमुद्धरति--क्रोड इति । 
क्रोडोउग्निदीप्तो मायावीलवलाज्छितमस्तकः । 
सेषा शक्ति! परास्नक्ष्मा नित्या संवित्स्वरूपिणी || ६२ ॥ 


८० क्रमंदी पिका 

क्रोडो हकार: । कीदृशः ? अग्निना रेफेण दीप्तः। पुनः मायावी दीघे- 
ईकारः तदुक्तः। पृनः लवेन बिन्दुना लाच्छितं मस्तक यस्य सः तथा 
सानुस्वार इत्यर्थ:। एषा शक्तिः परा उत्कृष्टा सूक्ष्म मृणालतन्तुसद्शी 
नित्या जन्मनाशरहिता संवित्स्वरूपिणी स्वृप्रकाशरूपिणी ॥ ९२ ॥ 

शक्ति बीज का उद्धार-- 

क्रोड (हकार), उसे अग्नि (रकार) से युक्त करे । फिर मस्तक पर बिन्दु 
(अनुस्वार) की मात्रा लगाये, ईस प्रकार की (ह्ीम्‌ू) यह शक्ति, उत्कृष्टा, सूक्ष्मा, 
नित्या एवं स्वप्रकाशरूपिणी है ॥ ९२ ॥ 


श्रीबीजमुद्धरति--अस्थीति । 
अस्थ्यग्निगोविन्द्लवेलंक्ष्मीबीज॑ समीरितम्‌ । 
आस्यामष्टादशलिपिः स्याहिशत्यक्ष रो मजु। ॥ &३ ॥ 
अस्थिशकार: अग्निः रेफः गोविन्दो * दीर्घ ईकारः लवो बिन्दु: एते: 
संयुक्त: श्रीबीज॑ समीरितं कथितम्‌ । आशभ्यां शक्तिश्रीबीजाभ्यां सहितः 
- पूर्वोक्ताष्टादशाक्ष रमन्त्र: विशत्यक्षरों भवति ॥ ९३ ॥ 
श्री बीज का उद्धार-- 
अस्थि ( शकार ) उसे अग्नि (रेफ) और गोविन्द ( दीघं ईकार ) से युक्त 
कर । पुनः उसके शिर पर अनुस्वार की मात्रा लगावे तो इस प्रकार (श्रीं ) 


श्री का बीज निष्पन्न होता है। इन दक्ति (हीं) और श्रीं (श्रीमू) के बीजों को 
अष्टादशाक्षर मन्त्र के आदि में लगावे तो वह २० अक्षर का हो जाता है ॥ ९३ ॥ 


प्रमेश्वर--पूजास्थाननियतिं दर्शयति--शालग्राम इंत्यादिना । 
शालग्रामे मणों यन्त्र मण्डले प्रतिमासु च । 


निल्‍्य॑ं पूजा हरे! काया न तु केवल भूतले ॥ &४ ॥ 


शालग्रामे प्रसिद्धे मणों गोमेदपद्मरागादौ यन्त्रेडस्मिन्नेव गोपालयमन्त्रे 
मण्डले सर्वेतोभद्रादो सोमसूर्याग्निमण्डले वेति रुद्रधर:, प्रतिमासु सुवर्णादि- 
गोपालप्रतिमायाम् । अत्र हरेनित्यं सबंदा पूजा कार्या न तु केवलायां 
भूमी ।। ९४ ॥। 

शालग्राम में; मणि में, गोपालादि यन्त्र में, सर्वंतोभद्रादि मण्डल में; 
सुवर्णाद चिभित गोपाल जी की प्रतिप्ता में सबंदा विष्णु की पूजा करनी 
चाहिये; केवल भूमि में ही नहीं ॥ ९४ ॥॥ 


पत्च मपटलम्‌ १८१ 
कथितप्रकाराणां फल दर्शंयति--इतीति । 
इति जपहुतपूजातपंणाच्येमंकुन्द॑ 
य इह भजति मन्वोरेकमाश्रित्यनित्यम्‌ । 
स॒ तु सुचिरमयत्नात्प्राप्यमोगान्‌ विशेषान्‌ 
पुनरमलतरन्तद्धामविष्णो! ग्रयाति ॥ &५ ॥। 


॥ इति श्रीकेशवभइाचायविरचितायां क्रमदीपिकायां 
पश्चम) पटल; ॥| ५॥ 


पगक----०. है सककन्‍्काए, ५ सममम»मक».... कमनमऊमऊमऊझमभ-++ 


इति कथितप्रकारेर्जपहोमपूजातपंण: आदिपदादभिषेकादिना यो मुकुन्दं 
नित्यं सेवते । कि क्ृत्वा ? -मन्वोदंशाष्टादशाक्ष रयोरेकं गृहीत्वा इहलोके 
अयत्नात्सुचिरं सर्वेकालं सर्वान्भोगान्प्राप्य पुनरन्ते प्रसिद्ध निमेले तेजः 
प्राप्नोति तद्धामाभवतीत्यथें: ॥ ९५ ॥। 


॥। इति श्रीविद्याविनोदगो विन्दभट्टा चायेविरचिते क्रमदीपिकाया: 
विवरणे पञ्चम: पटलः ॥ ५॥ 


वैसा पिललब-बा७ 





इस ग्रन्थ में कहे गये जप होम तपंण- एवं अभिषेकादि प्रकारों से जो परमात्मा 
श्री कृष्ण की दशाक्षर मन्त्रों द्वारा अथवा अष्टादशाक्षर मन्त्रों द्वारा सेवा करता है 
वह बिना यत्न के सर्वेकाल में सभी भोगों को प्राप्त कर पुनः मरणोपरान्त सर्वोत्तम 
विष्णु तेज को प्राप्त कर लेता है ॥ ९५ ॥ 


॥ इस प्रकार श्रीकेशवाचायंं विरचित क्रमदीपिका की 
डा० सुधाकर मालवीयकृत 'सरला” नामक हिन्दी व्याख्य का 
पञचम पटल समाप्त हुआ ॥ ५ ॥ 


बष्ठपटलन 


अथवं साधितमन्त्रयो: प्रयोगादीन्‌ दर्शंयति--विनियोगानिति ॥ 
विनियोगानथों वक्ष्ये मन्त्रयोरुभयों! समान । 
तदर्थकारिणोब्नन्तवीर्यान्मन्त्रांइ्च कांचचन | १ ॥ 


अथो अनन्तरं मन्त्रयोदेशाष्टादशाक्ष रयो: समान्‌ध्यानविशेषेण 
विनियोगान्‌ तथा तदर्थंकारिणो$नन्तवीर्यान्‌ बहुफलूदातृन्‌ कांशिचिन्मन्त्रान्‌ 
वक्ष्ये ॥। १ ॥ 

अब दशाक्षर एवं अष्टाद्शाक्षर इन दोनों मन्त्रों के समानरूप से ध्यान विशेष+ 
पृर्वेक विनियोग एवं उन दोनों के अर्थ तथा प्रचुर फलों का संपादन करने वाले 
कुछ अन्य मन्त्रों को भी कहता हूँ ॥ १ ॥ 


प्रयोगार्थ दशाष्टादशाक्ष रयोध्यानमाह--वन्द इत्ति । 
वन्दे त॑ देवकीपुत्र सद्योजात चसप्रभम्‌ । 
पीताम्बर॑ करलसच्छुड्डचक्रगदाम्बुजम्‌ ॥ २ ॥ 
उक्तरूपं प्रसिद्धं देवकीपुत्र सद्योजातं बालक द्युसप्रभपु आकाशसमान$ 
कान्ति श्यामं पीतवस्त्र करे लसन्ति शोभमानानि शबड्भधुचक्रगदापझानि 
यस्य त॑ं वन्दे नमस्करोमि ॥.२ ॥। 
मैं आकाश के समान नीलवर्ण वाले बालस्वरूप पिताम्बरधारी देवकी पुत्र 


श्री कृषण को नमस्कार करता हूँ जिनके हाथों में शद्भू, चक्र, गदा और कमल 


दोभित हो रहे हैं ॥ २ ॥। 
विमशे--यहाँ प्रयोग करने के लिये दशाक्षर एवं अष्टादशाक्षर इन दोवों 


सनन्‍्त्रों का ध्यान कहां गया है ॥ २ ॥। 
एवमिति । 
एवं ध्यात्वा जपेल्लक्ष॑ं मन्त्र ब्राह्मे मुहूतके । 
स्वादुप्लुतैथ कुसुमेः पलाशैरयुतं हुनेत्‌ ॥ ३ ॥ 





जा 9 3. >> कं ञ्ु बैयड राम शीकिक 


| 
डे 


षष्ठपटलम द १८३ * 


एवममुना प्रकारेण ब्राह्म मूहत्तेके उदयात्प्राक्‌ दण्डद्यये दण्डचतुष्टय 
इति कश्चित्‌ मन्त्रम्‌ उभयोरेक लक्ष जपेत्‌ । अनन्तर पलाशपुष्प: स्वादुप्लत*« 
घंतमधुशकरासहितदंशसहसत्र जुहुयात्‌ ॥ रे ॥ । 


 ब्राह्ममुहत्त ( सूर्योदय से दो दण्ड पहले ) में उठकर उपयु क्त रूप वाले 
श्रीकृष्ण का ध्यान कर एक लाख दशाक्षर मन्त्र का, अथवा अष्टादशाक्षर मन्त्र का. 
जप करे । इसके अनन्तर घृत, मधु एवं शकरासहित पलाश पुष्पों की दश हजार 
आहुति देवे ॥ ३ ॥। 


फलमाह-- मन्वोरिति । 
मन्वो रन्यतरेणेंव॑ कुर्याथ।. सुसमाहितः | 
स्मृति मेधां मतिव लं लब्ध्चा स कविराड्‌ भवेत्‌ । 
स्थानू मलुस्तत्समजपध्यानहोमफलो5्प रः ॥ ४ ॥ 
मन्वोदंशाष्टादशाक्ष रयोरन्यतरेण एकेन सुसमाहितः सुसंयतः सन्‌ य 
एवं कुर्यात्‌ स स्मृरति स्मरणं मेधां धारणावतीं बुद्धि मति सम्यक्‌ ज्ञानं बल 


महाप्राणत्वम्‌एतत्सव॑ प्राप्प कविराट कविश्रेष्ठो भवति स्थादिति अपरो- 
ग्रे वक्ष्यमाणमन्त्र: कथितमन्त्रद्ययसमानजपध्यानहोमफलो भवति ॥| ४ ॥। 


अष्टादशाक्ष र अथवा दशाक्षर इन दो मनन्‍्त्रों में से किसी एक के द्वाराजो 
एकाग्र मन से पुजन करता है वह स्मरणशक्ति धारणाशक्ति, और स्थिर ज्ञान तथा 
महाप्राण प्राप्त कर श्रेष्ठ कंवि हो जाता हे, आगे कहे, जाने वाले मन्त्र का जप 
होम और ध्यान करने से ऊपर कहे गये उन दोनों मन्त्रों के समान ही फल 
प्राप्त होता है ॥ ४ ॥। 


मन्त्रमाह-- श्री मन्मुकुन्देति । 
श्रीमन्मुकुन्द्चरणो सदेति शरणं ततः | 
अहं ग्रपद्य इत्युक्तो मोकुन्दोष्ष्टादशाक्ष र! || ५ ॥ 


श्रीमन्मुकुन्दच रणों सदेति स्वरूपं ततस्तदनन्तरं शरणमिति स्वरूपम्‌ अहं 
प्रपद्य इति स्वरूपमित्यनेन प्रकारेण मौअुन्दो मुकुन्दसम्बन्धी अष्टादशाक्षरों 
मन्त्र! कथित:॥ ५॥ 


१८४ क्रमदी पिका 


भीमन्मुकुन्दबरणी सदा छारणमहं प्रपद्ये” यह अष्टादश्ाक्षर मुकुन्द का मन्त्र 
कहा गया है । ( जप, ध्यान एवं होम से अष्टादशाक्षर एवं दक्ाक्षर के समान 
ही फल देता है ) ॥ ५ ॥। 


ऋष्यादिकमाह--नारद इति । 
नारदोउस्यथ तु गायत्रो मुकुन्दश्चपिपूव का; । 
प्रातः प्रातः पिबत्तोयं जप्तं योज्ष्टोत्तर शतम्‌ ॥ 
अनेन पड्मिमांसें: स भवेच्छू तथरों नरः ॥ ६॥ 
अस्य मनन्‍्त्रस्य नारदो. मुनिर्गायत्रीछन्दो मुकुन्दों देवता ऋषिपूर्वकाः 
ऋष्याद्या: ऋषिच्छन्दो देवता इत्यर्थं: । ते च नारदादय: । 
प्रयोगमाह--प्राठः प्रत्यहम्‌ अष्टोत्तरं शतं जप्तं मन्त्रजप्तं जल पिबेतु 
स नरो अनेन विधानेन षड्भिर्मासे: श्रुतधरो भवेत्‌ ॥ ६ || 
इस मन्त्र का प्रथम प्रयोग-- 
इस मन्त्र के नारद ऋषि हैं, गायत्रो छन्द है, और मुकुन्द देवता हैं । प्रतिदिन 
प्रातःकाल एक सौ आठ बार इस मन्त्र से अभिमन्त्रित जल पीने वाला ब्यक्ति 
६ भहीने में श्रुतघर हो जाता है ॥ ६ ॥। 
प्रयोगान्‍्तरमाह-- . 
उपसंहतदिव्याडुं पुरोवन्मातुरइ्डगम्‌ । 
चलद्दोथ्र॒णं बालं नीलाभं संस्मरन्‌ जपेत्‌ ॥ ७॥ 
उपसंहतदिव्याडु त्यक्तचतुर्बाहुरूुप॑ धृतबाहुद्यं पुरोवत्‌ यथावसुदेव- 
सझनि भीतेम दिव्याज्भमुपसंहतं मातुरद्धुगं देवकीक्रोडे स्थितं चलद्दोश्नरणं 
चच्चलहस्तपादं बाल शिशु नीलाभं क्ृष्णं संस्मरन्‌ ॥। ७ ॥। 
अब इसी मन्त्र का दूसरा प्रयोग कहते हैं-- 
वसुदेव के घर में चार भुजा वाले अपने दिव्य रूप को त्याग कर कंस के भय 
से द्विबाहु रूप घारण करने वाले एवं माता की गोद में रहकर हाथ पैर चलाते 
हुये नील वर्ण वाले बालक श्रीकृष्ण का ध्यान करते हुये इस मुकुन्द मन्त्र का दस 
हजार जप करे ॥ ७ ॥ 


अयुतं तावदेवाज्येंज हुयाचच.. हुताशने । 


सलमेदचलां भक्ति श्रद्धां शारिंत च शाश्रतीम ॥ ८॥ । 
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बषष्ठपटठलम्‌ १८५ 


अयुतं जपेत्‌ तावदेवाग्नावाज्यघेतेजुहुयातू यः स स्थिरां परमेश्वर- 
विषयिणाीमाराषध्यत्वबुद्ध शुद्धां शास्त्रबोधितेड5्थंध्वश्यम्भा विनिश्च- 
या5त्मिकां शान्ति मोक्षरूपां शाश्वतीं नित्यां प्राप्नोति दशाष्टादशाक्षर- 
योविशेषध्यान मिदं प्रयोगार्थेमिति भरवत्रिपाठिनः ॥| ८ ॥ 


पुन: उतने ही मन्त्रों से अग्नि में घत की गाहुति देने वाला मनुष्य परमेश्वर 
में दृढ भक्ति, श्रद्धा एवं शाइवत शान्ति को प्राप्त करता है ॥ ८ ॥। 
मन्त्रान्तरमाह-मनुनतदिति । 
मनुनेतत्समस्तान्ते मरुननमितशब्दत$३ । 
बाललीलात्मने हुं फट नम इत्यमुनाञ्थवा ॥ ६ ॥ 


अथवा अमुना वक्ष्यमाणमन्त्रेणतत्प्रयोगजातं साधयेत्‌ ॥ मन्त्रमाह-- 
समस्तेति । स्वरूपम्‌ अस्याउन्ते मरुनन्‍नमित इति स्वरूपम्‌ । एतस्मांच्छब्दात्‌ 
बालली लात्मने हुंफडिति स्वरूपं नम इति स्वरूपम्‌ । अयमप्यष्टादशाक्षर: 
दशाष्टादशाक्ष रसमान: ॥। ९ ॥। 


अब अन्य मन्त्र कहते है--- 
“समस्त मरुन्‍नमितः बाललीलात्मने हुं फट नमः” भी अष्ठादक्ाक्षर मन्त्र है 
इससे भी दक्षाक्षर एवं अष्टादशाक्षर मन्त्र के समान प्तमस्त प्रयोग सिद्ध किये जा 


सकते हैं ॥ ९ ॥। 
ऋष्यादीनाह-- नलेति । 
नलकूब रगायत्रीबालकृष्णा इतीरिता$ ) 
क्‍ ऋष्यादां? सिद्धय/ सवा स्युजपाधेरिहामुना ॥ १० ॥) 
अस्य मन्त्रस्य ऋष्याद्या: ऋषि: छन्‍्दो देवता नलकूबरप्रभृतयः | तत्र 
नलकबरो मुनिर्गायत्री छन्‍्दः बालकृष्णो देवता इति। इह भवने जपादे:ः सर्वाः 
सिद्धयों भवन्ति ॥ १० ॥ 


इस भनन्‍्त्र के नलकूबर ऋषि हैं। गायत्री छन्द है ! वालक्कष्ण देवता हैं । इसके 
अप से इस संसार में सारी सिद्धियाँ प्राप्त हो जाती हैं ॥| १० ॥ 


लम्बितमिति ॥ । 
लम्बितं बालशयने रुदन्‍्त॑ वल्लवीजनेः | 
प्रेक्ष्यमाणं दुग्धबुध्या तपंयेत्सोज््जुतेज्शवम ॥ ११ ॥ 


१८६ क्रम दी पिका 


बालशयने आन्दोलिकायां रूम्बितं स्थितं रुदन्तं क्रन्दमानं वल्लवीज* 
न्गोपीजिः प्रेक्ष्यम्माणं दुश्यमानं प्रेयंमाणमिति पाठे चाल्यमानमित्यरथः। 
दुग्धबुद्धया जलेन तपेयेत्‌ । अशनं भक्ष्यवस्तु अब्नुते प्राप्नोति ॥ ११॥ 


पलने में शयन करते हुये जो रो रहे हैं, एवं जिनकी ओर गोपियाँ देख रही 


हैं ऐसे श्रीकृष्ण का ध्यान करते हुये जल में दुग्ध की भावना' करते हुये तपंणः 


करने वाला मनुष्य सभी प्रकार की भोज्य वस्तुयें प्राप्त करता है ॥ ११ ॥ 


मन्त्रान्तरमा ह-- 
अप्ुना वाउन्नरूपान्ते रसरूपपदं वरदेत्‌ | 
तुष्टरझप नमी इन्दमन्नाधिपतये सम । 
अन्न प्रयच्छ स्वाहेति त्रिंशदर्णोज्नदों मनु ॥ १२ ॥ 
अमुना मन्त्रेण पर्वोक्ति कुर्यात्‌ । 
मन्त्रमाह-अन्नरूप इति शब्दान्ते रसरूप इति स्वरूप॑ तुष्टरूपेति स्वरूप 


नमो दन्द्रमति नमो नम स्वरूपम्‌ अन्नाधिपतये ममाज्नं प्रयच्छ स्वाहेति 
त्रिशदक्षरों अन्नदमन्त्र: दशाष्टादशाक्षरसमान: ॥ १२ ॥। 


अब अन्य मन्त्र कहते हैं--- 

“अन्नरूप रसरूप तुष्टरूप नमो नमः अन्नाधिपतये ममान्‍्नं प्रयच्छ स्वाहा 
यह तीस अक्षर का मन्त्र है, इस मन्त्र से भी पूर्वोक्त क्रिया करे । यह भी अष्टा- 
ददाक्ष र एवं दशाक्षर मन्त्र के समान ही है ॥ १२॥ 

ऋष्यादीनाह--ना रदेति । 

नारदानुष्डुबन्नाथिपंतयो<स्यपिंपूव का; 
भूतबालग्रहोन्मादस्मृतिश्र शाद्पद्रवे 
पूतनास्तनपातारं ग्रस्तमूदिघ्न स्मरन्‌ जपेत्‌ ॥:१३र ॥ . 


अस्य मन्त्रस्य नारदो मुन्ति: अनुष्ट्पुछन्द:, अन्नाधिपतिद्देवता | प्रयोग- 
माह--भूतेति। भ्रूतपिश्ञाचादिर्बालग्रहो रोगविशेष: । उन्मादश्ित्त भ्रम 
: स्मृतिभ्रंशः सम्मोहः एतंरुपद्रवेरुपताप: ग्रस्तमृद्ध्नि उपतप्तमस्तके पूतना- 
स्तनपायिन कृष्ण स्मरन्‌ मन्त्र जपेत्‌ ॥ १३ ॥ 





जि झाकल का करू हु 
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सासुचूपणनिर्भिन्नसवान्ली रुदती च ताम्‌ | 
 आविश्य सर्वे मुकत्वा तं विद्रवन्ति द्व्‌ तं ग्रहा।॥ १४ ॥ 

तां पूतनां रुदतीं क्रन्दमानां भावयेतु-- 

पुनः कीदशीम्‌ ? सासुचूषणं सह प्राणेन यत्‌ चूषणं समाकर्षणं तेन 
निर्भिन्नमनायतं सर्वाडः्गं यस्या: सा, तथा तां कि भूत्वा जपेत्‌ ? आविश्य 
अहमेव हरिरिति भावयित्वा, अनन्तरंतं ग्रस्तं सर्वे ग्रहा उपद्रवा मुक्त्वा 
परित्यज्य द्रुतं शीघ्र विद्रवन्ति पलायन्ते, अन्र दशाष्टादशाक्षरयोंविशेष- 
ध्यानमिदं प्रयोगार्थंमिति त्रिपाठिन: ॥ १४ ॥ 

इस न्रिशदक्ष रात्मक महामन्त्र के नारद ऋषि हैं। इसका छन्द अनुष्टुप्‌ हूँ 
और अन्नाधिपति देवता हैं ( अब इसके प्रयोग की विधि कहते हैं--) भूत, 
बालग्रह, उन्‍्माद एवं मूर्छा आदि उपद्रवों से ग्रस्त प्राणी के शिर पर ( हाथ 
रखकर ) नीचे लिखे हुये श्रीकृष्ण के रूप को अपने में आविष्ट कर “मे स्वयं 
श्रीकृष्ण हे” इस प्रकार की भावना से इस त्रिशदक्ष रात्मक मन्त्र का जप करे तो 
उसके समस्त उपद्रव शीघत्रातिशीघ्र दूर भाग जाते हैं। ( अपने में आविष्ट किये 
जाने वाले श्रीकृष्ण का स्वरूप इस प्रकार है ) जो श्रीकृष्ण पृतना का स्तन पान 
कर रहे हैं दुग्घ पान के साथ साथ उसके प्राणों का भी अपहरण करने के कारण 
उसके प्राणों के आश्रयभूत समस्त मर्मस्थान भी फट रहे हैं इस प्रकार के पूतना 
के स्तन का पान करने वाले भगवान्‌ श्रीक्षण को अपने में आविष्ट कर जफ 
करे ॥ १३ ॥ १४ ॥! 


प्रयोगान्तरमाह--जुहुयादिति । 
जुहुयात्‌ खरमज्जयां मज्जरीभिर्विभावसों । 
सुस्नातः पश्चगव्याद्धि! पृतनाहस्तुरानने | १५॥ 


खरमअञ्जर्या अपामार्गस्य मज्जरीभिरग्रभाग: पञचगव्यजले: तिक्त- 
विभावसो वह्नौ पूतनाहन्तुः कृष्णस्याननरूपे जुहुयात्‌ु ॥| १५ ॥ 


प्राशयेच्छिष्टगव्यं तत्‌ कलशेनाउभमिपेचयेत ) 


साध्यं सहख्जप्तेन सर्वोपद्रवशान्तये || १६॥ 


होमावशिष्ठं पथ्चगव्यसाध्यं प्राशयेत्‌ सहस्नजप्तेन .पूर्वोक्तविधिना 
साधितेन कलशेन वा5भिषेचयेतु सर्वोपद्रवनिवृत्त्यथंम् ॥ १६॥ - ः 
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अब इस मन्त्र का अन्य प्रयोग कहते हैं--- 
(आचाये] अच्छी प्रकार स्नान कर अपामाग्ग की मज्जरियों ( अग्रभागों ) को 
“पञ्चगव्य के जल से सिक्त कर उसी से त्रिशदक्ष रात्मक मन्‍्त्रों को पढ़ते हुये « 
/(१००० बार) श्रीकृष्ण के मुख स्वरूप अग्नि में हवन करे । तदनन्तर होमावशिष्ट 
'पञचगव्य रोगी को पिछला दे । अथवा एक हजार बार जप कर कलश के जल से 
“रोगी का अभिषेक करे तो उसका सारा उपद्रव शान्‍्त हो जाता है ॥ १५॥ १६॥ 


मन्त्रान्तरमाह--अमुनै तदिति । 
अमनुनेतद्द्वादशार्ण हुंफट्स्वाहान्तकेन वा । 
ऋष्याद्या ब्रह्मगायत्रीग्रहध्नहरयोज्स्य तु ॥ १७ ॥ 


एतत्पूर्वोक्तप्रयोगद्वयं वक्ष्यमाणमन्त्रेण वा कुर्यात्‌ । मन्त्रमाह द्वादशेति-- 
'पूर्वोक्तवासुदेवद्वादशाक्षरान्ते . हुंफटस्वाहेति षोडज्ाक्षरो मन्त्र: दशाष्टा- 
दशाक्ष रसमानः ऋष्यादिकमाह--ऋष्यादा इति | ऋषिप्रभृतयो ब्रह्मादय: । 
'तत्र ब्रह्मा ऋषि: गायत्रीछन्द: ग्रहष्नरूपो हरिदेवता।॥। १७ ॥ 

अथवा “3&' नमो भगवते वासुदेवाय” इस द्वादशाक्ष र मन्त्र के आगे हुं फट्‌ 
'स्वाहा' छगाकर उसे षोडशाक्षर बनाकर पूर्वोक्त विधि से किये गये होम से शिष्ट 
पञ्चगव्य का प्राशन करावे अथवा इसका १००० वार जप कर कलश के जल से 
यजमान को अभिषिक्त करे तो उसका सारा उपद्रव छानन्‍्त हो जाता है ॥ १७ ॥ 


. निजेति । 


निजपादाम्बुजाक्षिप्तशकर्ट चिन्तयन्‌ जपेत्‌ | 
अयुत॑ मन्त्रयोरेक॑ सवविध्नोपशान्तये ॥ १८ ॥ 


निजचरणकमललनिक्षिप्तशकटं हरि चिन्तयेतु । मन्त्रयो: पूर्वमन्त्रापर- 
मन्त्रयोरेकमयुतं जपेत्‌ । किमर्थम्‌ ? सकलविध्तोपशमनार्थ दह्ाष्टादशाक्ष र- 
'योरेव सर्वेविघ्नशान्त्यर्थ विशेषध्यानमिति त्रिपाठिन: ॥ १८ ॥॥ 


सम्पूर्ण विध्नों के शमन के लिये अपने पैर से शकट को दूर फेंक देने वाले 
परमात्मा श्री कृष्ण का ध्यान कर अष्टादशाक्ष र अथवा दश्षाक्षर मन्त्रों में किसी 
एक का दस हजार जप करे तो समस्त विध्नों की शान्ति हो जाती है ॥| १८ ॥ 


अधूना. पूर्वोक्त श्रीमन्मुकुन्देत्यादि चतुर्णा मन्त्राणामज्भावरणानि 
दर्शेयति--अजद्भानीति । द ४ 
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अड्जान्यमीषां मन्त्राणामाचक्रादिमिरचना | 


अज्भेरिन्द्रादिवजायेरुदिता सम्पदे सदा॥ १६ ॥ 


अमीषां कथितमनन्‍्त्राणाम्र आचक्रादिभिदंशाक्षरकथितंरज्भानि कार्याणि 
अचेना  पूजास्तु अडगेस्तथेन्द्राद्स्तदायुधरचेति . सम्पत्त्यथ॑ सदाः 
कथिता ॥ १९ ॥| 


इन सभी मभनन्‍्त्रों के दशाक्ष र मन्त्र में कही गयी विधि के अनुसार “चक्र” से 
लेकर इन्द्रादि उनके आयुध पर्यन्त आवरणों की पूजा संपत्ति प्राप्ति के उद्देदयः 
से करनी चाहिये ॥ १९ ॥। 


विमर्श--यहाँ पूर्वोक्त “श्रीमन्मुकुन्दचरणों” इत्यादि अष्टादशाक्ष र, समस्त' 
मर्न्नमित आदि अष्टादशाक्ष र, अन्नरूपादि त्रिशदक्ष र, “नमों भगवते” इत्यादिः 
षोडशाक्षर इन चारों मन्त्रों के अद्भावरणों को प्रदर्शित किया गया है ॥ १९ ॥ 


मृत्युअजयविधि दर्शयति--बाल इति । 
बालो नीलतलुदोंभ्थां दुध्युत्थं पायस दधत्‌ | 
हरिवेड्व्याद्‌ दोपिनखकिह्लचिणीजालमण्डित) ॥ २० ॥ 


दशाष्टादशाक्ष रयोर्वा55रोग्यार्थ विशेषध्यानमाह-वालू._ इत्यादिनेतिः 
त्रिपाठिन: । 

हरिवों युष्मान्‌ रक्षतु । कीदुशः बालू: ? पञ्चवर्षीयः, पुनः कीदश: ? 
नीलतनुः, पुनः कीदुृश: ? हस्ताभ्यां दध्युत्थ॑ नवनीतं पायसं परमान्नञच 
धारयन्‌ । पुनः कीदुश: ? व्याप्रनखक्षुद्रधण्टिकासमुहाभ्यामलंकृत: ॥| २० ॥॥ 


ध्यात्वेबमग्नों जुहयात शतवीरयाहइ रज़िकेः 
यःस्पिं:प्लुतेलक्षमेक॑ तावज्जपेन्मनुम || २१ ॥ 


एवंभूतं हरि ध्यात्वा वह्नो शतवीर्याडः-कुरः <दुर्वाड-कुर स्त्रिभि: । 

कीदुश: ? पयो दुग्धं सपिघृतं ताभ्यां प्लुतेः सिक्ते: एक लक्षे जुहुयात्‌ 
लक्षमेक जपेत्‌ ॥ २१ ॥ 

अब मृत्यु को दूर करने की विधि प्रदर्शित करते हैं-- 

नील शरीर धारण किये हुये अपने हाथों में दही से सद्य: निकाले गये नवनीत 
एवं दूध में परिपकक्‍्च सिता एवं मधु आज्यादियुक्त पायस लिये हुये व्याप्र नखः 
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क्षुद्रपण्टिका समूहों के आभरणों से भूषित परमात्मा श्रीकृष्ण आप की रक्षा करें।' 
इस प्रकार के श्रीकृष्ण का ध्यान करते हुये दूध एवं घछूत में परिष्छत दूर्वाझूकुरों 
- से अग्नि में एक लाख आहुति प्रदान करे, और उतनी ही संख्या में उस मन्त्र का 
धप भी करे ॥ २० ॥ २१ ॥। 


गुरवे दक्षिणां दत्वा मोजयेदू ह्विजपुड़वान ।. 
स छब्दानां शत जीवेन्न रोगी नात्नर संशयश ॥ २२ ॥ 
' अनन्तरं गुरवे दक्षिणां दत्वा ब्राह्मणान्भोजयेच्च स॒वर्षाणां शतं रोग- 
रहितः सन्‌ जीवेतू--अन्न संशयो नास्ति ॥ २२ ॥ 
तदनन्तर गुरु को दक्षिणा देवे और उत्तम ब्राह्मणों को भोजन करावे। 
'ऐसा करने वाला पुरुष सौ वर्ष तक स्वस्थ रह कर जीवित रहता है । उसके पास 
कभी भी रोग नहीं फटकते ॥ २२ ।! 
मन्त्रान्तरमाह--अत्रेति । 
अन्राउपपरो मजुद्गांदशाणान्ते पुरुषोत्तम । 
आपयुर्म देहि सम्भाष्य विष्णवे प्रभविष्णवे ॥ २३ | 
नमोन्तो उचधिकत्रिंशद््णो श्स्यार्पिस्तु नारद | 


छुन्दोश्तुष्ड्प्देवता च श्रीकृष्णोः्ड्डान्यतो त्रुवे ॥| २४॥ 
एतादुशे कार्येडपरो मन्त्रो5स्ति । मन्त्रमाह-- 

द्वादशाक्ष रवासुदेवमन्त्रान्ते पुरुषोत्तम इति स्वरूपम्‌ आयुर्मे देहीतिस्वरूपं 
“विष्णवे प्रभविष्णवे इति स्वरूपं, नम इत्यन्तो दृचधिकत्रिंशदर्णो द्वात्रिंशदक्षरो 
मन्त्र: कथितः तु। प्‌न: अस्य मन्त्रस्य नारदऋषि रनुष्टुपूछन्दो देवता श्रीकृष्ण: 
-इति अतोबष्नन्तरम्‌ अद्भानि ब्रुवे वदामि ॥| २३ ॥ २४ ॥। 

मृत्यु को दूर करने के लिये श्रन्य मन्त्र कहते हैं-- 

“७” नमो भगवते वासुदेवाय पुरुषोत्तम आयुर्मे देहि विष्णवे प्रभविष्णवे नमः 
इस २३२ क्षक्षर के मन्त्र के नारद ऋषि हैं, अनुष्ट्प छन्‍्द है और श्रीकृष्ण देवता 
:हैं । इसके बाद ( मन्त्र के ) अज्भों को कहता हूँ ॥॥ २३ ॥। २४ ॥। 
रवीति । 


रविभूतेन्द्रियवसुनेत्राणेब्रात्मने. युतेः | 
महानन्दपदज्योतिमायाविद्यापदे; ऋमात | २५ ॥. 


षष्ठपटलम्‌ १९ १ 


द्वादशपत्चपञ्चाष्टद्विसंख्यात मंन्त्राक्ष रेरात्मनेपदान्तमहानन्दादिपदे: सह 
क्रमेण पञ्चाज्भानि, सहानन्देत्यपि क्वचित्पाठ: ॥ २५ ॥ 


उपयु क्त द्वादश, पाँच, पाँच, आठ ओर दो कुछ मिलाकर ३२ अक्षरों में कहे 


गये भन्त्र के १ महानन्द, २ ज्योति, ३ माया, ४ विद्या और ५ आत्मा ये पाँच 
अज़् हैं ( अत: इस मन्त्र के जप के पूर्व इन अज्जों का भी पूजन करे ) ॥ २५॥ 


एतस्य पुरदचरणादिमाह--जप्त्वेति । 
जप्त्वा लक्षमिमं मन्त्रमयुतं पायसे हुनेत्‌ । 
पूवंवद्‌ दूवया जुछदायुदीधंतरं लभेत_॥ २६ | 
इमं मन्त्र' लक्षं जप्त्वा पायसरयुरतं हुनेत्‌ जुहुयात्‌ | एबं मन्त्र संसाध्य 


पूर्ववद्दूवेया5डःकुरक: दुग्धपृतमिलितंलक्षमेक॑ जुहुयात्‌। जर्पें्च दीघेतर- 
मतिशतमायु; प्राप्नोति ॥| २६ ॥। 

उपयुक्त ३२ अक्षर वाले इस मन्त्र का एक लाख जप करे ओऔर पूबंबत्‌ 
घत्‌ दूध परिष्लप्त दूर्वा से दस हजार भाहुति देवे तो पुरुष दीर्घायु प्राप्त 
करता है ॥ २६ ॥। 


दारयन्तमिति । 
दारयन्तं वर्क दोर्भ्या कृष्ण संगृद्य तुण्डयोः 
स्मरन्‌ शिशूनामातड्ढ स्पृष्ट्वान्यतरमम्यसेत्‌ | 
तज्जप्ततिलजाभ्यडुगाड़वेयु; सुखिनश्च ते || २७ || 


शिशुनां बालानामातडके भये समुपस्थिते तान्‌ बालानु स्पृष्ट्वा क्रृष्णं 
स्मरन्‌ अन्यतरमुक्तेष्वेक॑ मन्त्रमभ्यसेज्जप्यात्‌ । कीदृशं क्ृष्णस्‌ ? कराशभ्यां 
तुण्डयो: संगह्य बकनामानमसुरं विदारयन्तम्‌ । तन्मन्त्रजप्ततेलाभ्यज्भात्त 
वाला: सुखिनो भवन्ति | स्मरतन्निति शिशुनामानं कृष्णं स्मरन, के शिरसि 
स्पृष्ट्वा जप्यादिति बोड्धव्यमन्त्र दशाष्टादशाक्षरयोविशेषध्यानमित्ति 
त्रिपाठिन: ॥ २७॥। 


बालकों के भय उपस्थित होने पर उस बाल रोगी को स्पर्श कर अपने दोनों 
हाथों से बकासुर के दोनों तुण्डों ( मुखाग्रभाग चोंच ) को पकड़कर उसे फाड़ते 
हुये परमात्मा श्रीकृष्ण का ध्यान कर ऊपर कहे गये दो मन्त्रों में किसी एक मन्त्र 


१९२ क्रमदीपिका 


का जप करे | अथवा उस मन्त्र से अभिषिक्त तेल के लगाने से बालक सद्यः सुखी 
हो जाते हैं ॥ २७ ॥। 

विमशे--कोई विद्वान कहते हैं कि यह जप रोगी वालक के छद्िर पर हाथ 
रख कर करना चाहिये ॥। २७ ॥। 


अस्मिन्नेव बालरक्षार्थेडन्यो5पि मन्त्रो5स्तीत्याह-- अत्राप्यन्य इति । 
अत्राधप्यन्यो मनुबालवषुषे वहिवज्नभा। 
गोरक्षायां क्वणद् णुं चारयन्त पशेस्तथा || २८ || 
वालवप॒षे इति स्वरूपं वह्तलिवल्लभेति स्वाहा अस्मिन्नर्थे गोरक्षायां च 
विशेषध्यानमाह--क्वणदिति । वेणुवादनपरं पशुश्चारयन्तं कृष्णं स्मरतन्ु 


जप्यात्‌ ॥ २४८ ॥! 


अब बालक की रक्षा के लिये अन्य मन्त्रों को कहते हैं-- 
 'वालवपुषे? स्वाहा इस मन्त्र को वेणु बजाते हुये एवं पशुओं को चराते हुये 
इस प्रकार गोरक्षा में लगे श्रीकृष्ण का ध्यान कर जप करे तो समस्त बालारिष्ट 


दूर हो जाता है ॥। २८ ॥। 
अस्मिन्नेव बालकरक्षाथथ गोरक्षायां च॒ मन्त्रान्तरमाह--उक्त्वेति 
उक्त्वा गोपालक॒पदं पुनर्वेशधराय च | 
वासुदेवाय वर्माख्रशिरांस्यष्टादशाक्षर | २६ | 
ग़ोपालक इत्युकत्वा पुनर्वंशधराय इत्युक्त्वा वासुदेवायेति वदेत्‌ वर्महुम्‌ 
अस्त्र फडिति शिरः स्वाहा एतानि वदेत्‌। एवं सति अष्ठादशाक्षरों 
- भवति ॥ २९ ॥। 
द प्रथम “गोपालक” पद कहे उसके बाद 'वेशधराय” पद, तदनन्तर “बासुदेवाय' 
पद पुनः वर्म (हुम्‌”) पुनः अस्त्र ('फट्‌”) पुनः शिर ('स्वाहा')) इस पद का 
उच्चारण करे ॥ २९ || 
विमशं---गोपालक वेशधराय; वासुदेवाय हुं फट स्वाहा” यह अष्टादशाक्षर 
मन्त्र इस प्रकार निष्पन्न होता है । 
मनोनारदगायत्रीकृष्णष्यादि रनेन वां । 


_ कुर्याद गोपालसंरक्षोमाचक्रायज्ञिना बुध! || ३० | 


+घष्ठपटछ थ्‌ *१९३ 


अस्य पूर्वोक्तस्य च मनोर्ना रदो मुनिर्गायत्रीच्छन्दः श्रीकष्ण़ो देवता अनेन 


वा मन्‍्त्रेण उक्तद्रव्यादिना वा गोपालरक्षां कुर्यातू । कीदुशेन ? आचक्रायज्भ 
युक्तेन ॥| ३० ॥ 


इस मन्त्र के नारद ऋषि हैं, गायत्री उन्द हैं और परमात्मा श्रीकृष्ण देवता 
हैं। इसके “चक्र” से लेकर पूर्वोक्त वज्रान्त मायुध पर्यन्त आवरण देवता हैं। अत 
उपरोक्त ध्यान पर्वक इन अजड्जीं के साथ श्रीकृष्ण का पजन कर इस मन्त्र का 
कही गई संख्या प्रें जप करे, उतनी ही संख्या से अग्नि में आहुति देवे तो बालक 
की रक्षा होती है ॥। ३० ॥। के 


विषहरणप्रयोगमाह--क्रुम्भी नसे ति ॥] 
कुम्भीनसादिश्वेडात्तों दष्टमूद्ध्त स्मरन्‌ हरिस । 
नृत्यन्त॑ कालियफणा रज्ञेःल्यतरसस्यसेत: (| ३१ ॥ 
दुशा पीयूषवर्षिण्या सिज्चन्त तत्तनुं बुधः 
तजयन्‌ वामतजन्या त॑ द्राइमोचयते विषात_॥ ३२ ॥ 


कुम्भीनसादिष्ष्वेडात्तों सर्पविषत्रीडायाम्‌ ।. : 'कुम्भीनसास्तुते सर्पा ये 
स्युदेष्टिविषोल्वणा: ।! -इति धरणि: | 


आदिपदाद वृश्चिका दिसंग्रह: दष्टमूद॒ध्नि आत्तिमस्तके. स्पृष्टवा कालिय 
नागविशेषस्तस्य फणा संव रज्जभूमिस्तत्र नृत्यन्तं. स्‍्मरन्‌ अन्यतम मन्त्रमय- 
सेत्‌ जपेत्‌ । कीद्शम्‌ ? हरि तत्तनुं शरी रम॒ अमृतवर्धषिण्या दष्दया सिद्चन्तम्‌ । 
किकुवेन्‌ ? स्मरेत्‌ वामतर्जन्यातर्जेयुन्‌ु। एवं सति-तं दष्ठ मन्त्री द्वाक शीघ्र 
विषान्मो वयेंत्# अत्र. दशाष्टादशाक्ष रयोविशेषध्यान॑मिति  त्रिप्रा- 
ठिनः ॥ ३१ ॥ ३२॥ आकर ँ 

अब विष उत्तारने की प्रक्रिया का वर्णन क रते- हैं-- 5: 


अपती दृष्टिमात्र से विष का सञ्चार करने वाले क्ृम्भीनसादि सर्पों केःविष 
से ग्रस्त अथवा वृश्चिकादि दष्ट विष से ग्रस्त प्राणी के शिर परश्हाथ रखकर 
कालिय नाग के .फण रूपी रंगमञ्च: पर ।तृत्य करते! हुये एवं अपनीः अमृतर्वाषणी 
दृष्टि से उस्ते सींचते हुये इस प्रकार श्रीकृष्ण: का ध्यान क्र;:“बालवपुषे स्वाहा 
अथवा “गोपालकवेश्षध राय वासुदेवाय हु. फूद स्वाहा: इन दो. मन्‍्त्रों में किसी एक 
मन्त्र का जप करे तो वह मन्त्र वेत्ता शींक्रातिशीघत्र विष -दष्ट उंस पुरुष को विष से 
मुक्त कर देंता है ॥:३१ ॥ ३२॥३ इउ$ 95 5 $% 9७) 2०. 
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» +प्रयोगान्तरमाह--आपूर्येति। 7 । .#.. 
आपूर्य का | तोये ० शा तक न 3० कम क्र आका० शिक/५० कट ८ 2 08, 5 
कलश  तोयः 'स्वृत्वा कालियमंद्नंय। 
जप्त्वाशष्टशतमासिज्चेद्धिपिणं स सुखी भवेत ॥ ३३॥ 
कलशें तोयरापूर्या$नन्तरक्कुलियमर्दन देव॑ स्मृत्वाउषष्टाधिक.. शर्त 
जप्त्वा तेन कलशेन विषिणं विषयुक्तम आसिज्चेत्‌ । अनन्तरं विषात्सुखी 
भवति-॥। ३२३ ।॥। 
अब विष उतारने का अन्य प्रयोग कहते हैं--- 
कलश को जल से पूर्ण कर कालिय मर्देन श्री क्ष्ण-का ध्यान करते -हुये १०८ 
बार ऊपर के मन्त्र से अभिमन्त्रित उस कलश के जलू से विषग्रस्त प्राणी का 
अभिषेक करे तो शी घप्र ही उसका- विष उतर जाता है ॥ ३३ ॥। 
कालियमर्दनमन्त्रमाह--काव्यमध्य इति । 
काव्यमध्ये लियस्यान्ते फणामध्येदिवरण कान | 
उकत्वा पुनवदेन्न्॒त्यक्ञरोति तमंननन्‍्तरम || ३४॥ 
नसामि देवकोपुत्रमित्युक्त्वा . नृत्यशब्दतः | 
.._राजानमच्युतं त्रयादिति दन्‍्तलिपिमनु) ॥ ३४ ॥ 
काव्य इत्यक्षरंद्रयोमेंध्ये लियस्येंति स्वरूपंस एतस्यान्ते फंणामरध्येदि 
दृतिं स्वरूपम्‌ इत्यन्तानू वंदेत्‌ <अनन्तरें भुृत्यं करोति तमिति। अनन्तरं 
नमामि देवकीपुत्रमु इति वंदेत्‌। अनन्तरं नृत्यशब्दतं: नंत्यशेंब्दान्ते राजनः 
मंच्युतमिति . बूयादित्यनेत॑ प्रकारेण दन्तलिपिद्धात्रिशदक्ष रो. मन्त्र 


कंथितः ॥ ३२४ ।॥ २३५॥। 
का! और “व्य”ः इन दो अक्षरों के मध्य “लिए” पन: व्य के अन्त में 'फणामध्ये” 


इतना उच्चारण के बाद “नृत्यं करोति' तदनन्तर “तं नमामि देवकीपुत्रम्‌” तंदनन्तर 
(नुतंय  शब्दाकहकेर *राजानमच्युतम्‌” यह पद-बोल:। इस्तप्रकार ३२ अक्षरों का 
'भन्त्रोद्धार हुआ । “सन्त्र का स्वरूप ईस प्रकार:होगा--कालिय ण्यफणामध्ये ।इति 
शत्यं करोति तंल्‍देवकीप॒न्रं नमामि जृत्य-राजानमुच्यतम्‌ :॥ ३४०३५ ॥। 
“अस्य मन्त्रेस्य अद्भादीनि दर्शयंति--अस्येति । 
अंस्या5ज्ञान्यंड्धिभिव्यस्तेः समस्तेनोरेदों मुंनिः | 
छुन्दोब्नष्ठुप्देवता च कृष्ण कालियमदंनः'॥ रे६ ॥ 


बष्ठपेटलम्‌ “१९५ 
अस्य “मन्त्रस्य व्यस्तरेककेस अडच्रिभिश्वतुर्भिः पोदेः समेस्तेमन्त्र।- 


त्मकंश्राज़़ानि पञ्चाह्लानि: कथितानि मुनि: नारेंदें: 'छल्दोष्नुष्टप 
कालीयमदन: :क्ृष्णो देवता:4। ३६॥॥ 


इस- सन्त्र को अलग-अलग चार पादों में विभकक्‍त कर पुनः संमस्त मन्‍्त्रों को 
पढ़कर इस: प्रकार कुल पाँच 'अज्भुन्पास करे । इस मन्त्र के नारद ऋषि हैं, अने* 
प्टुपू छन्‍नद है तथा कालियमर्देन परमात्मा श्रीकृष्ण देवता हैं ॥ ३६ ॥। । 
पुरश्ररणमाह--जप्य इति । 
जप्यो लक्षं मुनरयं होतव्यं <सर्पिषाव्युतंस | 


अड्भदिक्पालवज्ञाय रचना5स्ये संमीरिता ॥ ३७ ॥ 


अय॑ अन्त्र: लक्षं जप्यः संपिषा घृतेन पुन्तरयुतें उहोतव्यमं। अज्भ- 
दिक्पालवज्ञायैस्त्रिभिरावरण रचेना पूजा कथिता ॥ ३७॥ 


इस मन्त्र का एक लाख जप करें! पनः घी से दस हजार होम करें। इस 
मन्त्र के जप अद्भ (दाम सुदामादि) दिक्पाल ( इन्द्रांदि ) तथा भायुधर ('वर्ज्ञांदि ) 
तीन आवरणों कीं पूजा करनी चाहिए ॥ ३७ ॥ न 


प्रयोगमाह--क्रियेति । 
क्रिया-सर्वा च क॒तंव्या “विषध्नी पूवमीरिता] 
सदशोब्नेन जगति नहि . हए््वेडहरो, मनु ॥ -३८,॥ 


पू्वेमन्त्रकथिता विषध्तीः सर्वा क्रिया अमुनेवः मन्त्रेण “कत्तेंव्या हि 
यतः जगति संसारे अनेन मनन्‍्त्रेण सद॒शः  समानः क्ष्वेडहरः विंषहरी 
नास्ति ॥ ३८ ॥ गाग 


पूर्व में कही गयी विष उतारने की सारी-प्रक्रिया इस मन्त्र से करती चाहिए, 
क्योंकि त्रिष दूर करने के लिए इस मन्त्र के समान दूसरा कोई मन्त्र नहीं है ॥।३८॥ 


विषघ्नं प्रयोगान्तस्माह--अड्गेरिति । 
अड्भेः शुकेतरों; .पिष्टेगेलिकां घेनुवारिया-। 
आननस्याज्छनालेपेविंपप्नी _ साधिताउश्ुना ॥ ३२६ ॥ 


शुकतरो: करञज्जवृक्षस्थेति भैरवत्रिपाठिन:ः, किशुकवृक्षस्पेति रूघ- 
दींपिकाकार:, अंडर सस्‍्त्वेंग्भिरिंति “डद्रेंधर,, पर्चा रिति ब्रिपोठिनः। 


.१९६ -क्रमदी पिका 


घेनुवारिणा सवत्सा गोमूत्रेण पिष्ठेः संपादिता ग्रुलिका अमुना मन्‍्त्रेण 
साधिता-सती विषध्नी भवत्ति कराननस्या5ञ्जनालेपप्रका रै: ॥ ३९-॥ 

छुक छुक्ष (करज्ज या सेमर) के अज्भ (केवल त्वम्‌ अथवा पचाज्भ ) को स्वेत्सा 
शाय के मूत्र से पीसकर मुख पर-लेप:कर, गोली बनावे, उससे अडजन के समात्त मुख 
पर-लेप करे तो सारा विष छीघ्र- उतर जाता है, क्योंकि यह क्रिया विषष्ती कही 
गयी है ॥ २३९ ॥। । 

अधुना प्रयोगान्तरं दर्शेयति--उद्ृण्डेति | -- - 

उदण्डवामदोदण्डघ्व तगी व धे ना चलस्‌ | 


अन्यहस्ताहु लीव्यक्तस्व॒रबंशार्पिताननम्‌. ॥-४० ॥ 
ध्यायन्‌-हरि जपन्मन्वो रेक॑ छुत्र विना व्जेत्‌ | 
वषवाताशनिभ्यः स्याहुयं तस्य नहिं क्वचित्‌ ॥ ४१ ॥ 


उत्तोलितो यो वामवाहुदण्डस्तेन धृतो गोवर्धनाचलो येन -तम्‌॒ अन्यहस्ता- 
डूगुलिभिः व्यक्तस्वरों यस्य वंशस्य तत्रापितमाननं येन...तम्‌ . एवशूतं, हररि- 
चिन्तयन्‌ मन्वोदंशाष्टादशा क्षरयोरेक जपन्‌ छत्र विना व्रजेत्‌ यस्तस्य वृष्टि 
वायुवज्नादिभ्योभयं क्वापि न बिद्यते ॥| ४० ॥ ४१॥। 

अपने बायें बाहुदण्ड को ऊपर उठाकर उस पर गोवर्धन पबंत को धारण किए हुए 
एवं दाहिने हाथ की अंग्रुलियों से बजायी जाने वाली वंशी में मख लगाए हुए, इस 
प्रकार परमात्मा श्रीकषण का ध्यान कर अष्टदाशाक्ष र अथवा दशाक्षर दोनों मन्त्रों 
में किसी- एक का जप करते; हुए बिना छाता के ही चलने:वाले मनष्य को घर्षा) वात 
एवं बिजलो:का भय कभी किसी अवस्था में नहीं होता ।॥॥ ४०-४१ ॥। 


प्रयोगान्तरमाह--मोघेति । 
मोघमेघोघयत्नापगतेन्द्र. त॑ स्मरन्‌ हुनेत्‌ | 


लवणेरयुतसंख्याते रनावशिन सशयः || ४२ ॥ 
मोघो निष्फलो यो मेघसमूहस्तस्य यत्नः तेनापगतः इन्द्रो यस्मात्‌ 
तमेतादशं हरि चिन्तयन्‌ अयुतसंख्यातलंवंणजुंहुयात्‌ अनन्तरमनावृष्टिभंवति 
नात्र सशयः-॥ ४२५॥।७ ८ 7 > 3उ्रफ़्श्ाश् 
अपने मेघ समूहों का समस्त . प्रयत्न..निष्फल, हुआ-देख- कर जिसके... भय से 
इन्द्र कम्पित होकर: भाग. रहे हैं ऐसे श्रीकृष्ण का ध्यातं-कर ऊपर कहे-गये मन्त्र 


पष्ठपटलम्‌ १९७ 
से नमक द्वारा दस हजार आहुति अग्नि में दे तो निश्चय « हीं: मनाबवृष्टि होती है 
इसमें संशय नहीं ॥। ४२ ॥। 

प्रयोगान्तरमाह--क्री डन्तमिति । 
क्रीडन्त॑ यम्ननातोये. मज्जनप्लवनादिभिः | 


तच्छीकरजलासारें! सिंच्यमान' ग्रियाजने;॥ ४३५॥ 
ध्यात्वाश्युतं पयसिक्‍ते हुनेद्वानीरतपणेः | 
वृष्टिभ वत्थकालेडपि महती नाछ्त्र संशय; ॥| ४४ | 


यमुनाजले मज्जनोन्मज्जने: क्रीडन्तं क्रीडां कुर्वन्तं, पुनः की दृशम्‌ ? प्रिया- 
जन: रुक्मिणीप्रभृतिभिस्तच्छी करजलासार: यमुनाजलधा रारूप: सिच्यमानम्‌ 
एवं. भूतं क्ृष्णं ध्यात्या वानीरतपंण: वेतससमिद्धिएः: पयःसिक्तिंदुंग्धो क्षि- 
तरयुतं जुहुयातू । एवं सति अकालो5पि . महतीवृष्टिभवेति नात्र 
संशय: ॥| ४३ ।। ४४ ॥। । 

यमुना जल में डबते उतराते क्रीडा करते हुए एवं [ रुक्मिणी आदि | प्रिय 
पत्नियों के द्वारा यमुना जल की. धारा से सिच्यमान श्रीकृष्ण का ध्यान करते हुये 
दुग्धसिक्त वेतस की समिधा से अग्नि में उपयुक्त मन्त्र से दस हजार आहुति देवे तो 
अकाल में भी महान वष्टि होने लगती हैं ॥| ४३-४४ ॥। 


अनेनेव ध्यानेन प्रयोगान्तरमाह--अमुमेवेति । 2८ 
अश्मेव स्मरन्‌ - मृदृध्ति विषस्फोटज़्वरादिभि। | .5; 5: 


सदाहमोहे रात्तस्य जपेच्छान्तिभवेत्‌ क्षणात्‌। ४४५ 

दाहमोहसहितविषस्फोटज्वरादिभिरातेस्य मृद्ध्ति" मस्तके अमुमेव 
पूर्वोक्तरूपं कृष्णं ध्यात्वा जपेत्‌ अनन्तरं तस्यः पीडितस्य क्षणाद शान्तिः 
स्वास्थ्य भव॒ति ॥ ४५ ॥ 

दाह, मोह, विष, विस्फोटक एवं ज्वर से भात्तें पुरुष के शिर पर हाथ रखकर 
इसी प्रकार के श्रीकृष्ण का ध्यात कर जप- करे तो उस. रोगी को क्षण में ही 
शान्ति मिलती है और वह स्वस्थ हो जाता है ॥ ४५ ॥ 

एतस्यामेवा७त्तों प्रकारान्तरमाह--अथ वेति । 


अथवा 75 गरुढारूढ बलप्रचुम्नसंयुतस्‌॥ . ४ 
निजज्व रविनिष्पिष्टज्व राभिष्ठुतमच्युतम्रू: - -#॥ -७९-॥॥४5 


॥ 3 


ड़ 
कर्ता 
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'ध्यारवा- ज्वराभिभूतस्य मूदुध्न्येन्यतरमभ्यसेत्‌ | 
शान्ति व्रजेदसाध्योडपि ज्वरः सोपद्रवः क्षणात्‌ || ४७॥ 


अथवा ज्वराभिभतस्य मस्तके>च्युतं ध्यात्वा अन्यतरम- द्वयोमेध्ये एकं 
मन्त्रस अभ्यसेत्‌ जपेत्‌। कीदुशम्‌ ? अच्युतं गरुडारूढं, पुनः कीद्शमस ? 
बलप्रयुम्नाभ्यां संयुतम्‌ । पुनः कीदृशम्‌ ? निजज्वरेण न्रेष्णवज्वरेण शीताख्ये 
चा55युधरूपेण विनिष्पिष्ट: चणितो यो- रोद्रज्वर उष्णाख्यायुधरूपस्तेन 
स्तुतम्‌ ॥ अनन्तरम्‌ अस्या5साध्यो5पि ज्वरः शीघ्रमेव नाशं गच्छति | कीदुशो 
ज्वरः ? उपद्रवो गात्रपीडादि तत्सहितः ॥॥ ४६ ॥। ४७ ।॥। 


अथवा वलप्रदुमुम्न केःसहित गरुड़ के ऊपर आहढ़ वेष्णव ज्बर से चूर्ण किये 
गये हद्र॒ज्वर द्वारा अभिष्टुत्‌ परमात्मा श्रीकृष्ण का ध्यान ज्वराभिभूत व्यक्ति के 
मस्तक पर करे और ऊपर कहे गये दो मन्‍त्रों में किसी एक का जप करे तो असाध्य, 
भी ज्वर जो त्रिदोषादि उपद्रव करने वाला है वह भी शीघ्रतिशीघ्र विनष्ठः हो 
जाता है ॥ ४६-४७ ॥। 


अनेनेव ध्यान्तेनः प्रयोगान्तरमाह--ध्यानत्वेति । 
ध्यात्वेवमग्नावभ्यच्यं. पयोथ्क्‍्तेश्वतु रह्ुलः | 
जुहयादम्ताखण्डे रयुत॑ ज्वरशान्तये ।। ४८ ॥ 


एवं पूर्वोक्तरूपं क्ृष्णं ध्यात्वा वत्नौं सम्पूज्य ज्वरशान्त्यर्थ चतुरडःगुल- 
परिमितेदुंग्धा सिक्तेरमृताखण्डेगु ड्चीखण्डेरयुतम्‌ जुहुयात्‌ ॥। ४८-॥ 


इस- प्रकार के श्रीकृष्ण का ध्यान>-कर अग्नि में-उनकी-पूजा कर. घुत परिप्लुत 
अग्मता-( गुरुच्न,) की. चार चार अद्ट्गुद् की - समिधा-से ज्वर- की शान्ति के लिये: 
हवन करना चाहिये ॥| ४८ ।। >्ज 


प्रयोगान्तरमाह--निशातेति । 
निशातशरनिभिन्नभीष्मतापनुद॑ हरिस | 


सम त्वा स्पृशन जपेदात्त पाशिभ्यां रोगशान्तयो..।). ४६ ॥ 


निद्यात: तीक्ष्णो: य+.शरस्तेन-निभिन्नो विद्धो यो: भीष्मस्तस्यः यस्तापस्त॑ 
हरति । एवंभूतं हरि ध्यात्वा आर्त' ज्वरादिपीडितं पाणिभ्यां स्पृष्ट्वा 
ज्बरनाशार्थ मंन्वोरेकतरं जपेत्‌ः॥ “४९८ 


षष्ठपठलमू:: १९९ 
:तीद्षण बाणों के लगने: से अत्यन्त, परितापयुक्तः भीष्मः के दुःखों' को दूरः करने 
वाले परमात्मा श्री कृष्ण का ध्यान करते हुये रोगातें प्राणी को दोनों: हांथोंः से 


स्पशें कर उक्त मन्त्र का जप समस्त रोगों की. शान्ति के लिये. करना 
चाहिये ॥ ४९ ।! 


प्रयोगान्त रमाह--अपमृत्युविनाशायेति । 
अपमृत्युविनाशय सान्दीपनिसुतग्रदम्‌ | 
ध्यात्वाउम्नतलताखण्डें; क्षीराक्‍्तेंरयुत॑ हुनेत्‌ ॥ ४० ॥ 


सान्दीपनि: क्ृष्णगुरु:ः तस्य सुतप्रद॑ क्ृष्णं घ्यात्वा अमृतलूताखण्डे 


गुड्चीखण्ड: क्षी राक्तिदुंग्धसिक्तरंयुतं हुनेत्‌ जुहुयात्‌ । कस्मैं अपमृत्युरंकालूम रणं 
तस्य! विनाशाय निवृत्तये ॥ ५० ॥। 


अपंमृत्यु के विनाश के लिये अपने ग्रुरु सान्दीपनी को उनका मरा हुआ पुत्र 


पेंट करते हुये श्रीकृष्ण का ध्यान कर दुग्ध॒पिक्त गुडुची की समिधा से दस हजार 
हवन करना चाहिये ॥। ५० ॥। 


प्रयोगान्तरमाह--मृतपुत्रायेति । 
सतपुत्राय दुद॒तं सुतान्‌ विश्वाय: साजुनम-] 
ध्यात्वा लक्ष जपेदेक॑ मन्वो! सुतविदृद्धयें ॥ ५१ ॥ 


मृतपुत्राय विप्राय पुत्रान्‌ ददतं साज्जुनं अज्जुंनसहितं ध्यात्वा' मच्वोरेकं 
लक्षं जपेत्‌ । किमर्थेम्र ? सुतवृद्धिनिमित्तम्‌ ॥ ५१-८॥ 


जिसके कई पुत्र मर चुके हैं ऐसे ब्राह्मण को उसके मरे हुये .समस्त..ुत्रों को 
प्रदान करते हुये अजुन के सहित परमात्मा श्रीकृष्ण का ध्यान करते हुये दो मन्त्रों 
में से किसी एक का जप सन्‍्तान वृद्धि के लिये करना चांहियें॥ ५१'॥। 


प्रयोगान्‍्तरमाह-पुत्रजीवेति । ह बढ: 
पुत्रजीवेन्धन युते  जुहुयादनलेअ्युतम्‌ | 
तत्फलेमधुराकते; स्यु! पुत्राः दोघोयुषो5स्य|तुः॥ ५२ ॥ 


जीवापुत्रेति यस्य प्रसिद्धिः तस्य इन्धनेन युते संपादिते हि 0  ततफ 
पुत्रजीवाफलमंधुराक्ति स्त्रमध्वक्तर्मन्वो रेकेनाध्युतं जुहुयात्‌ । अनन्तरग्य मुख्य 
होमकत्तुं: पुत्रा: दीर्घायुषो भवन्ति ॥ ५२*॥| 
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“7 पुत्र जीव नामक बुक्ष की समिधा से मधु घी एवं छकरा से युक्त उसी वृक्ष 
के फल से दस हजार आहुति दे तो पुत्र को दीर्घायुष्य प्राप्त होता है ॥ ५९॥ 


प्रयोगान्तरमाह--क्षी रेति । 
क्षी रद्र॒क्वाथसंपूर्णमभ्यच्य॑ कलश निशि ! 
जप्त्वाथ्युतं प्रगे नारीमभिषिज्चेद्‌ द्विपटूदिनस्‌ ॥ ४३ ॥ 
सा वन्ध्यापपि सुतान्‌ दोीघजीविनो गदवर्जितान ! 
लभते नाजअत्रसंदेहस्तज्जप्ताज्याशिनी सती ॥ ४४ ॥ 


कलशप्ूरणविधानेन क्षी रव॒ृक्षक्वाथेन सम्पूर्ण कलशं निशि रात्रौ. सम्पुणः 
ज्याथ्युतं जप्त्वा प्रगे प्रातःकाले पुत्रार्थिनीं स्त्रियं द्विषट्‌ दिनं॑ द्वादश दिनानि 
ज्याप्याइभिषिड्चेत्‌ ॥ अनन्तरं. सा$भिषिक्ता वन्ध्याषपि अपत्यजननसमय- 
गेग्या अजनितापत्या5पि पुत्रान्‌ दीर्घायुषो रोगरहितानु प्राप्तोति । किम्भूता: 
सती ? मन्त्रजप्ताज्यभोजिनी सती, अत्रार्थ सन्देहों नास्ति | ५३ ॥। ५४ ॥। 
क्षीरीव॒ृक्षों के क्वाथ के जल से कलशस्थापन पूर्वक कलश में जल पूर्ण. करने 
की:विधि से पूर्ण किये गये कलद् का पूजन करे । पदचात्‌ दस हजार इस मन्त्र 
का जप करे। प्रातः काल पुत्राधिनी नारी का उस जल से अभिषेक करे और 
मन्त्र से अभिमन्त्रित घी प्राशन कराते रहना चाहिये । इस प्रकार निरन्तर बारह 
दिनों तक प्रयोग करने से बन्ध्या भी स्त्री दीर्घायुष्प एवं नीरोग पुत्र पैदा 
करती है।॥। ५३०५४ ॥। 
प्रयोगान्तरमाह--प्रातरिति । 


प्रांतरवांचंयपमम_ नारी बोधिच्छुदपुटे जलस | 


मन्त्रयित्वाष्ट्रोत्त रशतं -पिबेत्पुत्नरीयती . श्र बस ॥| ४५ ॥ 

प्रात:काले वाचंयमा मौनिनी पृत्रीयंती आत्मनः: पुत्रमिच्छन्ती 
बोधिच्छदपुटे पिप्पलपत्रपुटे जल मन्वोरन्यतरेणाष्टोतरशत्ं जप्तं मास 
व्याप्य पिबेतु । अनन्तरं पुत्र प्राप्नोतीति शेष: । जलूपानमन्त्रमाह--देवकी- 
पुत्रेति। अत्र प्रसद्भात्‌ अस्मिंत्‌  ग्रन्थेः अनुक्तोषपि सन्तानगोपालमन्त्र 
कथ्यते । तद्यथा--- .. ऐे ै 

देवकौपुत्र गोविन्द वासुदेव जगदु्गुरो । 5-. -.. 5. ; 5 

देहि मे तनयं कृष्ण त्वामहं शरणं-गतः ॥ 3... -<- 'फक्मड्ि 


षष्ठपटलमू . २०१ 


अस्य मन्त्रस्य नारदो मुनि: अनुष्ट्पु्छन्दः सन्‍्तानप्रदो गोपाल 
क्ृष्णो देवता पदव्यंस्ते: समस्तर्वा पञ्चाज्भानि । 

ध्यानं यंथा-- 

शद्धृचक्रधरं कृष्णं रथस्थं च चतुभ जम्‌ । 

सर्वाभरणसन्दीप्त॑ पीतवाससमच्युतम्‌ ॥। 

मयूरपिच्छसंयुक्तं विष्णुतेजोपबंहितम््‌ । 

समपंयन्तं विप्राय नष्टानानीय बालकानु ॥। 

करुणामृतसंपूर्णदृष्टचेक्षन्तं च तं द्विजाम्‌ ॥ ५५ ॥ इति 

पुत्र चाहने वाली स्त्री प्रातः: काल में मौन धारण कर पीपल के पत्ते के 
दोने में १०८ वार उक्त मन्त्र से अभिमन्त्रित जल पीए तो निषचय ही पुत्र प्राप्त 
करती है ॥| ५५ ॥। 

प्रयोगान्तरमाह--प्रहितामिति । 


ःग्रहितां काशिराजेन कृत्यां छित्वा निजारिणा। 
तत्तजसा तन्नंगरीं दहन्त' भावयन्‌ हरिस ॥ ४६ ॥ 
स्वस्नेहाक्तेहुनेद्रातों. सपपेः सप्तवासरस | 

कृत्या कतारमेवाउसों कुपिता नाशयेद्‌ धर बस ॥ ५७ ॥ 


प्रहितां प्रेषितां काशीश्वरेण कछृत्यां घातकर्ती निजारिणा निजचक्रेण 
छित्वा .अनन्तरं तत्तेजसा तस्य काशिराजस्य नग्ररीं दहन्तं-कृष्णं भावयन्‌ 
स्वस्नेहाक्ते३ सर्षपतेलयुक्ते: सषंपे: सप्तदिनानि व्याप्य रात्रौ; मनन्‍्वोरेकतरेणः- 
जुहुयात्‌ । अथा5नन्तरम्‌ असौ क्रृत्या क्रुद्धा सती श्रुवं निश्चितं कर्त्तारमेवं 
नाशयेत्‌ ॥। ५६ ॥| ५७ | 

काशिराज के द्वारा भेजी गई क्ृत्या का अपने सुदर्शनचक्र से विनाश करते हुये 
मौर उसी तेज से काशिराज की नगरी का दाह करने वाले परमात्मा श्रीकृष्ण का 
ध्यान करते हुये सर्षप के तेल में डबाये गये. सर्षप बीजों से राजिकालरःमें सात 
दिन पयेनत ( दस दस हजार ) हवन करे तो वह कृत्या क्र द्ध होकर स्वयं अपने 
कर्ता का भी विताश निद्चत रूप से कर देती है ॥ ५६-५७ ॥ 5 थे 


प्रयोगान्तरमाह--आसीन मिति । दिच्धो लछछ-- सपपः 
आसीनमाश्रस्े _ दिव्ये. बदंरीपण्डमण्डित्े-|- 
स्पृशन्त .. पणिपआस्यां -घण्ठाकर्णकलेवरम्‌.॥-४८ ॥ 


२०२: क्रमदी पिका 
ध्यात्वाध्च्युत तिलेलंक्षं हुनेत्विमघुराप्लुतें: | 
मुक्तये सवपापानां शान्तये कान्तये तनोः | ५६ ॥ 


बदरीषण्डो बदरीसमूहस्तेनमण्डिते शोभिते दिव्ये उत्क्ृष्टे आश्रम 
आसीनम्‌ । उपविष्ठ तथा हस्तपद्धुजाभ्यां घण्टाकरणस्य महादेवमूर््ते: 
कस्यचिन्‌ महादेवभक्तस्य वा कलेवरं शरीर स्पृशन्तमच्युतं ध्यात्वा तिल: 
त्रिमधुराप्लुतंघृंतमधुशकरामिश्रितेमंन्वोरेकेन लक्ष जुहुयातु। किमर्थम्रु ? 
मोक्षाय॒ तथा सकलपापानां विनाशार्थ तथा तनोदेंहस्य कान्‍्तये 
दीप्त्यथंम्‌ ५८-५९ || 

अव अन्य प्रयोग कहते हैं-- 

बदरी वुक्षों से मण्डित दिव्य आश्रम में बैठे हुये घण्टाकर्ण के शरीर' को 
अपने हस्तकमल से स्पर्श करते हुये श्रीकृष्ण का ध्यान कर शककरा, मधु एवं 
घुत से मिश्चित तिलों द्वारा एक लाख आहुति अग्नि में प्रदान करे तो सभी प्रकार 
के पापों से छुटकारा मिल जाता है तथा शरीर के तेज की अभिवद्धि होती 
है---॥ ५८-५९ ॥ 

प्रयोगान्तरमाह--द्वेषयन्‍्तमिति । 

दूं पयन्‍्त' रुक्मिवलों द्यतासक्तों स्मरन_ हरिस्‌। 


जुहुयादिष्टयोह्िष्य. गुलिका गोमयोछ्भवा! || ६० ॥ 


द्यतासक्तो द्यतकर्मकुवेन्तौ रक्मिवरूभद्रो द्वेषयन्तं परस्पर हे षमुत्पादयन्त' 
हरि स्मरन्‌ गोम॑योत्पन्ना गुलिका मन्वोरेकेन' जुहुयात्‌। अन्न सहस्रहोमों 


वोद्धव्य: । 
अनुक्तायां तु संख्यायां सहख्न॑ तत्र निरदिशेत्‌ । 
इति वचनात्‌ । 
किमर्थेम््‌ ? इष्टयो मित्रयो द्विष्टचै- विद्ेषणा थ म्‌ ॥॥ ६० ॥। 


परस्पर जुआ खेलने में'छगे हुये. बलराम एवं रुक्मी में द्वष कराने वाले” 
श्रीकृष्ण. का ध्यान कर सूखे हुये गोमय के कण्डे से! एक हजार आाहुति प्रदान करे' 


तो परस्पर मित्रों में भी द्वष - हो जाता है ॥ ६० ॥। 


प्रयोगान्तरमाह--ज्वल दिति । 
रण ०९ 


ज्वलदहिमुखैबणिवर्पप्त. गरुडध्वजम | 
धावमान”. रिपुगणमंलुधावन्तमंच्युतम्‌ ॥ ६१ ॥ 


॥] 


पप्ठपटछम २०के- 


ध्यात्वेंबमभ्यसेन्मन्वो रेक॑ सप्तसहस्रकम्‌ | : 
उच्चाटन' भवेदेतद्विपूणां सप्तमिर्दिनें+॥ ६२ ॥ 


बी ० ६७ 


ज्वलन्‌ देदीप्यमानो यो-वह्ििस्तद्वन्मुखं येषां तेर्वाणवर्षन्त' ताडयन्तं 
तथा गरुडारूढं॑ तथा धावमानं शत्रुसमृहमनुपद्चाद्धावन्तं हरिं ध्यात्वा 

वोदेशाष्टादशाक्ष रयोरेक॑ सप्तसहस्रमभ्यसेत्‌ जपेत्‌। एवं कृते स्ति 
एतस्यथ शात्रणां सप्तभिदिनेरुच्चाटनं भवति स्वदेशादपयान 
भवति ॥ ६१-६२ ॥। 


अग्नि के समान तीक्ष्ण बाणों की शत्रुओं पर वर्षा करते हुये. गरड़ पर आसीन 
एवं भागने वाले शत्रुओं के पीछे दोड़ते हुये श्रीकृषण का ध्यान कर दो मन्त्रों में 
किसी एक मन्त्र का प्रति सात हजार जप करे तो सात ही दिन पं छात्रु का 
उच्चाटन हो जाता है ॥ ६१-६२ ॥। 


प्रयोगान्तरमाह--उत्क्षिप्तेति । 
उत्क्षिप्तवत्सक ध्यायन, कपित्थफ़लहारिणम्‌ । 
अयुत॒ प्रजपेत्साध्यमुच्चाय्यति तत्क्षणात्‌ ॥ ६३ ॥ 


उतृक्षिप्त उद्ध॒व॑ क्षिप्तो व॒त्सो वत्सरूपो वत्सकासूरो येन तथा कपित्य- 
स्य.. फलं हरतीति क्ृष्णं ध्यात्वा मन्वोमेंध्ये एकमयुतं. जपेत्‌ । अनन्तरं 
तत्क्षणात्‌ शीघ्रमेव साध्यमुच्चाटनीयमुच्चाटयति ॥ ६३ ।। 

वत्सासुर को ऊपर उठा कर. फेंक्रते हुये और कपित्थ: फल- का: अप्रहरण . करते: 
हुये परमात्मा श्रीकृष्ण का ध्यान कर इस मन्त्र का दस, हजार जप करें तो उसीः 
क्षण जिसका चाहे उसका उच्चाटन करा सकता है ॥ ६३ ॥। 


प्रयोगान्तरमाह- आत्मानमिति ॥ । 
आत्मान' कंसमथनः ध्यात्वा मश्वान्निपातितम्‌ । 
कसात्मानमररि कपन्‌ गतासु प्रजपेन. मलुम्‌॥ ६७-।। 
अयुतः जुहुयाद्वाष्स्य. जन्मोडतरुतपंणं) | * 

- अपि. सेवितपीयूष्रो . .म्रियतेजरिनंसंशयः ॥ ६४. ॥ ... . 


 आत्मानं कंसमथन क्ृष्णं ध्यात्वा कंप्तरमथनात्‌ मर्ोरेक्य विचिन्त्य तंथा* 
रिपुं कंसस्वरूपम्‌॒ अपगततप्राणं ध्यात्वा रिपुकंसयो रभेदं॑ विचिन्त्येति' भाव: ॥४० 


ख्ग्ध क्रमंदी पिका 


मचादध:कृतमस्‌ आकर्षयन् आकर्षणं भावयन्‌ मन्वोरेकमयुत॑ जपेत्‌ । 
अस्य रिपो: जन्मोडुतरुतपंणे: समिद्चिजुंहुयाचच -- 

कारस्करो5थ धात्रीस्यादुदुम्बरत रु: पुनः । 

जम्बूखदी रक्षष्णाब्या वंशपिप्पलसंज्ञकी ॥| १ ॥ 

नागरोहितनामानो पलाशप्लक्षसंज्ञकौ । 

अम्बष्ठविल्वाज्जुनाख्यं विकडद्ध[तमहीरुह: ॥| २ ॥। 

वहलरूः सवल: खज्जुभेण्डिल: पनसाकंकौ । 

शमीकदम्बा म्रनिम्बमधुका ऋक्षशाखिन: ॥ हे ॥ 
इति सप्ताविशतिनक्षत्राणां वक्षा:। जन्मनक्षत्रवृक्ष एवं कृते सेवितपीयूषो&४पि 
म्रियते नात्रसंशय: ॥ ६४-६५ ।। 


अपनी आत्मा में कंस का वध करने वाले श्रीकृष्ण की भावना कर ओर शत्रु 
में कंस की भावना कर उसे मच्च से नीचे गिरा कर मार डालने के कारण प्राण: 
“रहित उसके शरीर को खींचते हुये जैसी भावना कर दो मन्त्रों में से किप्ती एक का 
दस हजार की संख्या में जप करे और उसके जन्मनक्षत्र के वृक्ष में तपपंण करे और 
'उसी जन्म नक्षन्न के बृक्ष की समिधा से हवन करे तो अमृत पीने वाला भी छात्रु मर 
'जाता है ॥ ६४-६५ ।। 

विमशे-- अब यहाँ टीकाकार प्रसद्भतः २७ नक्षत्रों के वक्ष कह रहे हैं कारस्कार, 
धात्री, उदुम्बर, जम्बू, खदिर, कृष्ण, वाँस-पीपल, नाग, रोहित, पलाश, प्लक्ष, अम्बष्ठ, 
विल्व, अजु न, विकद्धुत, वहछ, सवलू, खजु, भण्डिल, पनप्त, अं, शमी, कदम्ब, 
आम्र-निम्ब और मधक 'ये २७ नक्षत्रों के वक्ष कह गये हैं । ६४-६५ ॥। 


इदं प्रयोजन प्रकारान्तरेणापि भवतीति दर्शयति--अथवेति । 
अथवा. निम्बतेलाक्तेहुनेदेधोमिरक्षजे: । 
अयत' प्रयतो रात्रों मरणाय रिपोः क्षणात्‌ | ६६ ॥ 
निम्बतंलसिक्तंश अक्षजेः विभीतकसमिदर्धिः प्रयतः पवित्र: सन्‌ रात्रौ 
'मन्वोरेकेन अयुत हुनेतु । किमर्थंम्र ? शत्रो: शीक्रविनाशाय ॥ ६६ ॥। 


[शत्रु मारण का अन्य प्रयोग कहते हैं] अथवा निम्बतेल में भिगोई गई विभीतक 
-बुक्ष की समिधा से पवित्रता पूथंक रात्रि में दो भन्त्रों में से किसी एक मन्त्र 
के द्वारा- दस हजार अग्नि में हवन करे तो शात्रु का शीघ्र बिनाश हो-:जाता 
है ॥ ६६६ ॥४7 उतरी टी. पाए क्‍ छ छड 


पल्ठुपटलम्‌ ९०% 

अस्मिन्‍्नेवार्थ प्रयोगान्‍्तरमाह--दोषे ति ।.... द 
दोषारिष्टदलव्योपकार्पाप्तास्थिकणेनिंशि «--| 
हुनेदे्‌रण्डतेलॉक्तेः. स्मशानस्थो5रिशान्तये (| -६७ | 


दोषा हरिद्रा अरिष्टद्लं विभीतकपत्रमिति .रुद्रध र:। भल्लातकपत्रमिति-- 
रुद्रधर:। निम्बपत्रमिति.भरवत्रिपाठिन:।. व्योषन्त्रिकटकं कार्पासा5स्थि- 
कार्पासबीजं॑ कणः पिप्पली एतंमिलितंरेरण्डतलसिक्तं: स्मशानस्थः: मृत- 
संस्कारस्थानस्थ:ः सन्‌ निशि रात्रो मन्वोरेकेन जुहुयात्‌। किमर्थम्‌ ? 
शत्रनाशार्थेम्‌ ॥ ६७ ।। 


हरदी, बहेड़ा का पत्ता ( किसी के मत में भल्‍्लातक पत्र और-किसी के मत में 
निम्ब पत्र ) त्रिकठुकी, कपास का बीज भौर पीप्पली इन्हें एरण्ड के तेल में: 
भिगोकर दमशान में रात्रि के समय दो मन्त्रों में किसी एक मन्त्र से हवन करे 
तो शत्र का विनाश हो जाता।है॥॥ ६७ ।। 


रागान्मारणप्रयोगे प्रायश्रित्तमाह--न शेस्तमिंति ।/ *: 


न शस्त' मारणं कर्म कुर्याच्चेदयुतः जपेत_। 
हुनेदा पायसेस्तावत्‌ -शान्तये -शान्तमास१.)| ६८ ॥ 


मारणं कर्म शिष्टजनस्य न प्रशस्तं तथा5पि यदि वा  रांगात्‌ कुर्यात्तदा 
मन्वोमंध्ये एक मन्त्रम॒ अयुत' जपेत्‌ “परमान्नेन वा अयुतं जुंहुयात्‌-॥७ शान्तंये 
पापनाशाय शानन्‍्तमानसो निमंत्सरः: ॥॥। ६० ॥ 


ऐसे तो मारण कर्म सर्वंथा निषिद्ध कहाँ गया हैं। यदि आवंश्यकता वश इसे 
कर भी ले तो इसकी.शान्ति के लिये:शुद्धचित्तत्से दस हजार भन्त्र का जप करे 
अथवा पायस से उतनी ही संख्या में होम करें ।। ६८ ॥॥ 


विम॒श -- मारण प्रयोग अत्यन्त गहित और खतरनाक है। साधक जरा-सी 
असावधानी से स्वयं मर सकता है वंसें इंसमें बिना अच्छे गुर के कभी भी' प्रवेश 
नहीं हो सकता । इसे नहीं ही करना चाहिए क्योंकि “ लोक में भी यही” देखा जाता 
है कि दूसरे को सताने वाले गुण्डे. बदमाश ही “मारे जाते हैं । इस कार्य को)करने 
वाले; को कभी भी सुख-समृद्धि नहीं;श्राप्त हो सकती:। .बही कारण; है;। कि स्वयं: 
तन्त्रकार ने भी इसे निषिद्ध कहा है.॥॥६८ ॥॥ प्र 7-7 7 [हवा हक 7 होीज़फ सि 
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प्रयोगान्त रमाह-- जयकाम इति। 
जयकामी जपेल्नक्ष पारिजातहरं हरियस्‌। 
स्मरन पराजयस्तस्य न--कुतश्रिद्धविष्यति ॥ ६६ ॥ 
जयकाम: पुमान्‌ बलादिन्द्रसकाशात. स्वर्गस्थपारिजातापहारिण क्ृष्णं 
भावयन्‌ मन्वोरेकं लक्ष जपेत एवं कृतेतस्य भज्भः कस्मादपिन भविष्य- 
तींति ॥ ६९ ॥ 
धत्र पर विजय चाहने वाला पुरुष इन्द्रलोक से पारिजात का हरण करने वाले 
त्रमात्मा श्रीकृष्ण का स्मरण करते हुये उक्त दो मन्त्रों में किसी एक का एक लाख 
“जप करें तो किसी से उसका पराभव नहीं हो सकता ॥ ६९ ॥। 
प्रयोगान्त रमाह--पार्थ इति । 
पार्थे दिशन्त' गीतार्थ व्याख्यामुद्राकरं हरिम्‌ | 
रथस्थं भावयन्‌ जप्याद्धमंछद्धथें शमाय च || ७० ॥ 


पार्थें अज्जुंने गीतार्थ दिशत्ते कथयन्त-तथा व्याख्यामुद्रा करे यस्य तम्र 
उत्तानत्जन्यडगुष्ठयुताव्याख्यामुद्रा तथा रथारूढं हेरिं भावयन्‌ मन्वोरेक 
रूक्षं जपेत । किमर्थंम्‌ ? धर्मोत्पत्त्यथ्थ मोक्षार्थत्च ॥। ७०॥। 
। पार्थे को गीता का उपदेश करते हुये हाथ से व्याख्या की मुद्रा प्रदर्शित करते 
हँये-रथ पर अधिष्ठित श्रीकृष्ण कार्ध्यानःकरते हुये धर्म की वद्धि एवं मोक्ष प्रपप्ति 
के लिये जप करना चाहिये ॥ ७० | 


प्रयोगान्तरमाह--लक्षमिति । 
लक्ष पलाशकुसुमेहुनेद यो मधुराष्लुते 
व्याख्याता सवंशास्राणां स कविवांदिरादू भवेत्‌ ७ ॥ 
यः पलाशपुष्पंघृंतमधुशकरामिश्रेमेल्वोरेकेन लक्ष जुहुयात, सः संकल+ 
शास्त्राणां व्याख्याता कविराट्‌ :कविश्रेष्ठख्व भवेत_ ॥७१-॥। 


त्रिमध्‌ (छ्वकरा घत ओर मधु ) से मिश्चित पलाश पुष्पों से अग्नि में एक 
लाख आाहुति देने वाला पुरुष सभी शास्त्रों का व्याख्याता, कवि, एवं य्वादियों 
को पराजित करने वाला पण्डित-सम्राट होते| है।। ७१ ॥। 


>> कन्‍ननक +- - - एक .. 


| तक | 


बंष्ठपेटलम्‌ ४२०७ 
प्रयोगान्तरमाह-ल्विश्वेति॥ . ०. है... : . # 


विश्वरूप धरं प्रोचद्धानुकींटिसमद्यतिम्‌ । 
द्रतचामीकरनिभमग्निसोमात्मक॑ हरिम्‌ ॥ ७२ ॥ 


अकांग्निद्योतदास्याडिप्रपह्कजं॑ दिव्यभूषणम्र | 
-नानायुधधरं व्याप्तविश्वाकाशावकाशकम्‌ ॥ ७३ ॥ , 
राष्ट्रपूर्मामवास्तूनां . शरीरस्य >च -रक्षणे । 
प्रजपेन्मन्त्रयोरेकतर॑ं ध्यात्वैबंमादरात_॥ ७४ ॥ 


विश्वरूपधरम्‌ एतद व्याचष्टे उद्यदादित्यकोटिसमानकान्ति तथा द्रवी- 
भूतसुवर्णतुल्यं तथा अग्निसोमस्वरूपम, सुर्यंेसोमात्मकमिति त्रिपाठिनः, तथा 
सूर्याग्निवदुज्ज्वलं मुखं पादपद्मं यस्य, तथा चारुभूषणं तंथा विविधशस्त्रधरं 
तथा व्याप्तसंसाराकाशा भ्यन्तरम्‌ एतादुृशं हरि ध्यात्वा 'आंदरात, मन्त्रयोरेकं 
जपेत ।-किमर्थंम्‌ ? राष्ट्रों देश: पूर्नंगरं ग्रामोडह्पजनवासंस्थानं वास्तु एक- 
गृहस्वामिवास:, क्षेत्रमु इति -गोविन्दसिश्रा: | वस्त्विति पाठे : हिरुण्यादि, 
एतेषां शरीरस्य च रक्षणे रक्षानिमित्तम्‌ )। ७२-७४ ॥। 


उदीयमान करोड़ों सूर्य के समान देदीप्यमान पिघले हुये सुवर्ण के समान कान्ति 
को धारण करने वाले अग्नि सोमात्मक विश्वरूष, सूर्याग्नि के समान देदीप्यमान 
मुख से युक्त ' एवं कमल के समान कोमल चधरंणों वाले नाना प्रकार के शआ्आाभूषणों 
से उद्दीप्त नाना प्रकार के आयुधों को धारण किये “हुये, संसार के अणु 
अंणु में व्याप्त परमात्मा श्रीकृष्ण का ध्यान करते हुये राष्ट्र; ग्राप; नगर 
एवं गृह की रक्षा के लिये दो मन्त्रों में" किसी एक भन्त्र का श्रद्धा पृवंक जप करना 
चाहिये ॥। ७२५७४ ॥। 


प्रकारान्तरमाह--अथ वेत्यादि । 
अथवा व्यस्तसर्वाद्धिप्ररचिताद्ाज्ज नर्षिकम्‌ | 
त्रिष्डपछुन्द्सिकं विश्वरूपविष्ण्वधिदेवतम्‌ || ७५ || 
जपेदू 'गीतामजु' स्थानेहपीकेशादमाज्यकेः | 
हुनेद्वा सवंरक्षागे सर्वदुशखोपशान्तये ॥ ७६ ॥ 


. २०८ क्रमदीपिका 


॥ इति श्रीकेशवभद्टाचाय्यंविरचितायां ऋमदीपिकायां 
पष्ठ; पटल; ॥ ६ ॥: | 


अथवा स्थानेहृषीकेशाध्यं गीतामनुं जपेत । किभूतं मनुस्‌ ? व्यस्तम 
एकक सव समस्ता ये; अड-प्रयः पादचतुष्टयं ते: रचितम्‌ अच्भु पञ्चाड्रुमु । 
अजुनः ऋषियंत्र तः व्यस्तसर्वाडिसत्ररचितादड्भश्वाजुंतऋषिकर्चेति इन्द्र: ते 
त्रिष्टपुछन्दो यत्र त॑ विश्वरूपो विष्णरधिदेवता .यस्य तम्‌, आज्यकंघूतेहुनेद्वा 
वाशब्द: समुच्चये हुनेत्‌ । टीकान्तरे उक्तप्रयोगेषु यत्र जपहो प्योः संख्या न 
उक्ता तत्र संनिधानोक्ता गृह्यते तदभावे5ष्टोत्तरं सहस्नं शतं वा अष्टो 
सहस्नाणीत्येके । 


जगन्मोहनाख्यतन्त्रे-- 


है ;। “.---.. लक्षेवाप्ययुत वापि सहस्नं शतमेव च। 
. कार्याणां गौरवान्मन्त्रीतत्तद्धोमं समाचरेत -.4। ७५-७६ ॥ 


॥ इति श्रीविद्याविनोदंगो विन्दभट्टाचायेविरचिते क्रमदीपिकायाः विवरणे 
षष्ठ: पटल) | ६ ॥। 


३ सका 

7 
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अत 


अथवा पीता में कहे गये *स्थानेहृषीकेश” इस मन्त्र का उक्त.संख्या में: जप 
करे | जप से पुर्वं इस श्लोक के पृथक पृथक्‌ चार चरणों से ओर,पुनः समस्त इलोक 
से--इस प्रकार पच्चाज्ु द्वारा न्यास करे | इस छ्लोक के अजु न. ऋषि. हैं । त्रिष्ठठुप्‌ 
छन्द है। विश्वरू्पधघारी परमात्मा श्रीकृष्ण ,देवता.हैं.॥ -ग्रीता में कहे गए उक्त 

मन्त्र का जप करने के पष्चात्‌ु घी से दशांश हवन करे तो सभी प्रकार के दुश्ख़ों 


से रक्षा हो जाती है तथा सारे दुःख अपने आप. शान्त हो जाते हैं । | 

विमशं--कार्य के गौरव एवं रलाघव का विचार कर एक लाख एक सहस्त्र 
अथवा १०८ वार-जप॑ की*“संख्या तंथा होम की सैख्या समझ लेती 
चाहिये ७५०७६॥-८ |, -; ८: है 58] ४5; 


॥ इस प्रकार श्री केशवाचाये विरचित क़्रंमदीपिंका: की डा० सुधाकरमालवीय 
कत 'सरला' नामक हिन्दी व्याख्या का छठवाँ पटल समाप्त हुआ ॥| ६ ॥। 


के हे से ; न न क्र कक पु कर 
नर 
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सपष्तसं पटलस 


अनेकमन्त्रकथनार्थ सप्तम पटलमुपक्रामति--वक्ष्य इत्यादिना । 
वक्ष्येडक्षय धनावाप्त्ये प्रतिपत्ति थ्रियः पतेः | 
सुगुप्तां धननाथाचेधंन्यूयों क्रियते सदा || १ ॥ 
श्रियः पतेगोंपालस्य प्रतिर्षात्ति ध्यानं मन्त्रपृजाध्यात्तादिप्रकारं वा वक्ष्ये 
या प्रतिपत्तिधंननाथादय: कुबेरप्रभृतिभिमेहाधने: क्रियते । कस्ये ? अक्षय- 
मविनाशि यद्धनं तत्प्राप्त्ये, सुगुप्तां नात्यन्तप्रकटितां द्विजेरित्यथें: ॥ १॥ 
अब मैं लक्ष्मी पति गोपाल के मन्त्र, पूजा ओर ध्यानादि प्रकार कहता हूँ जिसे 
अक्षय धन प्राप्ति के लिये कुबेर अ्रभूति महाधनी लोग करते भा रहे हैं और जो 
अब तक (त्राह्मणों ने) गुप्त रखा है ॥ १ १। 
द्वारवत्यामित्यादि संप्तश्चोकमंध्यकुलकम्‌ ॥ 
द्वारव॒त्यां सहस्लाकभारव रेम वनोत्तमें: । 
अनल्यपे! कल्पवक्षेश्र परीते मण्डपोत्तमे|| २ ॥।, 


अच्युतो ध्येय: कुत्र द्वारवत््यां मणिमण्डपे मणिसिंहासनाम्बुजे आसीनो 
ह्वारकानगरीगतम णिमण्डपावस्थितम णिमयसिंहासनपद्मोपविष्ट:_ मणि< 
मण्डपे । कीदशे ? भवनोत्तमैः गुृहोत्तमै: कल्पवक्षेद्च परीते वेष्टिते | 
'किम्भतत: ? सहस्नसूर्या: तद्द्भास्वरदींष्तेरनल्पविस्तरे: ॥ २ ॥ 


[ यहाँ से सात श्लोक तक कुलक है ]:--- 

द्वारका पुरी में सहस्नों सूर्यों के समान भासमान, उत्तमसोत्तम भवनों से तथा 
असंख्य कल्प-ब॒क्षों से घिरे हुये मणिमण्डप में मणिनिर्मित ,शिहासत्नास्वुज “प्रर बेठे 
हुये श्रीकृष्ण का ध्यान करे ॥ २ ॥ 


ज्वलद्रत्नमयस्तम्भद्वा रतो रणकुब्य के 
फुल्लसगुनल्लसचित्रवितानालम्बिमोक्तिके ॥ ३ ॥ 
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पुनः कोद्शे ? ज्वछून्ति दीप्तानि यानि रत्नानि तन्मयं तत्प्रधानं स्तम्भः 
गृहाधारभूत द्वारतोरणं कुडयं भित्तियंत्र तस्मिन्‌ प्रफुल्ला विकासनीया स्रक्‌ 
पुष्पमाला उललसच्छोभमानं पवित्र नानाप्रकारं वितानं तत्रालूम्बि मौक्तिकं 
यत्र तत्र ॥ ३ ।। 

जिस मणिमय मण्डप के खम्भे, द्वार, तोरण तथा भित्तियाँ देदीप्यमान रत्नों से 
बने रहने के कारण जगमगा रही हैं । जिसमें लगे हुये प्रफुल्लित पुष्पों की माला से 
उललसित वितान में मोतियाँ लटक रही है ( ऐसे मण्डप में बैठ श्रीकृष्ण का ध्यान : 
करें ) ।! ३ || 


पद्म रागस्थली राजद्र॒त्ननयोश्र मध्यत; | 


अनारतगलद्ग॒त्नसुधस्य स्वस्तरोरध! ॥| ४ ॥ क्‍ 
पुनः कीदुशे मणिमण्डपे ? पदुमरागमयी या स्थली राजद्देदीप्यमान' 
रत्तमयी च या नदी तयोमेंध्ये स्वस्तरो: पारिजातस्थाध: स्वस्तरो: । किंभ- 
तस्य ? अनारत सवेदा गलन्ती रत्नमयी सुधा अपम्तं यस्य तस्य ॥। ४ ॥ 
पद्मरागमणि निर्मित स्थल्ी एवं देदीप्यमान रत्नमयी नदी के मध्य में 
विराजमान, निरन्तर रत्न के समान सुधा घारा की वर्षा करने वाले कल्पवृक्ष के . 
नीचे ( बैठे हुए श्रोकृष्ण का ध्यान करे. ) ॥ ४ ॥। 
रत्नप्रदीपावलिशभि प्रदीपितदिगन्तरे | 
उद्यदादित्यसंकाशें मणिसिंहासनाम्बुजे ॥। ५ ॥ 


पुनः: कोद॒शे ? मणिमण्डपे--रत्नप्रदीपावलिभिज्वेलद्रत्नेः प्रदीपितम्‌ 
उद्धासितं दिशामन्तरालम्‌ अवकाशो यत्र मणिसिहासने। किभूते ? उद्यन्‌ 
प्रादुभवत््‌ य आदित्यस्तस्य सच्धाशे सदृशे ॥। ५ |। 


सम।सीनोअ्च्युतो ध्येयो द्रतहाटकर्सनिभः | 
समानोदितचन्द्राकंतडित्कोटिसमद्रति! ॥ ६ ॥ 
अच्युतः किम्भूतः ? 
द्रतहाटकसन्निभ: द्रवीभूतस्वरणंतुल्यः समानोदिता एकदोद्गता या चन्द्रा- 
कानां कोटि: तडितामपि कोटि: तत्समादृतियेस्थ सः ॥ ६॥ . 
जहाँ रत्नों के बने हुये जलते दीप समूहों से दिग दिगन्तर उद्धभासित. हो रहे 
हैं ऐपे स्थल पर उदीयमान सूर्थ के सम।न बने हुये मणि निर्मित तिहासनाम्बुज 
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पर बैठे हुये उत्तप्त सुत्रण के समान जगमगाते हुये ,एवं करोड़ों सूर्य चन्द्रमा तथा 
बिजली के समान शरीर की आत्मा वाले अच्युत श्रीकृष्ण - परमात्मा का ,ध्यान 
करना चाहिये ॥॥ ५-६ ॥। 


सर्वाइ्नसन्दरः सौम्यः सर्वामरणभूषितः |. . 


पीतवासाथ्रक्रशह्नगदापग्योज्वलद्युजः ॥ ७ ॥ 


पुनः किम्भूतः ? सर्वाज्भोन मुखादिना सुन्दरो रम्यः सौम्यो5नुद्धतः 
सर्वाभरणेन कुण्डलाइ्लंकारेण भूषित: पीतवासा: पीतेवाससी यस्य सः 
शद्भू चक्रगदापदमै: उज्ज्वला दीप्ता भजा यस्य सः ॥ ७ ॥ 


जो श्रीकृष्ण अपने सभी मुखादि अज्भावयवों से मनोहर हैं संपूर्ण आभूषणों से 
भूषित हैं, पीताम्बर धारण किये हुए है और अपनी भुजाकों में शद्भ॒, चक्र, गदा 
,और कमल धारण किये हुये है । ( ऐसे श्रीकृष्ण का ध्यान करना चाहिये ) || ७ ॥ 


अनारतोच्छुलद्॒त्न धारोघकलशं स्पृशन | 
वामपादाम्बुजाग्रेण मुष्णता पलन्नवच्छुविम्‌ ॥ ८ |. 


पुन: कोदुश: ? वामपादाम्बुजाग्रेण अनारतं सवेदा उच्छलन्ती या रत्न- 
धारा तस्या ओघ: प्रवाहों पत्र स चासौ कलसश्र ति कमेंधारय: ।॥ त॑ स्पृशन्‌ 
वामपादाम्बुजाग्रेण । किम्भ्तेन ? पलल्‍लवच्छाव मुष्णता किशलूयकान्तिं 
चोरयता ॥| ८ ।॥। २7“ “के ला 

नवीन किसलय की कान्ति को तिरोहित करने वाले, अपने वामपाद के अग्रभाग 
से निरन्तर छलकती हुई रत्नों की धरा वाले कलश का स्पर्श करते हुये परमात्मा 
श्री कष्ण का ध्यान करना चाहिये ॥ ८ ॥ 


अंष्टमहिषीध्यानमाह--- 
रुक्मिणीसत्यभामे5स्य मूश्निरत्नोघधारया | 
सिश्चिन्त्योदक्षवा मस्थे स्वदोःस्थकलशोत्थयां ॥| ६ ॥ 


रुक्मिणीसत्यभामे ध्येये । किम्भूते ? अस्य हरेमूध्ति शिरसि रत्नप्रवा- 
हधारया सिचन्त्यां। कीदुशे ? दक्षवामस्थे !। अन्र रुक्मिणीदक्षिणे 
सत्या वामे । किम्भूतया धारया ? स्वहस्तस्थघटोद्भवया ॥। ९ !। 
( अब श्रीकृष्ण की आठ पटरानियों का ध्यान कहते हैं)-- 

जिन परमात्मा ,श्रीकृष्ण के शिर पर दाहिनी ओर से झुक्षिमणी एवं वाइ 
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ओर से संत्येभागा अंपने हाथों में घड़ा लेकर रत्न प्रवाह की घारा उडेल रही हैं 
ऐसी रक्मिणी झौर सत्यभामा का ध्यान करे ॥| ९ ॥ 
ताग्नजितीसुनन्दे च ध्येये-एते कीदुशे ? 
नाग्नजितीसुनन्दा च॑ दिशनन्‍्तयों कलशो तयोः | 
तामयां च दक्षवामस्थे मित्रविन्दासुलक्ष्मणे || १० ॥ 


तयो रुक्मिणीसत्यभामयोः स्थाने रत्नघटो दिशन्‍्त्यौं ददत्यों । कीद॒शे ? 
दक्षवामस्थे; तथा मित्रविन्दासुलक्ष्मणे दक्षिणवामस्थे ध्येये । किम्भते 
ताभ्यां नाग्नजितीसुनन्दाभ्यां कलूशं दिदन्तीभ्यां कलशं ददत्यों ॥ १०॥ 


दाहिनी ओर से नाग्नजिती रुक्मिणी को तथा बाई ओर से सुनन्दा सत्यभामा 
को. रत्नयूर्णं कलश दे रही हैं इस प्रकार नाग्नजिती और सुनन्दा का ध्यान करना 


चाहिये ॥ १० ॥ 
रत्ननचासमुद्धत्य रत्नपू्"ों घटों तयो$ | 
जाम्बवतीसुशीला च दिशन्‍्त्यों दक्षवामगे || ११ ॥ 


तथा दक्षवामे जाम्बवतीसुशीले च ध्येये । किम्भूते ? रत्ननद्या रत्नपूर्णों 
घंटो समुद्धृत्य तयोमित्रविन्दासुलक्ष्मणयोदिद्यन्त्यों ॥ ११ ॥ 
इसी प्रकार दाहिनी ओर से मित्रविन्दा नाग्गजिती को तथा बाई ओर से 


सुलक्ष्मणा सुनन्दा को रत्नपुर्ण कलश प्रदान कर रही हैं इस प्रकार मिन्नविन्दा एवं 
सुलक्ष्मणा का भी ध्यान करना चाहिये ॥ ११ ॥ 


वहिः पोडशसाहसख्रसंख्याता) परितः ख्रियः | 
ध्येयाः सकलरंत्नोषधारयुकलशोज्ज्वलाः ॥ १२॥ 


तद्दहि: परितः: षोडशसाहस्रसंख्याताश प्रिया ध्येया: । किम्भताः ? कनक 


सुवर्ण र॒त्नानि पदमादीनि तेषामोघ: समूहः, तस्य धारां युनक्तीति तद्युक य 
कलश: तेन दीप्ता: ॥ १२ ॥ 


रत्ननदी से घट को डबोकर दाहिनी ओर से मित्रविन्दा को रत्नपूर्णकलक्ष 
देती हुई जाम्बवती का एवं बाई ओर से रत्ननदी में डुबो कर रत्नपूर्ण कलश 
सुलक्ष्मणा को देती हुई सुशीलां का भी इसी प्रकार ध्यान करना चाहिये ॥ १२ |॥। 
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तद्वहिश्वाष्टनिधयो ध्येया:-की दशा: । 
तदहिश्राष्टनिधयः प्रयन्तो धनेधराम | 
तद्बहिद्व ष्णयः सर्वे पुरोवच्चसुरादय/ ॥ १३ ॥ 


धरां पृथ्वीं धन: पूरयन्तः तद्गहिवेष्णयो यादवा ध्येयाः अनन्तरं पुरोवत्‌ 


दिक्षुस्थिता: सुरादय: देवष्षिसिद्धाविद्याधरगन्धवेप्रभूतयो रत्नाभिषेकं 
कुवन्तो ध्येया: ॥ १३ ॥ 


उसके बाहर धन से पृथ्वी को पूर्ण करती हुई आठों निधियों का; ध्यान करे । 
पुन: उसके बाहर यादवों का ध्यान करे । तदनन्तर दिशाओं में स्थित हुये देकषि, 
सिद्ध, विद्याधर एवं गन्धर्वादिकों का जो रत्न के द्वारा परमात्मा श्रीकृष्ण का 
अभिषेक कर रहे हैं उनका भी ध्यान करना चाहिये ॥ १३ ॥। 


ध्यात्वेति । 
ध्यात्वेव प्रमात्मान विशत्यण मनु ज़पेत्‌ | 
चतुलक्ष॑. हुनेदाज्येश्वव्वारिंशव्सहस्रकम्‌ ॥ १४ ॥ 


एवं परमात्मरूपस्‌॒अदरीरिणं ध्यात्वा विशत्यक्षरं मन्त्र चतुलेक्षं जपेत्‌ 
आज्यघुतंश्चत्वारिंशत्सहसत्रकं हुनेत्‌ जुहुयात्‌ ॥| १४ ॥॥ 
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इस प्रकार परमात्मा का ध्यान कर २० अक्षर वाल़े मन्त्र का चार लाख जप 
करे तथा-४० हजार मन्त्रों से घी द्वारा अग्नि में आहुति श्रदान करे । १४ ॥। 


विंशत्यक्ष रमन्त्रमुद्धरति--श क्ती ति । 
शक्तिश्रीपूव कोष्ट्टादशाणों विशतिवणकः | 
सन्त्रणानेन सदुशो मतुनहि जगत्तये ॥ १४ ॥ 


शक्ति: भुवनेश्वरीबीजं श्री: श्रीबीजम्‌॒ एतद्बीजद्वयपूर्वकः पूर्वोक्ताष्टा- 
दरशाक्ष रमन्त्र: एवं विंशत्यक्षरों भवतीत्यर्थ:, अनेतः मन्‍्त्रेण-सदृशो मन्‍्त्रों 
जगत्त्रये नास्ति ॥ १५ ॥ 


शक्ति (हीं) श्री ( श्रीं ) पूर्वक अष्टादशाक्षर मन्त्र ही २० अक्षर का. मत्त्र हो 
जाता है । इस विशत्यक्षराप्मक मन्त्र के समान त्रिलोकी में कोई मन्त्र नहों, 
है ॥ १५ ॥। 


विमशॉे-- प्रयोग इस प्रकार है--हीं श्रीं क्रीं कृष्णायः मोविन्दाय गोफीजन्ु« 
वबल्लभाय नम: | द्र० २.२२. ॥ १५ || 


है 
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ऋष्यादिक दशेयति । 
ऋषिन्रंत्मा च गायत्रीछुन्दः ऋकृष्णस्तु देवता | 


पूर्वोक्ततदेवास्थय बीजशक्त्यादिकलपना ॥ १६॥। 
अस्य मन्‍्त्रस्य बीजशक्तयादिकल्पना पूर्वोक्ततत्‌ दशाक्षरवत्‌ तथा 
दशाक्षरस्थ यदबीजादिक॑ तदस्यापीत्यर्थं: ॥| १६ ॥। 
इस विशत्यक्ष रात्मक मन्त्र के ब्रह्मा ऋषि हैं, गायत्री छन्द है, परमात्मा श्रीकृष्ण 
देवता हैं। दक्षाक्षर मन्त्र के समान ही इसके बीज और शकक्‍्त्यादि समझना 


चाहिये ॥ १६ || 
पूजाप्रका रमाह-कल्प इत्यादिना । 
कल्प) सनत्कुमारोक्तो मन्त्रस्याउस्थोच्यतेज्थुना | 
पीठन्यासादिक कृत्वा पूर्वोक्तकत््तत; सुधी) | १७ ॥ 
अस्य मन्त्रस्य सनत्कुमारकथित: पूजाप्रकार: सप्रति मया कथ्यते । 
पूर्वोक्तक्रमतः दशाक्षरोक्त प्रकारेण पीठन्यासप्राणायामादिकं कृत्वा ॥| १७ ॥ 


[ अब इसके पूजा का प्रकार कहते हैं--] 
अब मैं सनत्कुमार के द्वारा कही गई इस मन्त्र की पूजा की विधि कहता हूं । 


साधक दशाक्षर मन्त्र में कहे गये पीठन्‍्यास एवं प्राणायामादि क्रिया को करने के 


पद्चात्‌ ( पूजा करे ) ॥ १७ ॥। 

करइन्द्वाहुलितलंष्वज्पटक॑ प्रविन्यसेत्‌ । 

मन्त्रेण व्यापक कृत्वा मात॒कां मजुसंपुटास्‌ । १८ ॥ 

संहारसृष्टिमार्गेण दशतत्वानि विन्यसेत्‌ | 

पुनश् व्यापक कृत्वा मन्त्रवर्णास्तनों न्‍्यसेत्‌ |। १६ ॥। 

उभयकराडःगुलिषु उभयकरतलेषु च षडज्भानि क्रमानन्‍्न्यसेत्‌ । मन्त्रेणेति 

विंशत्यक्षरमन्त्रेण व्यापक सर्वततनाौं न्यास छत्वा मातृकां मातृकान्यासं 
मनुसपुटां. विवत्यक्षरपुटितप्रत्यक्षरां पूर्वोक्तमातृकास्थानेषु विन्यसेत्‌ । 
प्रयोगशच-हीं अं ह्रीं नम, इत्यादि: । एवं भपर्यन्तं द्विरावृत्ति:। ततो हीं 
श्रीं हीं श्रीं नमः क्लीं क्रीं पं क्लीं क्रीं नम इत्यादि: | संहारसृष्टिमार्गेण 
दशतत्वानि महीसलिलप्रभूतीनि विन्यसेत्‌। पुनरपि विदश्त्यक्षरमन्त्र ण॑ं 
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व्यापकन्यासं कृत्वा विंशतिमन्त्राक्षराणि तनौ स्वशरीरे न्‍्यसेत्‌ ॥| १८ १९ ॥ 


दोनों हाथ की अड्गुलियों में तथा दोनों हाथ के तलवे में षडजद्भन्यास करे । 
पुनः विशत्यक्षरात्मक मन्त्र से व्यापक करं॥ फिर प्रत्येक मन्त्राक्षेर से सपुटित 
मातृकाक्षरों द्वारा मातृका के तत्तत्स्थानों का न्‍्यास करे। (प्रयोगं यथा-- हीं अं 
हीं नमः ।) इस प्रकार भपयेन्त दो आवृत्ति । तदनन्तर द्वीं श्रीं हीं श्रीं नमः क्लों, 
क्लीं प॑ क्लीं क्लीं नम: इत्यादि संहार सृष्टिमार्ग से सलिकादि दश् तत्त्वों का न्यास 
करे। पुनः विशत्यक्षरात्मक मन्त्र से व्यापक न्यास कर उसके प्रत्येक अक्षर से सारे 
शरीर में न्यास करे ॥| १८-१९ ॥। 

विमशे--सलिलादि दष्य तत्त्व के लिए २.३० देखें। और मातृका, का स्थान 
के लिए ७.२०-२१ में देखें । 


अक्षरन्या पस्थानान्याह - मु धर्नीति । 
मूद्ध्न भाले अ्र्‌ वोम॑ध्ये नेत्रयो! कर्णयोनंसोः ; 
आनने चिबुके कण्ठे दोमृले हृदि तुन्दके | २० ॥ 
नाभो लिछ्ले तथाउ्घारे कट्योजान्वोश्व॒ जद्योः | 
गुल्फयो; पादयोनन्‍्यसेत्सृष्टिरेपे समीरिता॥ २१ ॥ 


मस्तके भाले ललाठे भ्रूमध्ये इत्यादावेककमक्षरं न्‍्यसेत्‌॥। आधारे 
लिज्भाधस्त्रिकोणस्थाने एब सृष्टिन्यासप्रकार उक्त: ॥ २०-२१॥ 

[ अब उन अक्षरों के न्यास का स्थान कहते हैं- ] 

(१) मस्तक पर (२) ललकाट पर (३) दोनों भ्र॒वों के मध्य में (४) दोनों नेत्र 
(५) दोनों कान (६) दोनों नाक (७)मुख (८)चिव॒ुक (९) कण्ठ (१०) दोनों हाथों 
के मूल प्रदेश (११) हृदय (१२) उदर (१३) नाभि (१४) लिज़् (१५) बाधार 
( छिझ्ग के नीचे त्रिकोण भाग में ) (१६) दोनों कोटि (१७) दोनों जानु (१८) 
दोनों जद्धा, (१९) दोनों गुल्फ तथा (२०) दोनों पैरों में इन २० स्थानों में एक 
एक अक्षर का न्यास करे। यहाँ तक 'सृष्टि' न्यास कहा गया ॥॥ २०-२१ ॥।' 


स्थितिह दादिकां सान्‍ता सहतिशदरणादिका | 
विधायवं पश्चकृत्वः स्थित्यन्तं मूत्तिपज़रम । 
यृष्टिस्थिती च विन्यस्य पडड्भन्यासमाच रेत्‌ ॥ २२ ॥ 
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. हंदादिकांसां ता स्थिति: हृदयमा रभ्यांउसपयेन्तनन्‍्यास: स्थितिः 
संहतिशइ्चरणादिकापादावा रभ्यमूर्दधान्तन्यास: विधायेति । एवं पज्चवारान्‌ 
स्थित्यन्तं न्‍्यासं ऋृत्वा इति गृहस्थाभिप्रायेण तथा पूर्वोक्तमूर्तिपञ्जरन्यासं 


कृत्वा पुन: सुष्टिस्थिती विन्यस्यथ सुष्टिस्थितिप्रका रेण मन्त्रवर्णान्‌ विन्यस्य - 


षडजद्भन्यासमाच रेत्‌ ॥ २२ ॥। 

पुनः हृदय से आरम्भ कर अंस पयंन्‍त “स्थिति!” न्यास करे। पैर से आरम्भ 
कर मूर्धा पयन्त संहार न्यास करे। इस प्रकार पाँच बार स्थित्यन्त न्यास कर 
पूर्वोक्त मूतिपञ्जर न्यास करे | पुनः सृष्टि स्थिति के प्रकार से तत्तद्‌ वर्णों का न्यास 
कर षडज्भुन्यास करे ॥ २२ ॥। 


 षडज्भानि दरशेयति-गुणेति । 
गुणाग्निविदकरणक रणाह्ष्यक्ष रेमनो! । 
मुद्रां वध्वा किरीटाख्यां दिग्बन्धं पूववचरेत्‌ | 
ध्यात्वा जप्त्वाचयेद्देहे मूत्तिपजरपूर्वकंम्‌ ॥ २३ ॥ 
मनोमेन्त्रस्य ग्रुणास्त्रय: अग्नयस्त्रयः: वेदाइ्चत्वार: करणमन्तः- 
करणचतुष्टयं पुन: करणचतुष्टयम्‌ अक्षिह्यमेतंरक्षरमंन्त्रसम्भवे: षडज्भानि 
कार्याणीत्यर्थ । 
मुद्रामति॥। किरीटाखरूपां किरीटाभिधां बद्ध्वा कृत्वा किरीटा- 
द्यामिति पाठे कोस्तुभश्रीवत्समुद्रयोः परिग्रहः पू्वेवदस्त्रमन्त्रेण दिग्बन्धनं 
कुर्यात्‌ । 
आत्मपृजामाह-ध्यात्वेति । 
पूर्वोदितं ध्यानं कृत्वा अष्ठोत्तरशतं च जप्त्वा मूत्तिपञ्जरपूर्वेक देहे 
प्‌जयेत्‌ तथाचा5ध्भ्यन्तरे प्रथमं परमेश्वराराधनं तदनु मूत्तिपझजरस्य तदनु 
सृष्टिस्थितिन्यास तदनु षडद्भस्येति ॥ २३ ॥ 
[ षडड्भधन्यास की विधि इस प्रकार है--] 
विशत्यक्षरात्मक मन्त्र के तीन अक्षरों से, पुनः तीन अक्षरों से, पुनः चार अक्षरों 
से, इसके बाद पुन: चार अक्षरों से, पुनः दो अक्षरों से हृदयादि स्थानों पर षडज्भ 
न्यास करे । पुन: किरीट मुद्राप्रद्शित करे । पूव॑वत्‌ अस्त्र मन्त्र (हुंफट) से दिग्बन्धन 
करे | पुनः पूर्वोक्त रोति से धप्रान करः १०८ बार मूल मन्त्र का जप कर 
मृत्तिपञ्जर पू्वंक शरीर में यजन करें॥ २३ ॥। 
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विमशं--वह यजन इस प्रकार करे--सर्वे प्रथम अभ्यन्तर में. परमेइवराराधन, 
सदनन्तर मृत्तिपञज्जर का, फिर सृष्टि स्थितिन्यास का, तदनन्तर षडद्भु का यजन 
करे ॥ २३ ॥। ह 


बाहचपूजाप्रकारमाह -अथेति । 
अथवा टां<्चयेद्धिष्णु तदर्थ यन्त्रमम॒च्यते | 
गोमयेनोपलिप्योर्वी तत्र पीठ निधापयेत्‌ || २४ ॥ 
अथात्मपूजानन्तरं बाह्य विष्णु पूजयेत्‌ । तत्पूजार्थ पृजास्थानमुच्यते । 


गोमयजलेन पृथिवीमुपलिप्य तत्र लिप्तस्थाने पीठ पूजाधारप्रियं पात्र 
स्थापयेत्‌ ॥ २४ ॥। 


[ अब बाह्य पूजा का क्रम कहते हैं--] 
इस [आत्म पूजा] के अनन्तर विष्णु की बाह्य पूजा का विधान कहते हैं-- 


सर्वेक्रथम गो मयोदक से पृथ्वी को लीपना चाहिए, पुनः उसी पर पूजा का प्रिय 
आधार पात्र स्थापित करे ॥ २४ ॥। 


विलिप्य गन्धपड्"ेन लिखेदृष्टदलाम्बुजम्‌ | 
कशिकायां तु पटकोणं ससाध्यं तत्र मन्मथम्‌ ॥ २५ |! 
अनन्तरं तत्पीठ चन्दनपडमकेन विलिप्य तत्राष्टदरूपञ्म विलिख्य 
कणिकायां पद्म विलिख्य मध्यस्थाने षटकोणपुटितं वक्चिपुरद्वयं लिखेतु । तत्न 
_ थट्॒कोणमध्ये ससाध्यं कर्मंस हितं साध्यनामसहितं मन्‍्मथ्थं कामबीजं लिखेत्‌ । 
साध्यग्रहणात्‌ धारणार्थमप्येतद्बोद्धव्यमिति त्रिपाठिन: ॥ २५ ॥॥ 
उस आधार पीठ को घिसे चन्दन के पद्ू से लोपना चाहिए, पुनः भग्रष्टदलू 


कमल का आकार बनाकर करणिका मे षटकोण बनावे । उसमें काम बीज के सहित 
साध्य नाम लिखे ॥ २५ ॥। 


विमश--प्रयोग इस प्रकार होगा--क्रीं अमुकस्य अमुक कायें सिद्धयतु' 
लिखे ॥| २५ ॥। 


शिष्टेस्तः सप्तदशभिरक्षरवेंष्टयेत्‌ स्मरस्‌ | 
 ग्राग्रक्षोइनिल्लकोणेषु श्रियं शिष्टेषु संविद्म्‌ ॥ २६ |] 


शिष्टै: सप्तदशभिरक्षरैस्तं कामबीजं वेष्टयेत्‌ ॥ षट्कोणस्य पू्वेनिऋ ति- 
वायब्यकोणेषु श्रियं श्रीबीजत्रयं लिखेत्‌ । शिष्टेषु त्रिषु कोणेषु पश्चिमे- 
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शानाग्तिकोणेषु संविदं भुवनेश्वरीबीजं विलिखेत्‌ ।। २६ ॥। 


उस काम बीज को १७ कषक्षर [क्रृष्णाय गोविन्दाय” गोपिजनवल्लभाय नमः 


के साथ लिख कर घेर देवे । पुन: घटकोण के तीन कोणों में “श्रीं' यह मन्त्र तीन 
वार लिखे और शेष तीन कोणों में “हीं” यह मन्त्र तीन बार लिख देवे ॥ २६ ॥ 


पडक्षरं संधिषु च केशरेषु त्रिशस्निशः ! 
विलिखेत्स्मरगायत्रीं मालामन्त्रं दलाष्टके || २७ ॥ 

पड॒श; संलिख्य तद॒वाह्ये वेश्येन्मातकाक्षरें: | 

भूबिम्ब॑ च लिखेद बाह्य श्रीमाये दिग्विदिक्षवपि || २८ 


सन्धिषु षघटकोणसन्धिषु षडक्षरच्भू[मबीजपूर्वकं क्ृष्णाय नम इति षडक्षरं 
लिखेत्‌ । केशरस्थाने कामगायत्रीं वक्ष्यमाणां त्रिशो5क्षरत्रयं क्त्वा विलिखेत्‌ 


पत्राष्टके वक्ष्यमाणां मालामन्त्रं घटशः षडक्षराणि कृत्वा विलिख्य पद्मवाह्य 


मातृकाक्षरेवेंष्टयेत्‌ । मातृकावेष्टनबाह्य एवं वक्ष्यभाणस्वरूपं भूंबिम्बं च 
लिखेत्‌ । भूबिम्बदिग्विदिक्ष श्रीमाये दिक्षु श्रीबीज॑ कोणेषु भुनेश्वरीबीजं 
लिखेदित्यर्थें: ॥| २७-२८ ।। 

षट्‌ू कोण की छ: सन्धियों में 'क्रीं कृष्णाय नम: इस मन्त्र का एक अक्षर 
लिखे । केशर स्थान में आगे कही जाने वाली २४ अक्षरों की कामगायत्री के तीन 
तीन अक्षर लिखे |- पुन: अष्टदक कमर पर आगे कहे जाने वाले ४८ भक्षर वाले 
माला मन्त्र को छः छ: अक्षरों के क्रम से लिखे । फिर उसे मातृकाक्षरों से घेर.. 
देवे । बाहर भूपुर लिखे । उसके पूर्वादि चारों दिश/ओं में श्री बीज (श्रीं) तथा 
चारों कानों पर भुवनेष्वरी बीज (हीं) लिखे ॥। २७-२८ ॥। 


एताचन्त्र हाटकारदिपइंष्वालिख्य पू्ववत्‌ | 
साधितं धारयेद्‌ यो वे सोच्च्यंते त्रिदशेरापि ॥ २६ ॥ 


एतद्यन्त्र पूजायामप्युपयुक्त यो धारयेत्‌ स देवेरपि पूज्यते। कि 
कृत्वा ? सुवर्ण रजतता म्रादि पट्ट ष्‌ यथाकथितद्रव्येणा लिख्य पूर्ववद्यः पुजासु 
यद्वा पूर्वेमन्त्रवत्‌ क्ृतप्राणप्रतिष्ठादिक्रियम्‌ । कीदशम्‌ ? साधितं यथा- 
कथितप्रकारेण सम्पादित॑ प्रजप्तं च ॥। २९ ॥॥ 


इस यन्त्र को सोने के पत्र पर लिख कर पू्ववत्‌ ( द्र. ५.८९ ) प्राण प्रतिष्ठा 


संपादन कर एवं यथोक्त रीति से पूजा कर जो घारण करता है वह देवताओं से 
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भी पूजित होता है ।! २९ ॥। 
कामगायत्रीमुद्धरति । 
स्याद्‌ गायत्रीकामदेवपुष्पवाणों तु डन्तको | 
वि्रहेधीमहियुतों तन्नोनड्डर४ प्रचोदयात्‌ । 
जप्याज्जपादों गोंपालमनूनांजन रझ्जनीस्‌ ॥ ३० ॥ 
कामदेवपुष्पबाणशब्दौ क्रमेण चतुथ्य॑न्तों । किभूतो ? विद्लहेधी- 
महिशब्दसहितो तदनु तन्‍नोनज्भ: प्रचोदयादिति स्वरूपस्‌ ॥। : व॑ सति काम 
गायत्री स्थात्‌ भवति । जप्यादिति गोपालमन्त्राणां जपादौ जपोपक्रमे एतां- 
कामगायत्रीं जप्यात्‌ । यत इय॑ जनरज्ज्जनीं वश्यकरी मित्यथें: ॥| ३० ॥। 

[ अबकामगायत्री का उद्धार बताते हँ-- ] 

'फ्रामदेव' के आगे चतुर्थी विभक्ति लगाकर 'विद्लहे' तदनन्तर “पुष्पवाण' शब्द - 
के आगे चतुर्थी विभक्ति लगाकर “'धीमहि' शब्द कहे | तदनन्तर तन्नोश्नज्जः 
प्रचोदयात्‌” यह शब्द कहे । इस प्रकार कामगायत्री का स्वरूप कहा गया । गोपाल 
के सभी मन्त्रों के अनुष्ठान के पहले इस गायत्री का जप करना चाहिये क्‍योंकि 
यह सभी लोगों को वह्य में करने वाली है ॥ ३० ।॥। 

विमशे--इसका स्वरूप इस प्रकार हुआ--'कामदेवाय विद्यहे पुष्पबाणाय 
घीमहि तन्नो5नज्रः प्रचोदयात्‌! ॥ ३० ॥। 


मालामन्त्रमुद्धरति--नत्यन्त इत्यादिना । 
नत्यन्ते कामदेवाय डंन्‍्तं सवंजनांग्रयम | 
उक्त्वा सर्व॑जनान्ते तु संगोहनपदं तथा ॥ ३१॥। 
ज्वलज्वल ग्रज्वलेंति उकत्वा सवंजनस्य च | 
हृदयं सम च ब्रयाह्शछ्रु युग शिरः। 
कृत्वा मदनमन्त्रोड्टचत्वारिश्िरक्षरें) ॥ ३२ ॥ 


नमः दब्दान्ते कामदेवायेति स्वरूपं तदनु चतुथ्येन्तं सर्वजनप्रियशब्द- 
मुच्चायं तदनु सर्वेजनशब्दमुक्त्वा सम्मोहनपद' वदेत्‌ । तदनु ज्वरूज्वल- 
प्रज्वेलेति स्वरूपमुक्त्वा सर्वजनस्य हृदयं ममेति स्वरूपमुक्त्वा ,वशमिति 
स्वरूपमुक्त्वा कुरु कुरु इति स्वरूपमुक्त्वा शिरः स्वाहा इति वदेत_। एवं क्ष 
सति अष्टचत्वा रिशदक्षरक में दनमन्त्र: कथित: ॥। ३१-३२ ।। 
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[ अब मालछ्ामन्त्र का उद्धार बताते हैं--] 

सर्वे प्रथम “नमः” कहे तदनन्तर कामदेवाय पुन: “सर्वंजनप्रिय” के आगे एवं 
-सर्वजन संमोहन: इन दो पदों में प्रत्येक को चतुर्थी विभक्ति से युक्त करे | पुन: “ज्वलू 
- “'ज्वल प्रज्वल” यह शब्द कह कर 'सर्वेजनस्य हृदय वंश कुरु कुरु कह कर 
स्वाहा पद का उच्चारण करें। इस प्रकार यह माल्ामन्त्र का उद्धार कहा 
गया ॥ ३१-३२ |॥। 


विमशे-इसका स्वरूप है नमः कामदेवाय सर्वेजनप्रिया सर्वेजनसंमोंहनाय 
ज्वल ज्वल प्रज्वल सर्वेजनस्य हुदयं मस वशं कुरु कुरु स्वाहा” इस प्रकार यह माछा 
मन्त्र ४८ अक्षरों का होता है ॥| ३१-३२ ॥। 


विनियोगं दर्शयति-जपादाविति । 
जपादो मारबीजाद्यों जगत्वयवशीकरः 
भूग॒हं चतुरख स्यात्कीणवजायलंकृतम्‌ | रे३ ॥ 
यन्त्रे यथोद्भूत एवं जपपुजाहोमादों तु यदि कामबीजाद्यो भवति तदा 
जगत्व्रयववशीकरणक्षम: यदाय मन्त्र: स्वतन्त्रेण जप्यते तदेति त्रिपाठिनः। 
भूग॒हमुद्धरति - भूगृहमिति । कोणसंलग्नाष्टवरञ्रालंक्ृतचतुरत्न॑ कोण: 
चतुष्टयसहितं भूत्रिम्बमिति पाठो वा ॥ ३३ ॥। 
[अब इस मन्त्र का विनियोग कहते हैं--] 
यन्त्र में अथवा जप पूजा एवं होम वाले मन्त्रों में श्रथम यदि काम बीज छगा 
'कर तत्तत्कार्यों को करे तो उससे सारा जगत्‌ वश में हो जाता है। 
[अब भूग्रह (भूपुर) या भूबिम्ब का लक्षण कहते हैं--] 
यह चौकोर होता है, इसमें चार कोने होते हैं, और कोणयुक्‍त आठ बच्न से 
नअलझकत होता है ॥ ३३ ॥! 


यन्त्रे पूजा प्रका रमाह-- 
पोर्ठ॑ पूवेवदभ्यच्य॑ मूत्तिसंकल्प्प पोरषीस्‌ | 
तत्राध््वाह्याध्च्युतं भक्तया सकलीकृत्य पूजयेत्‌ ॥| ३४ ॥ 


'पू्वेवत्‌ दह्ाक्ष रवत्‌ गुर्वापीठपूजान्तमभ्यच्य॑ तत्र पौरुषीं पुरुषाकृति 
'मूत्ति पारमेश्वरीं विचिन्त्य तत्र मूर्त्तावच्युतमावाह्य सकलीकित्य भक्तद्ा 
'पूजयेत्‌ । सुषुम्णा प्रवाहनाडबच्यापुष्पयुक्ते उत्तानपाणीह्ृदयस्थमृत्तस्तेज: 


“संयोज्य तेजो देवता ब्रह्म रन्श्रेण देवशरी रगत॑ विचिन्त्य स्वस्वमुद्रया बाह्य. 


वनकमक कष्-+-> - उन अनु, 
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सेंस्थाप्य सनिधाप्य संनिरुद्धघावगुण्ठय सकलीक्ृत्य देवताड् षडड्भन्यासं 
कृत्वा षोडशोप चा रे: सम्पजयेदित्यथ: ॥॥ ३४ ॥| 

[अब मन्त्र में पूजा का प्रकार कहते हैं--] 

दशाक्षर मन्त्र में कही गई विधि के अनुसार प्रथम गुरु का पूजन कर तदनन्तरः 
पीठ की पूजा करे ॥ पुनः: उस पर स्थापित पुरुषाकार मूत्ति में परमेश्वर का ध्यानः 
कर उसी में श्रीकृष्ण का आवाहन कर उसे स्थापित करे, उसी में परमेश्वर को 
निरुद्ध करे, पुनः: जल से अवगुण्ठन करे, पुन: षडद्भुन्यास करे | इस प्रकार मूत्ति काः 

कलीकरण कर षोडशोपचार से परमात्मा श्रीकृष्ण का पूजन करें ॥| ३४ ॥। 


आसनेति-- 
आसनादि भूषशान्त पुननन्‍्यासक्रमात_ यजेत_। 


सृष्टिस्थितो पडड्रं च. किरीटं कुण्डलद्वयम || ३५ ॥ 
चक्रशह्॒गदापअमालाश्रीवस्सकोस्तु भान्‌ । 
गन्धाक्षतप्रसनेश्व॒ मूलेनाभ्यच्यं पूवंवत_॥ ३६ ॥ 
आसनादि विशभूषान्तं यथा स्यादेवं पूजयेत्‌ आसनमारश्य भूषान्तेरुपचा रे: 
पूजयेदित्यथें: । पुनर्न्यासक्रमात्‌ सृष्टयादीन्‌ यजेत्‌ । प्रथम सुष्ट्यादीनां 
न्यासं विधाय ततस्तान्‌ पूजयेतू, अथवा न्यासक्रमाद्यथा तेषां न्यास 
कृतस्तेन क्रमेणेत्यथें:॥॥ ३५ ॥॥ 
गन्धाक्षतेति--अक्षता यवा गन्धाक्षतपुष्पंश्च॒ पू्वेवत्‌ मूलमन्त्रेण कृष्णं 
पूंजयित्वा सप्ताव॒ृतीः सम्पूजये दित्य॑र्थं: ॥॥ ३६ ॥ 
आसन दान से आरम्भ कर “भूषण दान' पर्य॑न्त उपचारों से श्रीकृष्ण 
की पूजा करें। पुनः न्यास के क्रम से सृष्टि स्थिति तथा षडज्भ न्यास कर 
उसी क्रम से सृष्टि स्थिति षडज्भ किरीट दानों कुण्डल, शद्धभूु, चक्र, *गदा, वनमाला, 
श्रीवत्स ओर कोस्तुभ का तथा श्रीकृष्ण का मूल मन्त्र से गन्धाक्षत एवं पुष्पों से: 
पुवेबत्‌ अचंन करे ॥ ३५-३६ ॥। 


आवरणान्याह--आदाविति । 
आदों वह्विपुरइन्द्रकोणेष्वज्ञानि पूजयेत_| 
सहच्छिरः शिखावमनेत्रमस्नमिति क्रमात_॥ ३७ ॥ 
प्रथमं वह्निपुरयुगलसम्बन्धिषटकोणेषु आग्नेयकोणमारभ्य . षडज्भानिः 
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पूजयेदित्यथ:--अज्भान्याह सहृदिति। सहहृदावतंत इतति सहत्‌ हृदयं शिर 
शिखावमंकवच नेत्रमस्त्रं चेति प्रथमावरणम्‌ | ३७ || 
प्रथम षट्‌्कोण के आग्नेय कोण से आरम्भ कर छ: कोणों में क्रमदः हृदय, 
'शिर, शिखा, दोनों बाहु, दोनों नेत्र एवं अस्त्र रूप षपडडगों का पूजन करे । (इस 
अकार प्रथम आवरण की पूजा हुई) ॥ ३७ || 
द्वितीयावरणमाह- वासुदेव इति । 
वासुदेवः सझ्ृपणः अ्रद्म्नश्चाउनिरुद्धकः | 
अग्म्यादिदलमूलेषु शान्ति; श्रीन्‍च सरस्वती | ३८ ॥ 
रतिश्च दिः्दलेष्बच्यास्ततोड्ष्टो महिपीयजेत_। 
रुक्मिण्याद्या दक्षसव्ये क्रमात_ पत्राग्रकेषु च ॥ रे६ ॥ 
अग्न्यादिकोणदलमूलेषू_ केशरस्थानेषु  वासुदेवादयः पृज्यास्तथव 
'पूर्वादिचतुदिक्षु दलमूलेषु शान्त्यादय: पुज्या इत्यथे: । 
तृतीयावरणमाह--ततो5्ष्टाविति । तदनन्तरम॒अष्टौमहिष्यः पृज्या 
'इत्यर्थ: । ता हि रुक्मिण्याद्या इति । 
पूजास्थानमाह- दक्षसव्ये इति। परमेश्वरस्थ दक्षिणभागे चतद्र: 
वामभागे चतस््र: क्रमेण पृज्या इत्यथें: ॥ ३८-३९ ॥ 
[अब द्वितीय आवरण की पूजा कहते हैं--] 
पुन: अष्टदल कमल के मूल भाग के आग्नेय से लेकर ईशान पर्यन्त चारों 
कोणों में वासुदेव, सद्धुषंण, प्रदयुम्त और अनिरुद्ध की पूजा करे तथा उसके चारों 
दिश्ञाओं में शान्ति श्रीं सरस्वती एवं रति की पूजाकरे। [अब तृतीय आवरण की पूजा 
का प्रकार कहते हैं--] तदननन्‍्तर परमेश्वर के दक्षिणं भाग में चार एवं बायें भाग में 
चार--इस प्रकार आठों पटरानियों की पूजा करे। [इस प्रकार तृतीय आवरण की 
घुजा हुई] ॥। ३८-३९ ॥। 
चतुर्थावरणमाह--तत इति । 


ततः पोडशसाहख' सक्कदेवाओ्च॑येत्प्रियाः । 
इन्द्रनोलमुइुन्दाद्यान्मकराज्नड्रकच्छुपानू ॥ ४० ॥ 
पद्मशब्बादिकांश्राएपि निधीनष्टो क्रमाचजेत_। 
तद्ब हिच्चेन्द्रवजाद्े आबती सम्प्रपूजयेत ॥ ४१ ॥ 


प 
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: पूर्वांदिदलाग्रेष्‌ षोडशसहस्न॑ प्रिया: देवपत्नी: सक्देव एकक्रमेणैं- 
वाध5्च्चेयेत्‌ । े 
पञ्चमावरणमाह--- 

इन्द्रनीलाद्यानष्टो निधीन्‌ पूर्वादिक्रमेण पूजयेत्‌ । अभ्रेन्द्रादिशब्दानन्तरं 
अत्येक॑ चतुथ्यन्तं निधिपदं देयम्‌ । प्रयोगश्च-:३&इन्द्रनिधये नमः इत्यादि: । 

पष्ठसप्तमावरणद्वयमाह-- तद्वहिरिति । े 

तद्वाह्म इन्द्रादिकं वज्ञादिकं च पूजयेत्‌ ।। ४०-४१ ॥। 

[ अब चतुर्थ आवरण की पूजा कहते हैं-] . 

तदनन्तर अष्टदल कमल के अग्रभाग में पूर्वादि दिशाओं के क्रम से भगवान्‌ की 
सोलह हजार स्त्रियों की एक साथ ही पूजा करें। [ अब पत्चमावरण की पूजा 
कहते हैं--] तदनन्तर इन्द्र नीछ आदि आठ निधियों की [पूर्वादि] क्रम से पूजा 
करे । 

[ अब छठे आवरण की पूजा कहते हैं --] 

अष्टदल के बाहर इन्द्रादिकों की षष्ठ आवरण में एवं उसके बाहर [ सप्तम 
आवरण में | उनके वज्च आयुधों की पूजा करे ॥ ४०-४१ ॥ 


विमर्श-यहंं इग्द्रनीलऊ”ः आदि निधियों के आगे चतुथ्येन्त लगाकर इस 
प्रकार पूजन करे । यथा--(पूर्वे इन्द्रनीलनिधये नमः” इत्यादि ॥ ४०-४१ ॥। 
आवरणानि सन्दर्य नंवेय्यं दर्शयति--इतीति । 


इति सप्ताइतिब्वतसम्यरच्याब्च्युतमाद रात_| 
प्रीणयेदधिखण्डाज्यसिश्र ण॒ तु पयोउ्न्धसा ॥ ४२ ॥ 


इत्यनेन प्रकारेण सप्तावरणवेष्टितं क्ृष्णमादरपूर्वकं सम्पूज्य दधिश्ञर्क- 
राघृतसहितेन पायसेन प्रीणयेदित्यथे: ॥ ४२ ॥। 


इस प्रकार सप्तमावरण वेष्टित परमात्मा श्रीकुष्ण की पूजा भक्ति श्रद्धापूर्वक 
करनी चाहिये । तदनन्तर दही, शर्केरा, घृतयुक्त पयः पक्‍व चावल, (खीर या 
परमान्न ) को नंवेद्य से भोग लगाकर परमात्मा को प्रसन्न करना चाहिये॥ ४२ ।। 


- राजोपचारमिति । 
राजोपचारं दत्त्वाज्थ सतुत्वा नत्वा च केशव | 


उद्घासयेत_ स्वहृदये परिवारगणं: सह॥ ४३॥ 
छत्रचामरादीनि दत्वा अथानन्तरं स्तवं कृत्वा अष्टाज्भपञ्चाज्भान्यतरेण 
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प्रणम्य परिवारगण: सह केशवं हृदये उद्घासयेत्‌ उत्तोल्य स्थापयेत्‌ ॥ ४३ ॥ 

तदनन्तर [ छत्र एवं चामर आदि ] राजोपचार प्रदान कर परमात्मा श्रीकृष्ण 
की स्तुति करे और नमस्कार करे। पुनः आवरण सहित उनका उद्बासन कर अपने 
हृदय प्रदेश में स्थापित करे ॥| ४३ ॥। 


न्यस्त्वेति 
नयस्त्वा5त्मानं समम्यच्य तन्‍मयः प्रजपेन्मनुस । 


रत्नाभिषेकध्यानेज्याविंशत्यणांश्रितेरिता ॥ ४४ ॥ 
जपहोमाचनेध्योन योज्घु' प्रभजते मनुस | 
७ ..] 
तद्दे बम पर्यते रत्नें: स्वणेधान्ये रनारतम ॥ ४५ ॥ 
न्यस्त्वा पजापूर्वोक्तं सष्ट्यादिन्यासं कृत्वा आत्मपूर्जां विधाय तन्मयः 
पज्यदेवस्वरूपो भत्वा पूजाज्ुमन्त्रं जपेत्‌ । 
प्रकृतमुपसंहरति--रत्नेति । 
'ध्यानं च इज्या च पूजा च इत्यर्थ:-। तथा च यस्यां पूजायां क्ृष्णस्य 
रत्नाभिषेकध्यानं तत्र कृष्णस्य विशत्यक्षरोक्ता पूजेयमुक्ता । 
फल दशेयति--जपेति । जपादिभ्रियों अमुं मन्त्र सेवते तस्य गृह 
पद्मरागादिभि:ः रंत्ने: काअ्चनैर्घान्यैश्वाउनारतमनवरतं पूर्यते ॥। ४४-४५ ॥। 
पुन: अपने छारीर में पर्वोक्त सृष्टच्ादि न्यास कर स्वयं अपनी पूजा करे । पुन: 
श्रीकृष्ण स्वरूप बनकर मन्त्र का जप करे। इस प्रकार वचिशत्यक्षरात्मक मन्त्र के 
जप के लिये रत्ताभिषेक युक्त 'परमात्मा श्रीकृष्ण का ध्यान एवं पूजा का प्रकार 
हमने कहा। जो इस प्रकार जप, होम एवं ध्यान द्वारा रत्नाभिषिक्त परमात्मा 
अोक़ष्ण की सेवा“करता है, उसका घर नाना प्रकार के रत्नों, सुवर्णों एवं धन- 
धान्य से परिपूर्ण हो जाता हैं ॥। ४४-४५ ॥। । 


पृथ्वी पृथ्वी करे तस्य सवंसस्यकुलाकुला | 
पुत्रेमित्रेः सुसम्पन्नः प्रयात्यन्ते परां गतिस्‌ ॥ ४६ ॥ -' 
तथा पृथ्वी महती--पृथिवी साधकस्य करे आयत्ता भवति । किभूता ? 


सर्वेसस्य धान्यादे: कुलेन समूहेनाकुला परिपूर्णा तथा औरसपुत्र: सुह द्धिश् 
समेतः सन्‌ शरी रपातानन्तरं विष्णुलोक॑ गच्छति ।। ४६ ॥। 


७५ | 
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सम्पूर्ण घन-घान्‍्य एवं छात््त्रों से युक्त महती पृथ्वी ऐसे पुरुष के हस्तगत 
हो जाती है, कह पुत्र पौत्र से परिपूर्ण हो बत्त में विष्णुपद क्रो प्राप्त कर 
लेता है ॥ ४६ ॥ | सु 
प्रयोग दर्शेयति--वज्ञाविति । 
वहावसभ्यच्य गोविन्द शुक्लपुष्पेः सतण्डुलेः | 
आज्याक्ते रयुतं हुत्वा भस्म तन्मूदुर्ध्नि धारयेत_। 


तस्थाञ्न्नादिसमद्धि; स्यात्तदशे सर्वयोषितः || ४७ ॥ 

यथोक्तप्रकारेणाग्निमाधाय तत्र यथोक्तप्रकारेण गोविन्द॑ सम्पूज्य 
घ॒ृताक्तस्तण्डलसहिते: शुक्लपुष्पंदंशतह्नाणि हुत्वा होमाग्निभस्म यः 
पुमान्‌ मूदर्ध्नि धारयेत्‌ तस्य नानासमृद्धि:ः सम्पत्तिभवत्ति सर्वादच स्त्रियस- 
तदायत्ता भवन्ति ॥ ४७ ॥। 

शास्त्रीय रीति से बने कुण्डादि अग्नि स्थापन कर उसमें श्री गोपाल जी की 
अचेना कर घो में डुबोये गये चावल एवं शुक्ल पुष्प से दस हजार आहुति दे । पुनः 
उसका भस्म शिर पर धारण करे तो उसकी निरन्तर अन्नादि की वृद्धि होती रहती 
है। कि बहुना समस्त स्त्रियाँ उसके वश में हो जाती हैं ॥| ४७ ॥ 


प्रयोगान्‍्तरमाह--आज्येरिति। 
बे € ० 3 ५ 
आज्येलंक्ष हुनेद्रक्तपत्न वा मधुराष्लुतेः | 
श्रिया तस्‍्येंन्द्रमेश्वय त॒णलेशायते भ्र्‌ वम्र्‌॥ ४८ || 
घृते:ः केवल: घृतमधुशकरायुते: रक्तपद्मर्वा यो लक्ष जुहोति तस्य 
साधकस्य श्रिया लक्ष्म्या कृत्वा इन्द्रसम्बन्धि ऐश्वर्य तृणसमानं! भवति ध्रुव- . 
मुत्प्रेक्षायाम्‌ | ४८ ॥। | | 
[ अब अन्य प्रयोग कहते हैं --] 
केवल मात्र घृत से अथवा घृत में परिप्लत रक्तपदमों से ऊपर कहे गये मन्त्र से ५ 
एक लाख आहुति अग्नि में प्रदान करे तो उसके घर में निश्चित ही इतनी संपत्ति 
आ जाती है कि इन्द्र की भी संपत्ति उसके सामने तुच्छ हो जाती है ॥ ४८ ॥ 


प्रयोगान्तरमाह--शुक्लेति । 
शुक्लादिवखलाभाय शुक्लादिकुसमेहंनेत_! 


त्रिमध्वक्तें देशशतसाज्याक्तैरवाष्ष्टसंयुतम्‌ || ४६ || 
१५ क्र० ; 
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शुक्लादिवस्त्रप्राप्त्यय॑ घृतमधुश करासहिते: शुक्लपृष्पे: घताक्तिर्वा 
अष्टाधिकं दशशतं जुहुयात्‌ ॥ ४९ ॥ क्‍ 


शुक्लादि नाना बस्त्रों की प्राप्ति के लिये त्रिमधु ( शकंरा, छत एवं मधु ) से 
परिपूर्ण शुक्ल पुष्पों से अथवा मात्र घुत से परिपूर्ण शक्ल पुष्पों से एक हजार 
आठ आहुतिति देना चाहिये ॥| ४९ ॥। 

प्रयोगान्तरमाह--क्षौद्गरसिक्ते रिति । 

क्षोद्रसिक्त! सितेः पुष्पेरष्टोत्तरसहसकस | 
हनेन्नित्यं स पडमासान्‌ पुरोधा जुपतेभ्ंवेत_॥ ५० ॥ 
मधुमिश्चितें: शुक्लूपुष्पेरष्टाधिकसहस्र' श्रत्यहं यो -जुहुयात्‌ू स षटके 
अतीते राज्ञ: प्रोहितो भवति ॥ ५० ॥। 

[ प्रयोगान्तर कहते हैं । | मधु परिप्लत शुक्ल पुष्पों से जो १००८ वार नित्य 
उपयुक्त मन्त्र से होम करता है वह छः: महीने में ही राजा का पुरोहित (पज्य) 
बन जाता जाता हैं ॥| ५० ॥| 

दशाष्टेति । 


दशाष्टादशवर्णोक्त जपध्यानहुतादिकृस | 
विदृध्यात्कम चाश्नेन ताभ्यामप्यत्र कीक्तितम || ५१ ॥ 
दशाष्टदशाक्षरयोरुक्त जपध्यानहोमादिकमग्म्‌ अनेन मन्त्रेण कुर्यात्‌ । अत्नर 
मन्त्र कथितं प्रयोगादिक ताभ्यां च कुर्यात्‌ ॥ ५१ ॥ 


दशाक्षर अथवा अष्टादशाक्षर मन्त्र में कहे गये जप, ध्यान एवं होमादि कार्पो 
को इस मन्त्र से संपादित करे । इस प्रकार इस मन्त्र में कहे गये समस्त प्रयोगों को 


उन दोनों मन्त्रों से किया जा सकता है ।| ५१ ॥॥ 
मन्त्रान्तरमाह--श्रीश क्तिरिति । 
श्रीशक्तिस्मरकृष्णाय गोविन्दाय शिरो मनु) | 
रव्यर्णो बह्मगायत्रीकृष्णष्यांदिर्थाःस्थ तु ॥ ५२ ॥ 


श्रीबीज॑ शक्तिबीज॑ स्मरः काम्बीजं कृष्णाय. गोबिन्दा- 
येति स्वरूपं शिर: स्वाहेति स्वरूप रब्यर्णो द्वादशार्णों मन्त्र: ऋषिरादो 
येषां ते ऋष्यादयो ब्रह्मगायत्रीकृष्णा ऋष्यादय इत्यर्थ:। अस्य ब्रह्माऋषिः 
गायत्रीछन्द: कृष्णो देवता इत्यर्थ: । बीजशक्तचादिपुर्वेवत्‌ ॥। ५२ ॥ 
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श्री बीज (श्रीं) शक्ति वीज (हीं) काम बीज (क्री) पूर्वक कृष्णाय गोविन्दाय 
स्वाहा! ( हीं क्री क्रष्णाय गोविन्दाय स्वाहा ) इस द्वादशाक्षरात्मक मन्त्र के ब्रह्मा 
घ्टषि हैं, गायत्री छन्द हैं एवं परमात्मा श्रीकृष्ण देवता हैं ॥ ५२ ॥' 


बीजरित्यादि । ० 
बीजख्िवेदयुग्माणेरज्ञपट्कमिहोदितम्‌ | 
विंशत्यणोंदितजपध्यानहोमाचनक्रियाः | 

सन्त्रोज्यं सकलेब्वयकाड्क्षिमि) सेव्यताम्बुधे! | ५३ ॥ 
इह मन्त्र अद्भषटक॑ षडडगं कथितं कंस्त्रिभिर्बजिरज्ुत्रयं तथा 
त्रिवेदयुग्माणँ: त्रिभिरचतुरभिद्धाध्यां चाउपराज्ुत्रयमिति । 

विदशेति | अयं मन्त्र: विशत्यक्षरमन्त्रोक्तजपध्यानहो मपुजासहितः सकले 

इवयंकाम: पण्डितरुपास्यताम्‌ ॥ ५३ ॥। 

[इस मग्त्र में ६ अज्भ हैं--] 

प्रथम कहे गये तीन बीज तीन अज् हैं । पुन: “कृष्णाय” यह तीन अक्षर चौथा 

अज्भ है | “गोविन्दाय” चार अक्षर पाँचवाँ अज्भ है एवं 'स्वाहा' यह दो अक्षर छठा 
अज्भ है। विशत्यक्षरात्मक मन्त्र के लिये कही गई सारी जप, ध्यान, होम एवं 
अर्चा की क्रिया इस मन्त्र से भी करनी चाहिये। अथवा सभी प्रकार के ऐश्वर्यो 
क्री इच्छा रखने वाले बुद्धिमान इस मन्त्र का भी प्रयोग करे ॥| ५३ ॥। 
मन्त्रान्तरमाह--श्री ति । 

श्रीशक्तिकामपूर्वोबद्भजन्मशक्तिरमान्तक! | 

दशाक्ष रः सरावादों स्याच्चेच्छक्तिरमायुतः | 

मन्त्र विक्रतिरव्यर्णावाचक्रायज्ञिनाविमों ॥ ४४ ॥ 


श्रीबीजं॑ भुवनेश्वरीबीज' कामबीजं च, एते पूर्व यस्य दरशाक्षरस्य 
तथा5ज्भुजन्म कामबीज ' शक्ति: भुवनेश्वरीबीज रमाश्रीबीजम्‌--एते अन्ते 
यस्य दशाक्षरस्थ । एवं भूताद्यन्तविशिष्टो दशाक्ष रो षोडशाक्षरमन्त्रो भवति 
तथा स॒ एव दश्ाक्षरो मन्त्र: आदौ शक्तिरमायुतः भुवनेश्वरीश्रीबीज- 
सहितवचेत्तदा द्वादशाक्षरमन्त्रो भवति। एवं च सति इमौ विक्वतिरव्य्णों 
षोडशाक्षरद्वादशाक्षरो मन्त्रों आचक्रायड्लिनो दशाक्षरोक्तानि. आचक्राय- 
ज्रानि ययोस्तादशौ ज्ञेगो ॥॥ ५४ ॥ 


२२८ क्रमदीपिका 


दक्षाक्षर मन्त्र के पहले श्रीबीज (श्री), शक्तिबीज (हीं), कामबीज (क्री) 
लगावे और अन्त में कामबीज ( क्रीं ), पुनः शक्तिबीज (हीं), पुनः रमाबीज (श्री) 
लगांबे । इस प्रकार “श्रीं हीं क्रीं गोपीजनबल्लभाय नम: क्रीं हीं श्री' यह षोड्श 
अक्षर क्रा मन्त्र हुआ। यदि इसी दशाक्षर मन्त्र के आदि में शक्तिबीज (हीं) एवं 
रमाबीज (श्री) लगा दिया जांय तो द्वादशाक्षरात्मक मन्त्र निष्पन्न हो जाता है। 
इस प्रकार इन दोनों मन्त्रों के भी दशाक्षरमन्त्रोक्त चक्रादि अज्भ समझना 
चाहिए ॥ ५४ |। 


विशत्यणेंति । 
'विंशत्यरणोक्त यजनविधी ध्यायेद्था«्च्युतय्‌ | 
वरदामयहस्ताभ्यां च्लिष्यन्तं स्वाइ्गे श्रिये। 
पत्मोत्पलकरे ताभ्यां डिलष्ट' चक्रद्रोज्ज्वलम्‌ ॥ ५५ ॥ 


.... विशत्यक्षरकथितपूजाप्रकारावेतीा अथानन्तरम॒ अच्युतं चिन्तयेत्‌। 
कीद्शम्‌ ? स्वादूगे स्वक्रोडस्थिते प्रिये लक्ष्मी सरस्वत्यौ, यद्वा रुक्मिणीसत्य- 
भामे हिलष्यन्तम्‌ आलिडुन्तम्‌ । काभ्याम्‌ ? वरदाभयहस्ताभ्याम्॒, वरं ददा- 
तीति वरदः, न विद्यते भयं यस्मात्स वरदाभयाों च तो हस्तौ चेति वरदाभय 
हस्तौ ताभ्यामित्यथें: । प्रिये कीदृशे ? पद्म सामान्यपद्धूजम उत्पलं नीलपडम - 
ते करयोयंयोस्ते तादुगृविधे । पुनः: कीदुशम्‌ ? ताभ्यां प्रियाभ्यां श्लिष्टम्‌ 
आलिजड़ितम््‌ । पुनः कीद्शम्‌ ? शद्भडूचक्राभ्यामुज्ज्वलमु ॥ ५५ ॥ 

इन दोनों मन्त्रों के पुजा के प्रकार विदत्यक्षरात्मक मन्त्र में कह आये हैं। अब 
इनका ध्यान कहते हैं--अपने क्रोड में स्थित दोनों हाथों में कमल लिये हुये लक्ष्मी; . 
सरस्वती का अथवा रुक्मिणी, सत्यईभामा का वरमुद्रा एवं अभयमुद्रा से आलिज्भन 


करते हुये तथा उन दोनों प्रियाओं से स्वयं भी आलिज़्ित एवं शद्भु और. चक्र से 
उज्ज्वल दिखाई पड़ने वाले परमात्मा श्रीकृष्ण का ध्यान करे ॥| ५५ ॥। 


पुरशच रणजपादिकमाह--दशलक्षेत्यादि । 
दशलक्ष॑ जपेदाज्येस्तावत्सहख्होमतः । 
सिद्धाविमों मन्‌ सवंसम्पत्सौभाग्यदों नुणास्‌ || ४६ ॥ 


बे ४ «६ 


दशलक्षसंख्यं जपेतु आज्यघुतेस्तावत्संस्यसहस्नहोमतो दशसहख्रहोमतः 
सिद्धो इमौ मन्त्रों मनुष्याणां सर्वेश्वयंसवेजनप्रियप्रदों भवतः ॥ ५६॥। 
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[ पुरइच रण के लिये दो मन्त्रों में से किसी एक का ) दश लाख जप करे, 
एवं घी से दस हजार होम करे तो इस मन्त्र की सिद्धि हो जाती है। सिद्ध हो 
जाने पर ये दोनों मन्त्र मनुष्यों को सर्वेश्व्यं एवं सर्वेजनंत्रियता प्रदान करते 
हैं ॥| ५६ ।। | 


इदानीं क्रमेण मन्त्रमुद्धरति--मा रशक्तीत्यादिना । 
सारशक्ति रमापूर्वः शक्तिश्रीमा रपूव क$ | 
श्रीशक्तिमारपूर्व श्र दशाणों मनवख्रयः ॥ ५७ ॥ 


अन्नाद्य: कामभवनेश्वरीश्री बीजपर्वो दशाक्ष रः भवनेश्वरी श्रीर्मार: [त्रा] 
घर्वों. यस्येति द्वितीयः श्रीभुवनेश्वरीकामबीजपूर्वी दक्ाक्षर इति 
तृतीय: ॥। ५७ ॥। 


काम बीज (क्री) भुवनेश्वरी, बीज (हों), श्रीबीजं (श्री) पूवेक दशाक्षर एक 
मन्त्र, इसी प्रकार शक्ति ( हीं ), श्री (श्रीं) एवं मार (क्रीं ) पूर्वक दशाक्षर दूसरा 
मन्त्र, एवं श्री (श्रीं), शक्ति (हीं), और मार (क्री) पूवंक दशाक्षर यह तृतीय मस्त्र . 
निष्पन्न होता है ॥| ५७ ॥॥ 


विमदं--'क्रीं ह्रीं श्रीं गोपीजनवल्लभाय स्वाहा” यह प्रथम, मन्त्र तथा “हीं | 
श्रीं क्री गोपीजनवल्लभाय स्वाहा' यह दूसरा और “श्रीं हीं क्रीं गोपीजनवल्लभाय 
स्वाहा' यह तीसरा मन्त्र हुआ ॥ ५७ || 


एनेषां मनुवर्याणामड्भष्यादिदशाणवत्‌ ! 

शव उक्रधनुर्वाणपाशा हू शध रोडरुण: | 

वेशु' धमन्‌ धृतं दोर्भ्या ऋष्णो ध्येयो दिवाकरे ॥ ५८ ॥ 

आद्य मनो ध्यानमेवं द्वितीये विशदर्णवत। 

दशाणशवत्‌॒ दंतोयेष्ड्रदिक्पालाओे! समचना॥ ५६ ॥ 

पश्चलक्षं जपेत्तावदयुतं॑ पायसेहुनेत | 

ततः सिध्यन्ति मनवो नृणां सम्पत्तिकांग्तिदा। | ६० ॥ 
एतेषामित्यादि सुगमम्‌ । दिवाकरे सूर्यमण्डले ॥ ५७८०-६० ॥। 


इन सभी तीतों मन्त्रों के अद्भ, ऋषि, छन्द तथा देवता दश्ाक्षर मन्त्र के समान 
ही समंझंना चाहिये । सूर्यमण्डल में शद्भू, चक्र, धनुष, बाण; पाश और अडूकुश 


२३० क्रमदीपिका 


घारण किये हुये अरुण वर्ण वाले, दोनों हाथों से वेणु बजाते हुये परमात्मा श्रीकृष्ण 
का ध्यान प्रथम मन्त्र के लिये कहा गया है; द्वितीय मन्त्र के लिये यह विशत्यक्ष रात्मक 
* अन्त्र के लिये कहा गया ध्यान करे एवं तृतीय मन्त्र के लिये दक्षाक्षर मन्त्र में कहे 
गये ध्यान को करना चाहिये । अज्धों तथा. दिकपाछों की अचंना भी तीनों में पुवंवत्‌ 


करनी चाहिये | इन तीनों मन्त्रों में किसी एक का पाँच लाख जप करे और दस 
हजार से पायस का हवन करे तो ये मन्त्र सिद्ध हो जाते हैं। सिद्ध होने पर ये 


सन्‍्त्र मनुष्यों को संपत्ति एवं कान्ति प्रदान करते हैं ॥| ५८-६० ॥। 
स्पष्टं मन्त्रान्तरमुद्धरति --अष्टादशार्ण ति । 
अष्टादशा्ों मारान्तो मनु) सुतघनग्रदः | 
ऋष्यायष्टादशाणोक्त मारारूदस्वरः ऋमात ! 


अड्भान्यस्य मनोरज्भ दिकपालायें। समचना || ६१ ॥ 


कामबीजान्तः पूर्वोक्ताष्टादशाक्षरमन्त्र: सुतधनप्रदः मारारुढनेपुसक- 
रहितकामबीजसहितैः: दीघेस्वरषट्क: क्रां क्रीमित्यादि षट्कः क्रमादस्य मनो 
षडज्भानि ॥ ६१ ॥ 


अष्टादशाक्षर मन्त्र के अन्त प्रें काम बीज (क्रीं) छगाने से निष्पन्न मन्त्र सुत 


और घन प्रदान करता है। अष्टादश्ाक्षर मन्त्र में कहे गये ऋषि-छनन्‍्द तथा देवता 
इस सन्त्र के लिये भी विहित हैं। *क्रां क्री क्र क्र क्रों क्र: ये ६ इस मन्त्र के अद्भ 


कहे गये हैं ॥ ६१ । 
ध्यानमाह-- 
पाणों पायसपक्वमाहितरसं विश्रन्युदा दक्षिणे 
सव्ये शारद्चन्द्रमण्डलनिभं हेयड्गवीनं दधत | 
कण्ठे कल्पितपृण्ड रीकनख रपुमत्युद्ामदीप्ति वहन 
देवो दिव्यद्गिम्बरों दिशतु व! सोख्यं यशोदाशिशुः ॥६२ 
पाणौपायसपक्व॑ सुपकक्‍व॑ पायसं सुस्वाद्वित्यथें, अत्युद्वामदीप्तिमु 
अत्युद्धूटकान्ति दिव्य इति दिव्यश्रासो दिगम्बरशचेति समासः दिव्यदेव- 
स्वरूप इति ॥ ६२ ॥ 
[ अब इस मन्त्र का ध्यान कहते हैं--] 
“जो अपने दाहिने हाथ में सरस पका हुआ  पायस (परमाजन्न या खीर) प्रसन्नता 
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पूर्वक धारण किये हुये हैं, तथा बायें हाथ में शरत्कालीन पूर्णचन्द्र के समान नवनीत 
का गोला लिये हुये हैं और कण्ठ में इवेत कमछ के समान देदीप्यमान व्याप्रनख 
धारण किये हुये हैं ऐसे दिव्य दिगम्बर (नहूगे घिड़डढुगे) देवता स्वरूप यशोदानन्दन 
परमात्मा श्रीकृष्ण आप सभी को सौख्य प्रदान करे । इस प्रकार -के श्रीकृष्ण का 
ध्यान करें ॥ ६२ || 

दिनशोथ्भ्यच्य गोविन्दं द्वात्रिंशल्क्षमानतः | 

जप्त्वा दशांशं जुहुयात्सिताज्येन पयोडन्घसा ॥ ६३ ॥ 


सिताज्येन पयोअन्धसाशकं राघृतसहितेन परमान्नेन ॥ ६३ ॥। 


इस प्रकार के परमात्मा श्रीकृष्ण का ध्यान कर प्रतिदिन उनका पूजन करे 
ओर ३२२ लाख मन्त्र का जप करे । उसका दक्षांश शर्करा एवं घृतमिश्रित खीर से 
हवन करे ॥ ६३ ॥। 


पत्नस्थं देवमभ्यच्यं तपंयेत्तन्सुखाम्बुजे | 

क्षीरेण कदलीपक्वैदध्ना हेयज्भवेन च ॥|। ६४ | 
सुतार्थी तपंयेदेवं वत्सराज्नभते सुतम्‌ | 

यद्यदिच्छुति तत्सव तपंणादेव सिद्धयाति ॥ ६५॥ 


द क्षीरेणेत्पादिना तर्पणं.० यदुक्त तज्जलेनेव क्षीरादिद्रव्यबुद्धया 
कार्यम्‌ ॥ ६४-६५ ॥। 
पुन: कमल पर बैठे हुए परमात्मा श्रीकृष्ण की पूजा कर उनके मुख में दूध, पके 
हुये केले, दही तथा नवनीत मिलाकर तपेण करे ॥ ६४ ॥। 


पुत्र की अभिलाषा रखने वाला पुरुष यदि इस प्रकार श्रीकृष्ण का पूजन कर 
उपयु क्त पदार्थों से तपंंण करे तो वह एक वर्ष के भीतर ही पुत्र प्राप्त करता है । 
इतना ही नहीं वह जिस जिस वस्तु की अभिलाषा करता है, वह सब उसे इस 
तपंण द्वारा प्राप हो जाती है ॥ ६५ ॥ : 


मनन्‍त्रान्त रमुद्धरति -- वाग्भवमिति । 
..वाग्भवं मारबीजं च कृष्णाय उवनेश्व री | 
गोंविन्दाय रमा गोपीजनवल्लमडेशिर। ॥ ६६ ॥* 


२३२ । क्रम दी पि का 


चतुदशस्व॒रोपेतः शुक्‍्लः सर्गी तदूदुध्व॑तः | 
द्वाविशत्यक्षरों मन्त्रो वागीशत्वस्य साधक; ॥ ६७ ॥ 


वाग्भवम्‌ ऐप इति बीज मारबीज' क्लीं क्रृष्णयेति स्वरूपं भुवनेश्वरी- 
बीज॑ं हक्लीं गोविन्दायेति स्वरूपं रमाश्रीबीज॑ गोपीजनवल्लभ इति स्वरूपं हे 
चतुथ्येकवचनं शिर: स्वाहा शुक्ल: शकारइचतुर्दशस्वरेणोपेत औका रसहितः 
शुक्र इति पाठे दन्त्य सकार:ः सं शुक्रात्मने नम इति, न्‍्यासविधानात्‌ सर्गी 
विसगंसहितः तदूदुध्वंत इति तस्य उद्ध्वेंस्‌ तस्य एकविंशत्यक्षरस्य उद्ध्वेतः 
प्रथमबीजमेतदिति रुद्रधर:ः । 
तदृूद्ध्वेत:-- 
स्वाहाकारोद्ध्वेत: इति लघुदीपिकाकार: । 
अनेन बीजेन सह द्वाविशत्यक्षरों मन्त्रो भवति । कीदशोध्यम् ? वचने- 
इवरत्वदाता ॥| ६६-६७ ।। 
वाग्भव (एं ) और मारबीज- ( क्लीं ) पर्वेक 'कृष्णाय” तदनन्तर भुवनेश्वरी 
बीज ( हीं ), पुनः 'गोविन्दाय”', तदनन्तर रमा बीज (श्रीं), 'तदनन्तर गोपीजन 
वललभाय स्वाहा, तदनन्तर शुक्ल (शकार) उस पर चौदह॒र्वां स्‍्वर॒(ओऔौकार) उसे 
विसगें सहित करे । इस प्रकार यह २२ अक्षरात्मक मन्त्र का उद्धार हुआ। इस 
मन्त्र का जप वागोश्वरत्व प्रदान करता है ॥ ६६-६७ ॥ 
विमश--इसका स्घरूप “एं क्रीं कृष्णाष, क्वीं गोविन्दाय श्रीं गोपीजनवल्लभाय 
स्वाहा शो: है ॥॥ ६६-६७ ॥। 


अष्टादशा णें ति । 
अष्टादशार्ण व॒त्सव मद्भष्योदिकमस्य तु! 
पूजा च विंशत्यणोक्ता ग्रतिपत्तिस्तु कथ्यते || ६८ ॥ 


अस्य ऋषिच्छन्दोधिष्टातृदेवताबीजशक्तच ज्भानि सर्वाणि अष्टादशार्ण- _ 
व॒त्‌ यथाष्टादशाक्षरमन्त्रे तथात्रापीत्य्थं:। पूजा पुनः विशत्यक्ष रकथिता 
बोद्धव्या प्रतिपत्तिध्यानं कथ्यते पुन: ॥ ६८ ॥ 


इसके ऋषि, छन्द एवं अधिष्ठातृ देवता अष्टादशाक्षरात्मक मन्त्र के समान ही 
हैं, और पूजा का प्रकार विशत्यक्षरात्मक मन्त्र के प्रसद्ध में कहा जा चुका है, 
अब,इसका ध्यान कहते हैं॥। ६८ ॥| 
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वामोद्ध्वहस्ते दधतं विद्यासवस्वपुस्तकम्‌ | 

अक्षमालां च दक्षोद्ध्वें स्फपाटिकीं मातकामयीम्‌ || ६६ ॥ 


शब्दत्रह्म मय॑ वेणुमधःपाणिद्येरितम्‌ । 

गायन्तं पीतवसनं व्यामलं कोमलच्छुविम्‌ | ७० ॥ 

वर्हिवहंकरतोत्त'सं सर्वज्ञं सवंवेदिभिः | 

उपासितं मुनिगणरुपतिष्ठेड्डरिं सदा || ७१ ॥ 
इलोकत्रयेणात्रादिकुलकम्‌ । 


. हरिम्र्‌॒ उपतिष्ठेत्‌ ध्यायेत्‌ । वामोद्ध्वेहस्ते विद्यासवेस्वपुस्तक वेदान्त- 
थुस्तक धारयन्तं दक्षोद्ध्वे पञचाशत्‌संख्यमातृकाक्षरसंमितां पञचाशत्स्फटि- 
कवद्धामक्षमालां धारयन्तम्‌ | पुन: कीदृशम्‌ ? अधः स्थितकरद्दयेन ईरितं 
वादितं शब्दब्रह्ममयं शब्दब्रह्मस्वरूपं वेण्रन्ध्र'ः दधानम्‌ । पुनः कीदृशम्॒ ? 
वेणनेव गायन्तम । पुनः कीदृशम्‌ ? पीतवस्त्रे यस्य त॑ इ्यामवर्ण च | पुनः 
कीदशम्‌ ? कोमला मनोहरा छविय॑स्यथ स तथा तम्र। पुनः कीदुशम्‌ ? बहीं- 
मयूरस्तस्य वहँ पिच्छं तेन कृत उत्तंस: शिरोभूषणं येन तम्‌ । पुन: कीद्शस्‌ ! 
सर्वंसाक्षिणं पुन: कीदृशम्‌ ? सवंदा उपासितं सेवितम्‌ । के: ? सर्ववेदिभिः 
अतीतानागतज्ञै: मुनिगण: सनकादिशि: ॥| ६९-७१॥। 


ऊपर के बायें हाथ में वेदान्त की पुस्तक धारण किये हुये तथा ऊपर के हाथ 
में मातृकामयी स्फटिकनिर्मित जपमाला धारण किये हुये एवं अपने नीचे के दोनों 
हाथों से शब्दब्रह्ममय वेणु को पकड़कर गाते हुये पीताम्बरधारी इयामवर्ण वाले, 
मनोहर शोभायुक्त मयूरपुच्छनिमित शिरोभूषण धारण क्षिये हुये, सर्वसाक्षी 
तथा भूतभविष्यवेत्ता मुनिगणों से उपाध्तित परमात्मा श्रीकृष्ण का ध्यान 
करे ॥ ६९०७१ ॥ 


पुरश्ररणमाह-ध्यात्वेवमिति । 
० छ 
ध्यात्वेवं ग्रमदावेशविलासं झुवनेश्वरम्‌ | 
चतुलेक्ष॑ जपेन्मन्त्रमिम मम्त्रो सुसंरतः || छरे॥ 
: #ंव॑ पूर्वोक्ति भवनेश्वरें श्रीकृष्ण प्रमंदा स्त्री तस्या वेश: संस्थानविशेषः 
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तस्य विलास आल्हादो यस्य तं प्रमदारूपधारिणमित्यर्थ: । यद्वा स्त्रीरूपधरं 
सस्‍त्रीविकासञऊुच ध्यात्वा इमं मन्त्र लक्षचतुष्टयं जपेत्सुसंयत+ सन्‌ पूर्वोक्ति- 
पुरदइच रणवान्‌ ॥। ७२ ॥। 

[ अब पुरश्चरण की प्रक्रिया कहते हैं-- ] 

इस प्रकार प्रमदावेश धारण किये हुए एवं स्त्रियोचित हावभाव प्रदर्शित करते 
हुये भुवनेश्वर श्रीकृष्ण का ध्यान कर उपयुक्त द्वाविद्त्यक्षरात्मक मन्त्र का जफ 
समाहित चित्त होकर करे । ७२ ॥! 


होममाह-पलाशेति । 


पलाशपुष्पं। स्वाहकतंथत्वारिशत्सहस्कम | 
जुहुयात्कमंणाब्नेन मनु सिद्धो भवेद्‌ श्र वस्‌ ॥ ७३ || 
घृतमधुशकरान्वितें: पलाशपुष्पंश्चत्वारिशत्सहस्र॒कं, जुहुयात्‌ । [अनेन 
विधिना अवश्यं मन्त्र: सिध्यति ॥ ७३ ॥। 
[ अब होमविधान कहते हैं--] 
मधु, शकरा एवं छत से परिप्लत पलाशपुष्प से चालीस हजार आहुति देवे तो 
इस कर्म से अवश्य ही इस मन्त्र की सिद्धि हो जाती है ॥ ७३ ॥। 


फल दर्शयति--यो5स्मिन्निति । 


यो5स्मिन्रिष्णातधीर्मन्त्री वर्तते वक्‍त्रगहरात्‌ ! 
गद्यप्यमयो वाणी तस्य गजद्जाप्रवाहवत्‌ ॥ ७४ | 


यो मन्त्री अस्मिन्‌ मन्त्रे निष्णातध्रीदंत्तमतिवंर्तते तस्य साधकस्य 
वक्‍त्रगद्धरात्‌ मुखमध्यतो गद्यपद्यमयीवाणी प्रवत्तंते गज्भाप्रवाहवत्‌ विशुद्धान- 
वरतत्वेन गज्भाप्रवाहेणोपमा ॥| ७४ ॥। ु 

जो मन्त्री इस मन्त्र में अपनी बुद्धि श्रद्धायुक्त कर लगाये रहता है उसके मुल्र 
विवर से गद्य-पद्यमयी वाणी गज्भा के प्रवाह के समान अनवरत प्रवाहित 
होती है ॥ ७४ ॥। 


सवंति । 
सववेदेषु शास्त्रेष सद्भीतेषर च  पण्डित: 
. संवित्ति परमां लब्ध्वा चाउन्ते भूयात्परम्पद्स | ७५ [ 
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सर्वेषु ऋग्वेदादिषु शास्त्रेषु वेदान्तेषु पण्डितो विवेकबुद्धियुक्तः सन्‌ 
संवित्तिम्‌ उत्क्ृष्ठज्ञानं प्राप्य अन्ते देहावसाने विष्णुलोक प्राप्नोति ॥| ७५ ॥। 
ऐसा पुरुष संपूर्ण वेदशास्त्र और सज्भीत का पण्डित हो जाता है और संपूर्ण 
ज्ञान प्राप्त कर मरणोपरान्त विष्णुलोक को प्राप्त करता है ॥ ७५ ॥। 
मन्त्रान्तरमाह-- ता रमिति | । 
तारं हद्भगवान्‌ डेडन्तो नन्दपुत्रपद॑ वथा | 
>> बा कप शो 0 
अनन्‍्दान्ते वषुषेध्स्थ्यग्निमायान्ते दशवर्णंकः || ७६ ॥ 
अष्टाविशत्यक्षरोज्यं त्रुवे द्वात्रिशदक्ष रम्‌ | 
नन्‍्दपुत्रपद डोेउन्तं श्यामलाहुं पद तथा। 
; [५ 
डेन्ता वालवपुःक्ृष्णगोविन्दा दृशवणुकः ॥ ७७ ॥| 
तारं प्रणव: हृत्‌ नमः डे5न्‍्त चतुथ्येन्तो भगवान्‌ भगवत इति स्वरूप 
नन्‍्दपुत्र' तथा डेन्त॑ चतुथ्येन्‍्तं नन्‍्दपुत्रायेति पदान्ते आनन्द इति शब्दशेषे 
वपुषे इति स्वरूपय्‌ | अस्थिशकार: अग्नी रेफः माया दीघे ईकारः तथा 
च श्रीबीजस्‌ अस्याइन्ते दशाणंकः दशाक्षरमन्त्र: एतेनायं मन्त्र: अष्टा- 
विशत्यक्षरों भवति । 
अधुना द्वात्रिशदक्ष रमन्त्रान्त रमुद्धरति--त्रुवे वच्मीति । 
प्रतिज्ञामन्त्रमुद्धरति--नन्देति । 
नन्दपुत्रपदं चतुथ्य॑न्तं श्यामलाडःगं पदमषि चतुथथ्य॑न्तं बालवपु: क्ृष्ण- 
गोविन्दशब्दाइच प्रत्येक॑ चतुथ्य॑न्ताः । अनन्तरं पूर्वोक्तदश।क्षरमन्त्र: एतेन 
द्ात्रिशदक्षरों मन्त्रो भवति॥ ७६-७७ || 
तार ( प्रणव <>कार ) उसके बाद “नमः” पद, तदनन्तर चतुथ्येन्‍्त भगवत्‌ पद 
(भगवते ), फिर नन्द पुत्र का चतुथ्येन्त (नन्दपुत्राय), पुनः आनन्द युक्त वपुषे पद 
(आनन्दवपुषे), तदनन्तर अस्थि ( शकार ), अग्नि रेफ, उसे माया ( ईकार ) से 
संयुक्त कर अर्थात्‌ श्रीं' पद इसके बाद दशाक्षर मन्त्र इस प्रकार अष्टाविशत्यक्ष र 
का यह मन्त्रोद्धार हुआ ॥ ७६ || 
विमर्श--इसका स्वरूप इस प्रकार समझना चाहिये --'“5& नमो-भगवते नन्द- 
पुत्राय आानन्दवपुषे श्री गोपीजनवल्लभाय स्वाहा ॥ ७६ ॥। 
[ अब द्वारत्रिशदक्ष रात्मक मन्त्र कहते हैं-- | हर 
चतुथ्येन्‍्त “नन्दपुत्र” पद (नन्दपुत्राय), पुनः चंतुथ्येन्त दयामलाज पद ( इयाम> 
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'लाज्भराय ), पुन: वालवपु:ः, कृष्ण और गोविन्द इन तीनों छाब्दों में प्रत्येक को 
' चतुथ्थ्यंन्त विभक्ति से .युक्त करे ( बालवपुषे कृष्णाय गोविन्दाय )। पुनः दशाक्षर 
मन्त्र इस प्रकार ३२ अक्षरात्मक मन्त्र का उद्धार कहा गया ॥ ७७ | " 


विमशे--प्रयोग--“नन्दपुत्राय श्यामलछाज्राय बालवपुषे क्ृष्णाय गोविन्दाय 
'गोपीजनवल्लभाय स्वाहा! ॥ ७७ ॥ 
ऋष्यादिकं दर्शयति -- अनयो रिति । 
अनयोनारदऋषिः छुन्दख्रिष्डुवनुष्डुभो | 
के. 
आचक्राचेरज्ञमज्ञदिकपालायश्व पूजनम्‌ ॥ ७८ ॥| 
अनयोर्नारदऋषि: यथाक्रमं त्रिष्ट्वनुष्टप्छन्दसी आचक्रा्:ः पूर्वोक्तिरज्ज- 
पञ्चकम्र्‌ अद्भुदिक्पालवज्ाद्यरावरणपूजनं पीठपूजा तु पूर्ववत्‌ ॥॥ ७८ ।। 
इन २८ और ३२ अक्षरात्मक मन्त्रों के नारद ऋषि हैं--क्रमश: त्रिष्दुपू और 


अनुष्टुप छन्द हैं । पूर्वोक्त चक्रादि पत्चाड़ हैं, दिवपाल एवं वजच्ञ्रादि पर्येन्त पत्चावरण 
की पुजा इन मन्त्रों के जप में करनी चाहिये | ७८ ॥। 


ध्यानं दर्शशति-दक्षिण इति। 

दक्षिण रत्नचपक वामे सोवणवेतन्रकम | 

करे दधान॑ देवीम्यामाहिलष्टं चिन्तयेद्धरिम ॥ ७६ ॥ 
हरिं चिन्तयेत्‌ । कीदशस्‌ ? 


दक्षिणहस्ते रत्नपात्र वामहस्ते सुवर्णघटितवेत्र. दधानम्र्‌ ? पुनः 
कौद्शम्‌ ? देवीभ्यां लक्ष्मीसरस्वतीभ्यां रक्मिणीसत्यभामाभ्यां वा आलि- 
'ज्ितम्‌ ॥ ७९ ॥। 

[ अब ध्यान कहते हैं--] 

दक्षिण हाथ में रत्न का प्याला और बायें हाथ में सुवर्ण निमित वेत धारण 
किये हुये लक्ष्मी, सरस्वती से अथवा रुक्मिणी सत्यभामा से आलिज़ित श्री हरि 
“का ध्यान करे ॥ ७९ ॥। 


जपेदिति । 
जपेल्स्‍क्ष मन॒ुवरो पॉयसेरयुत हनेत्‌ | 
एवं सिद्धमलुमन्त्री त्रेलोक्येश्व्यंभागू भवेत्‌ ॥ ८० ॥ 
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मन्त्रश्नेष्ठो प्रत्येक लक्षं जपेत्‌ु 4. ॥| 
अनन्तरं परमान्नेन दशसहस्नं जुहुयात्‌ अनेन सिद्धो मन्त्रो यस्य मन्त्री 
लोकत्रयेश्वयंभाजनं भवति ॥ ८० ॥ 


इन दोनों मन्त्रों का उपयुक्त रूप में ध्यान कर एक एक लाख जप करे। पुन: 
दस हजार परमान्न ( खीर ) की आहुति देवे । इस प्रकार मन्त्र को सिद्ध करनेः 
वाला साधक समस्त त्रेलोक्य के ऐश्वयं का भोक्ता हो जाता है ॥ ८० ॥। 


मन्त्रान्तरमाह--तारेति । 
तारश्रोशक्तिबीजात्य नमी भगवते पदम्‌ | 
नन्‍्द्पुत्रपदडेन्त भरूधरो सुखबृत्तयुक्‌ 
मासान्ते वपुषे मन्त्र ऊनविंशतिवर्णकः ॥ ८१ ॥ 
तारं प्रणवः श्रीबीज॑ भुवनेश्वरीबीजम्‌ एतदुबीजन्रयाढ्य नमो भगवते 
इति स्वरूपं ततश्रतुथ्य॑न्तनन्दपुत्रपदं भूधरो वकारः मुखवृत्तमाकार: तयुक्तः 


मांसो लकारस्तदन्ते वपुर्षं इति स्वरूपम्‌ एतेन ऊनविशतिवर्णंको मन्त्र 
उद्धुतो भवति ॥। ४१ ॥६ 

[ अब अन्य मन्त्र कहते हैं--] 

तार (प्रणव), श्रीबीज (श्रीं), शक्तिबीज (हीं) से युक्त “नमो भगवते” पद । 
तदनन्तर चतुर्थी विभक्ति से युक्त “नन्‍्द पुत्र” पद, पुनः भूघर (वकार) उसे मुखत्ृत्त 
( आकार ) से युक्त कर, तदनन्तर मास पद (लकार) पुनः उसके वाद “वपुषे” पद- 
इस प्रकार “3 श्रीं ह्"ीं नमो भगवते ननन्‍्दपुत्राय बालवपुषे” यह १९ अक्षरात्मक मन्त्र 
का उद्धार कहा गया ॥ ८१ ॥। 


ऋषिन्रज्माब्लुष्डुपूछुन्द्स्तथाउन्यदुदितं समस्‌ | 
अयं च सवंसम्पत्तिप्रिद्धये सेव्यताम्बुधेः || ८२ ॥ 


अस्य मन्त्रस्य ब्रह्माऋषि: उन्दोनुष्टुप्‌ अन्यदुदितम्‌ । अन्यत्सव समान 
पूर्वोक्तवदु वैदितव्यमित्यर्थ; ॥ ८२ ॥ 

इस मन्त्र के ब्रह्मा ऋषि हैं, अनुष्टुप्‌ छनन्‍्द है, अन्य सव समान है अर्थात्‌ ( श्री 
क्रष्ण देवता हैं ) | संपूर्ण संपत्ति की प्राप्ति के लिये बुद्धिधानों को इस मन्त्र का: 
आश्रय लेना चाहिये ॥ ८२ ॥। 


2२३८ क्रमदीपिका 
मन्त्रान्तरमुद्धरति--ता रमित्यादिना । 
तार हृत्‌ भगवान्‌ डेन्तो रुक्मिणीवल्लभस्तथा | 
शिरोज्स्तः पोडशार्णोश्य रुक्मिणीवसलभाहयः || ८३ ॥ 


तारः प्रणव: हृन्नमः चतुथ्य॑ंन्तो भगवान्‌ तथा चतुथ्य॑न्तो रुक्मिणीवल्लभ- 


शब्द: शिरोन्‍्तः स्वाहाशब्दान्तः: एतेन रुक्मिणीवल्लभाख्य:ः षोडशाक्षरों 
मन्त्र: कथित: ॥ <३ ॥। 

[ अब अन्य मन्त्र का उद्धार कहते हैं-- ] 

तार (प्रणव), हृत्‌ 'नमः” पद उसके बाद चतुथ्येन्त भगवान्‌ पद (भगवते) तथा 
चतुथ्येन्त 'रुक्मिणी वल्लभ' पद ( रुक्मिणी वल्लभाय )। पुनः शिरः पद (स्वाहा ) 
शब्द । यह रुक्मिणी वल्‍्कभ नामक षोंडशाक्षर मन्त्र हुआ |। ८३ || 

विमशे--इस मन्त्र का स्वरूप इस प्रकार “5& नमो भगवते रुक्मिणीवल्लभाव 
स्वाहा ॥। ८३ !। 


सर्वंसम्पत्प्रदो मन्‍्त्रों नारदोज्स्य मुनिः रुछृत! | 
छुन्दोज्नुष्डपू देवता च रुक्मिणोवललमी हरिः | 
एकदुग्वेद्युनिदुग्वर्णे रस्थाउक्षप शकम्‌ [॥ ८४ ॥| 
अस्य ऋषिरनारद: अनुष्टपुछन्द: रुक्मिणीवल्लभो हरिदेवतेति । 
एकेति । अस्य मन्त्रस्य पञ्चाज्भानि भवन्ति। के: ? मन्त्रस्य एकद्विचतु: 
सप्तद्विवर्णं: ॥ ८४ ॥ 


यह मन्त्र संपूर्ण संपदाओं को देने वाला है, इस मन्त्र के नारद ऋषि कहे गये 
हैं, इसका छन्द अनुष्टुप्‌ हैं तथा हक्मिणीवल्लभ परमात्मा श्रीकृष्ण इसके देवता 
हैं। इसके एक अक्षर दो, चार, सात एवं दो वर्ण के विभाग से पाँच अज्ज कहे 
गये हैं ॥ ८४ ॥ - 


ध्यानमाह--तापिच्छे ति । 
तापिच्छुच्छुविरह्डगाम्प्रियतर्मा स्वणग्रभामम्बु ज- 
प्रोचद्रामझुजां स्ववामशुजयाशिल्िष्यनू सचिन्ताश्मना 
हिलिप्यनतीं. स्वयमन्यहस्तविलसत्सोवर्णवेत्रश्रिर 
पायाद्दोउ्सनअस्तनपीतवसनी नानाविभूषी हरि।॥ ८५ ॥ 


एा 'ए्त्न्लात जाशा ह | र | ता [हा शा 
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तापिच्छचछविस्तमालकान्तिहँरिवों युष्मात्‌ पायात्‌ रक्षतु । कि कुवेन्‌ ? 
अद्धूस्थां गौराज्धीं प्रियतमां चिन्तामणिरत्नसहितेन हस्तेन आलिड्भन्‌ । 
किंभूतास ? पद्मोल्लसत्‌ मनोहरवामकराम्‌ । पुनः किभूताम्‌ ? स्वयमात्मना 
आत्मानं देवं वा दक्षिणकरेण आहशिलिष्यन्तीम आलिज्जन्तीम्‌ | कीदशो हरिः:? 
आलिज्धनान्यहस्ते “शोभमानः काजञ्चनदण्डो यस्य, तथा पुनः कीदृशः ? 
असनवक्षपष्पवत्पीते वस्त्र यस्य स, पुनः कीदृश: ? नानाप्रकारो5लख्कारो 
यस्य ।। ८५ ॥। 

[ अब ध्यान का वर्णन कहते हैं--] 

जिन भगवान्‌ के शरीर की छवि तमाल के समान नील वर्ण की 
है, जो अपनी गोद में स्थित सुवर्ण के समान गौरवर्ण वाली एवं बायें हाथ 
में कमूकू घारण करने वाली अपनी प्रियतमा को चिन्तामणियुक्त हाथों से 
अलिज्भन कर रहे ह तथा स्वयं भी उनके दाहिने हाथ से आछिज्वित हैं और 
अपने दूसरे ( आलिजझ्भुन के अतिरिक्त ) हाथ में सुवर्णमय दण्ड तथा कठितट में 
असन पुष्प के समान पीताम्बर धारण किये हुये नाना प्रकार के अलक्धारों से 

क्त हें ऐसे परमात्मा श्रीकृष्ण का ध्यान करना चाहिये ॥ ८५ ॥। 


पुरदहच रणमाह- ध्यात्वेति । 
ध्याच्वैव रुक्सिणीनाथ जप्यास्लक्षमिस सन्तुस्‌ | 
अयुत जुहुयात्पद्मररुणमंधुराप्लुतें: ॥ ८६ ॥ 
। एवं पर्वोक्त रुक्मिणीवल्लभं रुक्मिणीनाथं ध्यात्वा इमं मन्त्र लक्षमेक 
जपतु । घृतमधुशर्क रासिक्त: लोहितपद्मरपि दशसहस्र॑ं जुहुयातु ॥ 6६॥ 
इस प्रकार रुक्मिणीवल्कभ श्री कृष्ण का ध्यान कर ऊपर कहे गये षोडशा- 


क्षरात्मक मन्त्र का एक लाख जप करे। पुनः शकरा मधु एवं आज्य परिप्लुप्त 
रक्तकमल से दस हजार होम करे ॥ ८६ ॥। 


प॒रजां दशयति-- पजयेदिति । 
अचयेन्नित्यमज्भेस्त॑ नारदाद्दिशाधिप ३ | 


वजाये रपि धर्मोथकाममोक्षाप्तये नर! ॥| ८७ ॥| 


पीठपजापैर्बंवत्‌ ॥ आवरणपूजा तु कथ्यते-पप्रत्यहं त॑ हरिं पूजयेत्‌ । 
कैरडरग राचक्रायं: सायाह्पजोक्तेः नारदप्रभुतिभिश्व दिशाधिपरिब्द्राद् 
'तेषामायुधवेज्ञाद्य: । कीदृशस्‌ ? पुरुषार्थचतुष्टयप्रदस्‌ ॥। ८७ ॥ 


२४० क्रमदीपिका : 


नित्य पीठ पूजा करते हुये चक्रादि अज्जों सहित एवं पूर्वोक्त सायडूाल की 
पूजा के आवरण में कहे गये नारदादि ऋषियों, इन्द्रादि दश दिक्पालों एवं वज्ादि 
आयुधों की पूजा धममं, अर्थ, काम एवं मोक्ष प्राप्ति के लिये करे ॥ ८७॥ 


मन्त्रान्तरमुद्धरति--ली लादण्डति । 
लीलादण्डाबधों गोपीजनसंसक्तदोः पदस्‌ | 
दण्डान्ते बालरूपेति मेघश्यामपद ततः ॥ ८८ ॥ 
भगवान्‌ बिष्णुरित्युकत्वा वहिजायान्तको मजुः | 
एकोनत्रिशद््गोषस्य मुनिनोरद ईरितः ॥ ८६ ॥ 
छुन्दोज्जुष्टुप्‌ देवता च लीलादण्डधरो हरि) । 
मन्वब्धिकरणाग्न्यज्धिवर्णरड्क्रिया मता ॥ ६० ॥ 


लीलादण्डावधो लीलादण्डशब्दान्ते गोपीजनसंसक्तदो: पदम्‌ अनन्तरं 
-दण्डशब्दान्ते बालरूपेति पदं तदनु मेघश्यामेति पदं ततः शब्दो5पि 
काकाक्षिवत्‌ सम्बध्यते । तदनु भगवान्‌ विष्णु: सम्बोधनान्तमुक्त्वा स्वाहा 
हाब्दान्त एकोनत्रिशदक्षरों मन्त्र उद्श्नियेतामित्यथे: | अस्य मन्त्रस्य नारद- 
ऋषिरनुष्ट्पुछन्दो लीलादण्डो हरिदेंवतेति । 


मन्वब्धीति । अस्य मन्त्रस्या$ज्भ क्रिया मनुश्चतुर्देश: अब्धिश्चतुष्टयं करण 
पञ्च अग्निस्त्रयश्चत्वा रोउब्धिरेतत्संख्याकंमेंन्त्रवर्णमेता संमता पञ्चाड़ा- 


नीत्यथ: ॥॥ ८८-९० ॥। 
[ अब अन्य मन्त्र का उद्धार कहते हैं--] 
“'लीलादण्ड' शब्द के अनन्तर “गोपीजन संसक्त दोदेण्ड'-- पद कहे । उसके वाद 


“बालरूप मेघश्याम' पद कहे। तदनन्तर “भगवान्‌ विष्णु” इन दो पदों का सम्ब्ोधनान्त 


उच्चारण करे । पुनः 'स्वाहा' पद कहे । इस प्रकार २९ अक्षरों का यह मन्त्र उद्धतः 
हुआ । [ 'छोलादण्डगोपीजनसंसक्तदोदेण्डबालूपमेघश्याम भगवन्‌ विष्णो स्वाहा' 
इसका स्वरूप हुआ ] इस मन्त्र के ऋषि नारद हैं । अनुष्टुप्‌ू छन्द है। लीलादण्ड 
घारण करने वाले परमात्मा श्रीकृष्ण इसके देवता हैं। १४, ७४, ५, ३ भौर ४ 
अक्षरों के इस मन्त्र के पाँच अज्भ हैं ॥ ८८-९० ॥। 


ध्यानमाह-- संमोहय न्निति । 
संमीहयाज्रिजकवा मकर स्थली ला- 


दण्डेन गोपयुव ती) सुरसुन्दरीश्र। 
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दिवश्यात्रिजप्रियतमांसगदक्षहस्तो 
देव; श्रियं निहतकंस उरुक्रमो वड॥ ६१ ॥ 


देव: श्रीकृष्ण: वो युष्मभ्यं श्रियं लक्ष्मी दिश्यात्‌ प्रयच्छतु । कि कुवंन्‌ ? 
गोपयुवती: सुर्युवतीख्च संमोहयन्‌ | केन ? स्वीयवामहस्तस्थविलासवेत्रेण ॥ 
कीदुशो ? निजप्रियांसग-दक्षहस्तः स्वीयवल्लभाबाहुमुलस्थितदक्षिणकर: प्रिय- 
सखांसगदक्षहप्त इति पाठे निजसखांसगतदक्षिणह॒स्त:। पुनः कीदुशः ? 
उछूमहान्‌ क्रम: पराक्रमो यस्य स तथा ॥ ९१ ॥। 
[ अब इसका ध्यान कहते हैं-- ] 
अपने वामकरस्थ लीला नेत्र से गोप युवतियों एवं सुराड्रनाओं को मोहित 
करते हुये, अपनी प्रियतमाओं के कन्धों पर दाहिना हाथ रखे हुये कंसवधकर्त्ता एवं 
महान्‌ पराक्र पशाली परमात्मा श्रीकृष्ण आप सबको श्री प्रदान करें ॥ ९१ ॥ 
पुरश्ररणमाह--ध्वात्वेति ।' 
ध्यात्वेंव  प्रजपेन्नक्षमयुतं॑ तिलतपण्ड्लेः । 
हुनेद का है] 
त्रिमध्यक्तेहुनेदज्लदिक्पालायें; समचयेत_ ॥ &२ ॥ 
एवं पूर्वोक्त क्ृष्णं ध्यात्वा लक्षमेक॑ जपेत्‌ु। तदनु घृतमधुशकरा- 
सहितेस्तिलतण्ड्लंदंशसहस्नं जुहुयात्‌ । 
अड्गेति । पीठपूजा पुरबंवदावरणप्‌जापञ्चाडगेरिन्द्रायइचेति ॥ ९२ ॥ 
इस प्रकार श्रीकृष्ण का ध्यान कर इस मन्त्र का एक लाख जप करे और 
दकरा, घृत, मघुमिश्रित तिछ एवं चावल से दस हजार हवन करें। पूवबंवत्‌ 
पीठ पूजा करे तथा पञ्चावरण युक्त इन्द्रादि की पूजा करे ॥ ९२ ॥। 
प्रात्यक्तिकपूजाफलमाह--छीलेति । 
लोलादण्डं हरि यो वें भजते नित्यमादरात_। 


स॒पूज्यते सवेलोकेंस्तं भजेदिन्दिरा सदा॥ 8३ ॥ 
यो मनुष्य: प्रत्यहं लीलादण्डधरं हरि सेवते, स सर्वजने: पज्यते । तमर्‌ 
इन्दिरा लक्ष्मी: सर्वेदा भजते ॥ ९३ ॥ 
[ प्रतिदिन पूजा का फलू प्रतिपादन करते हैं--] ः 


जो इस प्रकार लीलादण्डधारी परमात्मा श्रीकृष्ण का आदरपूुर्वक भक्ति भोर 
१६ क्र० द 


२४२ क्रमदीपिका 
श्रद्धा से युक्त हो पूजन करता है, वह समस्त लोकों से पूजित होता है, एवं लक्ष्मी 
सवबेंदा उसके साथ रहती हैं ॥| ९३ ॥। 
मन्त्रान्त रमुद्धरति--त्रयोदशेति । 
त्रयोदशस्व रयुतः शाज्भी मेदः सकेशव३ | 
तथा मांसयुगम्भाय शिरः सप्ताक्षरों सनु। ॥ &४॥ 
त्रयोदशस्वरउ>का रस्तेन युतः शाज्भी गकार:ः मेदो वकारः | कीदृशः ! 
सकेशव: अकारसहितः, तथा मांसयुगं लकारद्यरमिति भाय शिरः स्वाहा । 
अनेन सप्ताक्षरो मन्त्र) उक्तः ॥ ९४ ॥। 
[ अब अन्य मन्त्र का उद्धार कहते हैं--] 
त्रयोदश स्वर (ओ) उससे युक्त शाज्ली (गकार), मेद (वकार) उसको अकार 
से युक्त कर तदनन्तर - मांसयुग (दो छकार) फिर “भाय” पद पुन: शिरः (स्वाहा) 
पद का उच्चारण करे । इस प्रकार सप्ताक्षर मन्त्र का उद्धार कहा गया है ॥ ९४ ॥ 
विमशे--इस मन्त्र का स्वरूप गोवल्लभाय स्वाहा” हुआ ॥ ९४ ॥। 
ऋष्यादिकमाह--आच क्राद्य रिति । 
आचक्रायें रज्ञकलुप्तिनारदो5स्य सुनिः सुथृतः | 
छुन्द उष्णिग्देबता च गोवललभ उदाहृत) ॥ ६५ ॥ 
आचक्राय: पञ्चाज्भकरणम्‌ । अस्य मन्त्रस्य नारदऋषिः उष्णिकूछन्द: 
गोवल्लभ: क्ृष्णो देवतेति ॥ ९५-॥। 
चक्रादि इस के पञ्चाज़् है । इस मन्त्र के नारद ऋषि हैं । उष्णिक्‌ छन्द है 
गोवल्लभ परमात्मा श्री कृष्ण इसके देवता कहे गये हैं ॥| ९५ ॥। 
ध्यानमाह--ध्येय इति ॥ 
ध्येयोशच्युत: स कपिलागणमध्यसंस्थः 
ता आहयन दृधददक्षिणदोष्णि वेणुम्‌ | 
पाशं सयश्टिमपरत्र पयोदनीलः 


पीताम्ब रोहहिरिपुपिच्छुकृतावतंसः ॥&६॥ 
अच्युत: क्ृष्णो ध्येयः। कीदुशः ? कपिछागणो गोविशेषसमूहस्तस्या- 
भ्यन्त रवर्ती । किडकुवेनू ? ताः कपिला आद्वयन्‌ अभिमुखी कुर्वेत् ॥ पुनः 
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कीदुशः ? अदक्षिणदोष्णि वामहस्तेन सरन्श्र॑ं वंशं वहन्‌ । अपरत्र दक्षिणहस्ते 
दण्डसहितगोबन्धन रज्जुं दधत्‌। पुनः कीदृशः ? पयोदनीलो मेघव्यामः 
पीतवसनः | पुनः कीदुशः? अहिरिपुमंयूर:, तस्य पिच्छं शिखण्ड:, तेन 
क्ृतो5वतंस: कर्णालद्भारः शिरोभूषणं वा येन स तथा ॥ ९६ ॥। 


[| अब इस मन्त्र का ध्यान. कहते हैं--] 

कपिला गणों के मध्य में स्थित होकर उन्हें अपनी ओोर बुलाते हुये बायें हाथ 
में सछिद्र वेणु धारण किये हुये एवं दाहिने हाथ में छड़ी एवं गोओं को बाँघने की 
रस्सी लिये हुये, मेघश्याम पीताम्बरधारी एवं मयूरपिच्छ का शिरोभूषण धारण 
किये हुये परमात्मा श्रीकृष्ण का ध्यान करना चाहिए ॥ ९६ |॥। 


पुरदचरणमाह-मुनिलक्षेति। 
मुनिलक्ष जपेदेतदू धुनेत्सप्तसहख्कम्‌ | 
गोक्षी ररज्भदिक्पालम ध्येडच्य॑ गोगणाष्टकम्‌ | ६७ ॥ 
इम॑ मन्त्र मुनिलक्षं सप्तलक्षं जपेत्‌ । गोदुग्ध: सप्तसहर््न॑ जुहुयात्‌ । अज्भ- 
पूजाउनन्तरं दिक्‍पालयृजाया: प्राक्‌ गोगणाष्टकं पूजनीयं गोगणाष्टकं च 
प्रथमादि यथा स्यात्‌ । 
सुवर्णवर्णा कपिला द्वितीया गौरपिज्धला । 
'तृतीया गौरपिज्भाक्षी चतुर्थी ग्ुडपिद्भूला ॥' 
पञ्चमी अश्रवर्णा स्यादेताः स्युरुत्तमा गवाम्‌ । 
चतुर्थी पिड़ूला षष्ठी सप्तमी खुरपिद्धला । 
अष्टमी कपिला गोषु विज्ञेयः कपिछागण: ॥। 
इत्यनेनोक्तम ।। ९७ ॥। 
इस मन्त्र का सात लाख जप करे ओर सात हजार :होम करे तथा अज्भपृजा 


के अनन्तर दिक्‍पाल पूजा के पहले आठ प्रकार की कपिलाओं का पूजन 
करे ॥॥ ९७ ।। 


विमरश--क पिला गायों का स्वरूप इस प्रकार है-- 

_१. सुवर्णवर्ण कपिला, २. गौरपिज्धला; ३. गौरपिज्भाक्षी, ४. गुडपिज्भला, 
५. अश्रवर्णा ६. पिदज्ुकला ७. खुरपिज्रुला, और ८. कपिछा में कपिलागण 
हैं ॥ ९७ ।॥। 
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प्रयोगान्तरमाह--अष्टोत्तरेति । 
अष्टोत्तरसहस'ः यश पयोभिदिनशो हुनेत | 


पक्षात्स गोगण रादयो दशार्णेनेष वा विधि; ॥ ६८ ॥ 
गौदुग्धः प्रतिदिनं यो5्ष्टाधिकं सहस्न॑ जुहुयातू स पञचददायदिनाभ्यन्तरे 
गोसमूहेन सम्पन्नो भवत्ति। एष विधिप्रयोगो दशाक्षरमन्त्रेण वा कार्य 
इत्यथें: ॥॥ ९८ ॥। 
जो इस मन्त्र से प्रतिदिन एक हजार आठ बार हवन करें तो वह एक पक्ष के 
भीतर गोसमूह से संपन्‍न हो जाता है। इसका विधान और भ्रयोग दशाक्षर मन्त्र 
के समान समझना चाहिये ॥| ९८ ॥। 
मन्त्रान्तरमाह--सलवेति । 
सलवो वासुदेवों हत्‌ डेडन्त॑ च भगवत्पदम | 
श्रीगोविन्दपदं॑ तद्॒त्‌ द्वादशार्णोज्यमीरितः | &£ ॥ 
लवो बिन्दु: - तत्सहितो वासुदेवः ओंकारः अर्थात्‌ प्रणव: 5» नमः 
चतुथ्य॑न्तं भगवत्पदं तथा श्रीगोविन्दपदं चतुथ्येन्तम । एतेन द्वादशाक्षरो मन्त्र 
. उद्घृत: ॥ ९९ ॥॥ 
[ अन्य मन्त्र कहते हैं--] 
विन्द्रु सहित वासुदेव ( श्ोंकार ) पुनः नमः: पद चतुथ्येन्त भगवत्पद 
(भगवते) । इसी प्रकार चतुथ्येन्त श्री गोविन्द पद, इस प्रकार द्वादशाक्षर मन्त्र 
का उद्धार कहा गया ॥ ९९ | 
विमश--इसका स्वरूप--'3४ नमो भगवते श्री गोविन्दाय” इस प्रकार 
है ॥ ९९ ॥ 
ऋष्यादिकमाह-मनुरिति । 
मलुनोरदगायत्रीकृष्णष्यांद् रिथाब्ड्रकम | 


एकाक्षिवेदभूताणँं! समस्तेंरुपि कल्पयेत्‌ || १०० ॥ 
क्वचिन्मुनिरिति पाठो न युक्त: असमन्वयात्‌ पौनरुक्त्याच्च किन्तु 
मनुरित्येव पाठः । अयमिति पाठो युक्तयालभ्यत इति रुद्रधर: । 


अथाइ5ज्भपञ्चकं॑ कल्पयेत्‌ । कः ? एकद्विचतुःपञचमिः .तथा ओं नमो 


भगवते श्रीगोविन्दाय अस्त्राय,फठ इंति ॥| १०० ॥ 
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. इस मन्त्र के नारद ऋषि हैं । गायत्री छन्द है.। श्रीकृष्ण देवता हैं ॥ इस मन्त्र 
का ऐक, दो, चार और पाँच अक्षरों का पच्चाज़ समझना चाहिये । पुन) “४ नप्ो. 
भगवते श्रीगोविन्दाय अस्त्राय फट” पढ़कर चारों ओर अपने को अवगुण्ठित 
करें ॥॥ १०० ॥। 


ध्यानमाह--वन्द इति । 
वन्दे कल्पद्रमूलाश्रितमणिमयसिंहासने सन्निविष्ट 
नीलाभं पीतवस्त्र करकमललसच्छुड्डवेत्रं म्नुरारिम्‌ । 
'गोमिः सप्रश्नवाभितव तमसरपतिप्रोदहस्तस्थकुम्म- - 
प्रच्योतत्सौ धधारास्नपितमभिनवाम्भोजपत्राभनेत्रम ॥ १० १॥| 


मुरारि वन्दे । कीदृशमु ? कल्पवक्षमूलावस्थिते प्मरागमणिघटिते 
सिहासने उपविष्टम, पुनः कीदृशम ? नीलाभं इयाम॑ तथा पीतवस्त्र तथा 
हस्तपञ्नें शोभमानो शड्धुवेत्रो यस्य, तं तंथा सप्रस्नवाभिः क्षीरस्तनाभि 
गोभिवेतं वेष्टितम, तथा अमरपतेरिन्द्रस्य प्रौढो बलिष्ठो यो हस्तस्तदवस्थितो 
कुम्भ: घटस्तस्मात्‌ प्रस्रवदमृत धाराभि: स्तपितं. तथा5भिनवं नूतन 
यदम्भोजं॑ पद्म तस्य पत्रवदाभा कान्तिनेयनयोर्यस्य तम्‌ ॥॥। १०१ ॥ 
[ अब ध्यान कहते हैं--]. 

“कल्पब॒क्ष के मूल में स्थित मणिमय सिंहाप्तन पर बैठे हुए, नीलवर्ण वाले 
पीताम्बरधारी, करकमल में दाद्धु एवं वेत्रयष्टि घारण किये हुये, अपने थनों से 
दूध की धारा बहाती हुई गोओं से घिरे हुये, इन्द्र के बलिष्ठ भुजाओं में धारण किये 
गये अमृत कुम्भ की सुधामयी धारा से स्नान कराये जाते हुए, सद्य: खिले हुए कमलछों 
के समान नेत्रों वाले परमात्मा श्रीकृष्ण की वन्दना करता हूँ | १०१ ॥ | 

पुरश्चरणमाह--ध्यात्वेति । 

ध्यात्वेवमच्युत॑ जप्त्वा रविलक्ष॑ हुनेत्ततः | 
दुग्धेद्वॉद्शसाहस' दिनशोज्म॑ समर्चयेत ॥ १०२ || 
एवं पूर्वोक्तमच्युतं ध्यात्वा द्वादशलक्ष जप्त्वा दुग्धद्दिशसहस््न॑ जुहुयात्‌ ।. 
अत्यहं वा अमु पूजयेत्‌ ॥ १०२ ॥ 
[ अब पुरदचरण का प्रकार कहते है--] 
* . इस प्रकार श्रीकृष्ण का ध्यान करते हुए १९ लाख ऊपर कहे गये द्वादशाक्षर 


२४६ क्रमदीपिका 
मन्त्र का जप करे एवं बारह हजार मन्त्रों द्वारा दूध से अग्नि में हवन करे और 
षुजा प्रतिदिन करता रहे ॥ १०२ ॥। 
आयतनादिषु पूजाविशेष॑ दर्शयति--गोष्ठ इति । 
गोष्ठे प्रतिष्ठित चा5छ्त्मगेहे वा प्रतिमादिषु | 
समस्तपरिवाराचोस्ताः पुनर्विष्णुपाष॑दा; ॥ १०३ ॥ 


द्वाराग्र वलिपीठेज्च्योः पक्षीन्द्रथ तदग्रतः। 
: चण्डप्रचण्डो प्राकू घातविधातारौ च दक्षिण ॥१०४॥ 
जय; सविजयः पश्चाइलः ग्रवल॒ उत्तरे | 
ऊदुर्ध्वे द्वारश्नियं चेष्टवा द्वास्थेशान्‌ युग्मशोड्चयेत्‌ ॥ १०४ ॥ 
पूज्यों वास्तुपुमांस्तत्र तत्र द्वा।पीठमध्यगः | 
द्वारानतःपाव्वयो रच्यां गड्डा च यय्युना निधी ॥१०६॥ 
कोणेषु विध्न॑ दुर्गाश्व वाणी क्षेत्रेशमचयेत्‌ | 
अचेयेद्वास्तुपुरुष॑ वेइममध्ये समाहित; | 


७३, 9 श्र 
देवता्चाचरोधेन नेऋत्यां वा विचक्षणः ॥ १०७॥ 

._ गोष्ठे गोस्थाने प्रतिष्ठितं स्थापितं तथा आत्मगेहे सुवर्णादिघटित- 
प्रतिमादिषु प्रतिष्ठितं विष्णुं पूजयेदिति पूर्वणान्वयः:॥ ताः पुर्वोक्ता एंव 
समस्तपरिवारपुजा: कार्या,, तथा वक्ष्यमाणाइच विष्णुपाषंदाः पर्वादि- 
चतुर्द्वा राग्रभागे वलिदानपीठे द्विशः पूज्या: अत्र त्रिपाठिन:ः | 

द्वादशाक्ष रगो विन्दमन्त्रस्य पूजाप्रसडगेन पूर्वोक्त दीक्षापूजायां तथा 
त्रिकालपूजास्वपि पूर्वादिचतुर्दा रपूजा विशेषत: कत्तंव्यत्वेन ज्ञातव्या समस्त- 
: परिवा राया&च्युताय नमो नमः, विष्णुपाषं॑देश्यो नमो नमः--अनेन मन्त्रद्येन 
पूर्वादिचतुर्दा राग्रभागे बलिदानपीठे पूजयेदित्यर्थे: । 

पक्षीन्द्रो गरुड: तदग्रतः बलिदानपीठाग्रतः पूज्य: । विष्णुपाषेदान्‌ 
दर्शयति--प्रागिति । 

द्वारपुजामाह- ऊद॒ध्व॑ इति । चतुरस्रचतुर्द्वारोद्ध्वंभागे द्वारश्चियं पूज- 
यित्वा चण्डादीन्‌ द्वो द्वौ कृत्वा पूजयेतु । अनुक्रमेण पूर्वद्वारमारभ्य द्वारवलि- . 
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पीठयोरम॑ध्ये वास्तुपुरषाय नम इति पूजयेत्‌ । द्वारान्त इति । चतुरद्धारिमध्यो 
भयफलके गंगायमुने पूज्ये तथा शद्भुनिधिपञ्मनिधी च पृज्यौ 

तदनु मण्डपे प्रविश्या55ग्नेयादिकोणेषु विध्नदुर्गासरस्वतीक्षेत्रेशा: क्रमेण 
पूज्या: मण्डपमध्ये ब्रह्मस्थाने पुनर्वास्तुपुरषं संयतः सन्‌ पूज- 
येत्‌ु ॥ १०३-१०७ |॥। 


गोष्ठ में अथवा अपने घर में प्रतिष्ठापित सुवर्णमयी प्रतिमा में 'समस्तपरिवारा- 
याच्युताय नमो नमः” इस मन्त्र से विष्णु की पूजा करे, तदनन्तर पूर्वादि दिशाओं: 
के चारों द्वारों के अग्रभाग में जिसि बलिदान का पीठ कहा जाता है आठ विष्णु- 
पाषेदों की समस्तपरिवारायाच्युताय नमो नमः” एवं समस्त पार्षदेभ्यो नमो नमः: 
इन दो मन्त्रों से पूजा करे और उस बलि पीठ के भी आगे “गरुडह़ाय नमो नमः! 
से पूजा करे । अब पार्षदों के पूजा के प्रसज्गभ से उनका नाम कहते हैं, चण्ड-प्रचण्ड 
पर्वे द्वार के, धाता विधाता दक्षिण द्वार के, जय विजय परचम द्वार के एवं बल 
प्रबल उत्तर द्वार के पाषंद कहे गये हैं । प्रथम द्वार के ऊध्वंभाग में स्थिति श्री क 
पूजा करे। तदनन्तर पूर्वादि द्वार पर पृथक्‌ पृथक दो दो द्वारपालों की पूजा करे गी 
पुन: प्रत्येकद्वार पीठ के मध्य में सर्वेत्र वास्तु पुरुष की पूजा करे | द्वार के भीतरी' 
भाग में दोनों ओर गज्भा _और यमुना की एवं हछद्भगुनिधि तथा पद्मनिधि की पूजा 
करे । पुन: मण्डप में प्रविष्ट हो चारों कोनों में विध्नेश्वर, दुर्गा, वाणी तथा क्षेत्रपाल 
की पूजा करे, पुनः समाहित चित्त हो मण्डप में वास्तु पुरुष की पूजा करे आअंथवा 
देवारचानुरोध से नेऋत्य कोण में वास्तु पुरुष की पूजा करे ॥| १०३-१०७ ॥ 


अस्त्रमुद्धशति-- तारमिति । 
तार॑ शाह पद डेडन्तं सपूव च शरासनंम | - 
हफद नतिरित्युक्त्वाउस्रमुद्रयाश्य्रे स्थिरों हरे! ॥१००८॥ 
पुष्पाक्षत॑ क्षिपेद्दि'क्ष स्मासीना&सने ततः | 
विधेयमेतत्‌ सवंत्र स्थापितेषु विशेषतः ॥ १०६ || 


तारं प्रणव: शाडगंपदं डे5न्तं चतुथ्य॑न्तं सपूर्व सशरासनशब्द चतुथ्यत्त 
हुँ फट नमः इति उक्त्वा पुष्पाक्षतं चतुदिक्षु अस्त्रमुद्रया छोटिकया निश्षिपेत्‌ । 
कीदश: ? हरेरंग्रे स्थित: ततः आसने स्वोचिते उपविश्ेत्‌ । एतत्सव 
स्वपूजादा कतंव्यं स्थापितेषुप्रतिमादिषु पुनविशिषतः कर्तव्य 
मेव ॥ १०८-१०९ ॥ 


रंड८ : क्रमदीपिका 


[ अब अस्त्रमन्त्र का उद्धार कहते हैं--] 


प्रथम तार (35) तदनन्तर चतुथ्येन्त शाज्भु पद (शार्र्गाय) पुनः सयुक्त शरासन 
पद का चतुथ्य॑ंन्त (सशरासनाय) फिर हुँ फटू नमः” उच्चारण करे। इस प्रकार 
विष्णु के आगे खड़े होकर ““£ शाज्िणे सशराशनाय हुँ फट्‌ नमः” इस अस्त्र मन्त्र 
का उच्चारण कर चारों ओर चुटकी बजाते हुये पुष्पाक्षत प्रक्षिप्त करे, तदनन्तर 
अपने आसन पर बेठ । यह क्रिया सव्वेत्र करे किन्तु स्थापित प्रतिमा में विशेष रूप 
से करे ॥| १०८-१०९ ॥। 


पीठ पूजामाह--आत्मेति । 
. आत्माचंनान्तं कृत्वाध्थ गुरुपदिक्त पुरोक्तवत्‌ | 
श्रीगुरून्‌ परमादांश्व महास्मत्सर्वपूवकान्‌ || ११० ॥ 


स्वदेहे पूर्वोक्तस्वरूपेण पीठमारभ्य सम्पूज्य हृदि भगवन्तमभ्यर्च्याउ्नन्तरं 
बाह्मपीठे पूर्ववत्‌ पूर्वोक्तदीक्षाप्रकरणकथितोत्तरदिग्विभागे इतिवद 
गुरुपडक्ति पूजयेत्‌ । 
- गुरुपडक्तिमेवाह-श्रीगुरूनिति । श्रीशब्दपूर्वान्‌ गुरूत्‌ परमगुरून्‌ । 
प्रयोगाइच-श्री गुरुप्पो नमः, श्रीपरमगुरुभ्यो नमः, श्रीमहागुरुभ्यो नमः, 
श्रीअस्मद्गुरुभ्यो नमः, सर्वेगुरुभ्यो नमः ॥ ११० ॥। 
सर्वप्रथम अपने में श्रीकृष्ण की भावना कर उसकी अचेंना के बाद दीक्षा 
प्रकरण में कही गई विधि के अनुसार श्री गुरु, श्रीपरमगुरु, श्री महागुरु, श्री अस्मद्‌ 
गुरु एवं सर्व श्रीगुरु रूप समस्त ग्रुरु पंक्तियों की तत्तन्नामों में चतुर्थी विभक्ति 
लगाकर अन्त में “नमो नमः पूर्वक पूजा करे ॥ ११० ॥ 


तत्पादुकाना रदादीन्पूर्वं सिद्धाननन्तरस्‌ । 
ततो भागवतांब्चेष्ट्वा विध्न॑ं दक्षिणतोअचयेत्‌ ॥१११॥ 
तत्‌ पादुकाभ्यः नारदादिभ्यः पू्वेसिद्धेभ्यः भागवततेभ्य इति लघुदीपि- 
काकारः । 


श्रीगुरुपादुकाभ्यो नमः श्रीपरमगुरुपादुकाआ दिगु रुपादुकामहागुरुपादुका- 
अस्मदुगुरुपादुका सवगुरुपादुका भ्यो नमः | इति त्रिपाठिन:। 


एवं गुरुपडक्तिपीठस्योत्तरे समभ्यच्ये दक्षिणे गणेशं पूजयेत्‌ ॥ १११॥ 
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तदनन्तर "श्री गुरुपादकाभ्यो नमः” इत्यादि तत्तत्मन्त्रों से श्रीगुरु, श्रीपरमगुरु, 
श्रीमहागुरु, श्रीअस्मद्गुरु एवं सर्वे गुरु की पादुकाओं का पूजन करे। तदनन्तर ग्रुरु 
पीठ के उत्तर भाग में नारदादि ऋषियों की 'नारदादि ऋषिभ्यों नमः”, तदनन्तर 
सनकादि सिद्धों की 'सनकादि सिद्धेभ्यो नमः” मन्त्र से पूजा करे ओर गुरु पीठ 
के दक्षि णभाग में श्रीगणेश की पूजा करे ॥-१११.।। 


प्‌ बवत्‌ इति । 
पूववत्‌ पीठमम्यच्य श्रीगोविन्दमथा<चयेत्‌ । 
रुक्मिणीं सत्यभामां च पाश्वयोरिन्द्रमग्रतः॥ ११२॥ 
पृष्ठठ। सुरभिज्चेष्टवा केशरेष्वन्जदेवताः । 


अर्च्या हृदादिवर्मान्ता दिक्ष्वस्त्रं कोणकेषु च ॥११३॥। 

प॒ र्वेक्तिप्रकारेणा5घध्ा रशत्तचादिपीठमन्त्रान्त॑ . सम्पूज्य देवमावाह्य 
अर्ध्यादिभिरुपचा रं: पजयेत्‌ । 

आवरणपूजामाह--रुक्मिणी मिति । 

गोविन्ददक्षिणवामयो: पाइ्वेयो: कणिकायां रुक्मिणी. सत्यभामा च 
संपज्या देवाग्र च इन्द्र सम्पज्य देवपृष्ठे तु सुरभि पूर्वादिचतुरदिककोणंषु . 
केशरेष हृदादिवर्मान्ता अद्भदेवता: पूज्या: केशरेष्‌ कोणेषु पुनरस्त्रमडग्ग 
पजयेत्‌ ॥ ११२-११३ ॥ 4 

इस प्रकार पूर्ववत्‌ पीठ की पूजा कर श्रीगोविन्द की पूजा करें--दोनों पाइवें- 
भाग में रुक्मिणी, सत्यभामा की एवं उनके आगे इन्द्र की पूजा करे। पृष्ठ भाग में 
सुरभी की पूजा कर अष्टदल कमल के केशर में चारों दिशाओं में हृदय से लेकर 
कवच पयेन्‍त अज्ध देवता का पूजन करे पुन: कोणों पर भी उसी प्रकार बद्ध का 
पुजन करना चाहिये ॥ ११२-११३ ॥। 


कालिन्दीति ॥ | 
कालिन्दी रोहिणीनाग्नजित्याद्या: पट्‌ च शक्तयः | 
दलेषु पीठकोणेषु वहयायच्योश्र किल्लिणी; |॥ ११४ ॥ 
दामानि यष्टिवेणुश्व॒ पुरः श्रीवत्सकोस्तुभों। 
. अग्रतो वनमालां च दिक्ष्वष्टास .ततोश्चयेत्‌ ॥ ११५ ॥ 
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पाश्चजन्यं गदां चक्रः वसुदेवं च देवकीम | 
ननन्‍्दगोपं॑ यशोदां च सगोगोपालगोपिका। ॥ ११६ ॥ 


कालिन्याद्या: शक्तयो देवपत्न्य: पत्रेषु पूज्या: आदिपदेन सुनन्दामित्र- 
विन्दासुलक्ष्मणापरिग्रह: आग्नेयादिपीठकोणेषु किड्टिणीदामादीन्‌ पजयेत्‌ ।. 
तन्र श्रीक्ृष्णक्ष्‌द्रधण्टिकास्‌ अग्निकोणे ॥। 

गोरक्षणार्थ दामानि -नेऋते गोप्रेरणार्थ लक्रुटं वायौ वंशम्‌ ईशानकोणे 
देवस्या5ग्रे श्रीवत्सकौस्तुभौ श्रोवत्सकौस्तुभाग्रत: वनमालां तद्॒परि अष्टदिक्ष 
पाञ्चजन्यादय इति 


पाड्चजन्याय नमः सगोगोपालगोपिकाभ्यो नमः इत्यन्ताः पूज्याः 
आदिपदेन गदाचक्रवसुदेवदेवकीनन्दयशोदापरिश्रह: ॥ ११४-११६ ॥ 

कालिन्दि, रोहिणी, नाग्नजिति, सुनन्दः-मित्रविन्दा, सुलक्ष्मणा आदि श्रीकृष्ण 
की दाक्तियों का पत्रों पर पुनः पीठ के आग्नेयादि कोणों पर किड्लिणी दामादि का 
पूजन करे । अर्थात्‌ क्रिल्ण[िणी का अग्निकोण में गोरक्षणार्थ ग्रहीत रस्सी का नै त्य 
में, गाय हाँकने की छड़ी का वायव्य में तथा वंश का ईशान कोण में पूजन करे । 
श्रीकृष्ण के आगे श्रीवत्ध एवं कौस्तुम का, उसके आगे वनमाला का प्‌जन करे। 
तदनन्तर उसके आठो दिशाओं में पाञ्चजन्य-गदा-चक्र-वसुदेव-देवकी-“नन्दगोप 
यशोदा गौओं गोपों एवं गोपियों की पूजा करे ॥| ११४-११६ ॥ 


इन्द्राद्या इति । । 
इन्द्राद्या: कुम्रुदाद्याऔशच विश्वक्सेनं॑ तथौत्त रे । 
कुमुदः कुमुदाक्षत्र पुण्डरीकोष्य वामनः | 
शडकुकर्णः स्वनेत्रः सुम्मुखः सुप्रतिष्ठितः ॥ ११७ ॥ 
इन्द्राद्याः स्वस्वदिक्ष॒ प ज्या: तदस्त्राणि वच्रादीन्यादिशब्दग्रा ह्माणि 
तथा कुमुदाद्याश्राउष्टगजा: तदुपरि -स्वस्वदिक्ष पुज्या: तद्बहिदेवतो- 
त्तरे विष्वक्सेनं पूजयेत्‌ । 
कुमुदादीनां नामान्याह--कुमुदा इति ११७ ॥ 
पुन: इन्द्रादि देवताओं की, उनके अस्त्रों की तथा कुमुदादि अष्ट दिग्गजों की 
पूर्वादि दिशाओं के क्रम से पूजा करे । उसके बाहर उत्तर भाग में विष्वक्सेन की 
पजा करे,। कुमुद; कुमुदाक्ष, पुण्डरीक, वामन, शडकुकर्ण, सर्वेनेत्र, सुमुख और 
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सुप्रतिष्ठित--ये आठ दिग्गजों के नाम हैं, जिनकी पूर्वादि दिशाओं के क्रम से पूजः 
करनी चाहिये ।। ११७ ॥| 


पूृजाफलमाह--एकेति । 
एककालं हिकालं वा त्रिकालं चेति गोष्ठगम | 
श्री गोविन्द यजेन्नित्य गोभ्यक््च यवसग्रद३ )|११८॥ 


दीघजीवी निरातड्लो पेनुधान्यधनादिभिः | 
पुत्रेमित्रेरिहाउद्योउन्ते प्रयाति परं पदम्‌ ॥ ११६ ॥ 


गोष्ठगं ब्रजग क्रृष्णं प्रत्यहम्‌ एककालं द्विकालं त्रिकालं पूजयेत्‌ । गोभ्यश्र 
ग्रासप्रद: सन्निह लोके चिरायुनिर्भयों धेनुधान्यसुवर्णादिभि: पुत्रमित्रा- 
दिभिर्वच .सम्पन्नोी भवति देहपातान्ते च विष्णुलोक॑ च 
गच्छति ॥ ११८-११९ ॥ 


गौष्ठ ( ब्रज ) पें स्थित श्री कृष्ण का प्रतिदिन एक काल, दो काल अथवा! 
त्रिकाल में पूजन करे और प्रतिदिन गायों को घास देता रहे तो वह पुरुष दी्घंजीवी 
होता है, निर्भेय, प्रचुर घन-घानन्‍्य सुवर्णादि से परिपूर्ण एवं पुत्र मित्रादि समन्वितः 
रहता है तथा देह पात के अनन्तर विष्णु छोक प्राप्त करता है ॥ ११८-११९ ॥ 


मन्त्रान्तरमाह--उद्ध्वंति । 
ऊद्ध्वदन्तयुतः शाड्री चक्रो दक्षिणकर्णयुक्‌ | 
मांसं नाथाय नत्यन्तो मूलमन्त्रोष्ण्टयणंकः ॥ १२० ॥) 
ऊद्ध्व॑ंदन्त: ओकार: तेन सहित: शाज्भी गकारः चक्री ककारः 
दक्षिणकर्णयुक उकारसहितः मांसो लकार: नाथायेति स्वरूपं नत्यन्तो 
नमः पदान्तः अयमष्टाक्षरों मूलमन्त्रसंज्ञकः ॥ १२० ॥ 
[ अब अन्यः मन्त्र कहते हैं--] 
ऊद्धवं (ओकार) उससे युक्त शाज्ी (गकार) चक्री (ककार) ७से दक्षिण कर्ण 
(उकार) से युक्त कर मांस (लकार) पुन: 'नाथाय” यह पद उच्चारण करें तदनन्तर 


“नमः पद कहे यह अष्टाक्षर रूप मूल मन्त्र हुआ। इस प्रकार इसका स्वरूप 
गोकुलनाथाय नमः” निष्पन्न हुआ ॥ १२० ॥ 
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ऋष्यादिकमाह-- ऋषि रित्यादि । 
ऋषित्रंद्य च गायत्रीछुन्द; ऋृष्ण॒स्तु देवता | 


चक्र < छ 
युगवणः समसस्‍्तेन श्रोक्त स्यादज्भपश्चकम््‌ ॥ १२१ ॥ 
अस्य मन्त्रस्य ब्रह्माऋ्षि: गायत्रीछन्दः श्रीकृष्णो देवता चशब्दोष्नुक्त- 
असमुच्चये तेन बीजशक्तचधिष्टातृदेवता दशाक्षरवत्‌ तथा अस्य मन्त्रस्य 
अन्त्रोत्थवर्णानां चतुभियुंग्मवर्णश्रतुरडःग समग्रेण च मन्त्रेणा5द्भपञ्चक 
आयस्‌ ।। १२१॥। 
इस अष्टाक्षर मन्त्र के ब्रह्मा ऋषि हैं । गायत्री छन्‍्द है। श्रीकृष्ण देवता 
हैं। दो दो वर्ण के चार अज्भ पुनः समस्त मन्त्र इस प्रकार इसके पांच बज्ध 
होते हैं ॥ १२१ ॥ 


ध्यानमाह-- पञ्चवर्षमितति । 
पश्चवप मतिद्प्तमज्जण धावमानमलकाऊुलेक्षणम्‌ । 


किज्लिणीवलयहा रन्‌ प्रेरक्षितं स्मरत गोपबालकम्‌ )॥ १२२ ॥ 
गोपशिशु' नमत | कीद्दामु ? पडै्चवर्षवयस्थं तथा अतिबलिष्ठ॑ तथा 
श्राज्गणे धावमानं तथा चात्तिचञ्चलेक्षणं तथा किद्धिणीक्षुद्रपण्टिका वलयः 
 इकड्भ[ण: हारो मुक्ताहार: नूपुरस्तुलाकोटिरेतेरज्जितं भूषितमु ॥ १२२ ॥। 
[ अब इसका ध्यान कहते हैं--] 

' घाँच वर्ष की अवस्था वाले अत्यन्त बलवान, आँगन में दोड़ते हुये अत्यन्त 
'बञ्चल नेत्रों से युक्त क्षुद्रघण्टिका, वलय, हार एवं नूपुरों से सुशोभित शिशु स्वरूप 
'ज रमात्मा श्रीकृष्ण का घ्यान करना चाहिये ॥| १२२ ॥। 

पुरइच रणभाह--ध्यात्वेवमिति । 


ध्वात्वेंव प्रजपेदष्टलक्ष .. तावत्सहखकम्‌ | 


जुहुयात्‌ ब्रह्मवृक्षोत्थसमिद्धि! पायसेन वा॥ १२३ ॥| 
एवं पूर्वोक्त ध्यात्वा अष्टलक्ष॑ मन्त्र जपेत्‌। तदनु पलाशवृक्षसमिद्धरिः 
परमान्नेन वा5ष्टसहस्न जुहुयात्‌ ॥| १२३ ॥ 
इस प्रकार के श्रीकृष्ण का ध्यान कर ऊपर कहे गये अष्टाक्षर मन्त्र का एक 
. लाख जप करे ' और पलास की लकड़ी, अथवा पायस से आठ हजार आहुति 
अदान करें ॥ १२३ ॥। 


४48 8508 48828 है।। 
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पुजाप्रकारमाह--प्रासादे इति । 
ग्रासादे स्थापित कृष्णमग्मुना नित्यशो«चंयेत | 
द्वारपूजादि पीठाचनान्तं कृत्वोक्तमागंतः ॥ १२४ ॥ 


घवलगहे स्थापितं कऋष्णम्‌ अमुना वक्ष्यमाणप्रकारेण प्रत्यहं पूजयेत्‌ ॥ 
द्वारपूजामा रभ्य पीठपूजापय॑न्त॑ पूर्वोक्तमन्त्रवत्मेंना कुर्यात्‌ ॥| १२४ ॥ 


घवलग़ृह में स्थापित श्रीकृष्ण की मूत्ति का प्रतिदिन इस मन्त्र से पूजा करें; 
यह पूजा द्वार पूजा से” आरम्भ कर पीठपूजा पर्यन्त करनी चाहिये ॥ १२४ ॥। 


मध्य इति । 
छ 
मध्येड्चपद्धरिं दिज्षु विदिष््वद्धानि च ऋ्रमात। ; 
ब|सुदेवः सड्डपंण; प्रधम्नशचाउनिरुद्धक/ | १२४ ॥ 
रुक्मिणी सत्यमामा च लक्ष्मणा जाम्ब॒वन्त्यपि | 


दिग्विदिक्षवचयेदेतान इन्द्रवन्नादिकान्‌ू बहि। ॥१२६॥' 


पद्ममध्ये हरि पूजयेत्‌ । पूर्वादिदिक्केशरेष हृदाद्यद्भचतुष्टयम्‌, आग्ने- 
यादिविदिककेश रेषु अस्त्रमडःगं पूजयेत्‌ । 
वासुदेव इति-। पूर्वादिदिकपत्रेषु वासुदेवादीन्‌ पूजयेत्‌ । आग्नेयादि- 


- विविकृपत्रेषु रक्‍क्मिण्याद्या: पूजयेत्‌ । तदुबाह्य॑ स्वस्वदिक्षु इन्द्रादीनू, तदनु 


वज्नादीन्‌ पूजयेदित्यर्थ: ॥ १२५-१२६ ॥। 

कमल के मध्य में श्रीकृष्ण का पूजन करे । उसके पूर्वादि केशरों में- हृदयादिः 
चार अज्जों की तथा केशर के आंग्नेयादि कोणों में «अस्त्र की पूजा करे। :पुनः 
पत्र के पूर्वादि दिद्ञाओं में क्रमश: वासुदेव, संकषंण, प्रद्यम्त एवं अनिरुद्ध की पुजा 
करे तथा पत्र के आग्नेयादि कोणों में रक्‍्मिणी, सत्यभामा, लक्ष्मणा और जाम्बवती 


| ये पजा करे । पत्र के बाहर पूर्वादि दिशाओं में इन्द्रादिकों की तथा वज्नादिकों की: 


पूजा करे ॥ १२५-१२६ ॥। 
फलमाह--योअ5्मुमिति । 


योअ्यु' मन्त्र जपेन्नित्यं विधिनेत्यचयेद्धरिम्‌ | 
स सवसम्पत्संपूर्णो नित्यं शुद्ध पद त्रजेत_ ॥ १२७ ॥ 
यः पुमान्‌ उक्तविधिना हरिमचेयेत्‌ अमुं मन्त्र जपेत्‌ स सर्वेश्वयं सम्पन्तः 
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सन्नित्ममविनाशि शुद्धमू अविद्या तत्कायेरहितं पदं ब्रह्माख्य॑ 
प्राप्नोति ॥| १२७ ॥। ; 

जो इस प्रकार से नित्य श्रीकृष्ण का पुजन करता है तथा इस मन्त्र का जप 
करता है वह सभी प्रकार संपत्तियों से परिपूर्ण हो जाता है और भन्‍्त में नित्य 
शुद्ध बुद्ध ब्रह्मपद प्राप्त करता हैं ॥॥ १२७ ॥। 

मन्त्रान्तरमाह--ता रेति । 


तारश्रीशक्तिमारान्ते श्रीकृष्णायपदं चदेत_ | 
श्रीगोविन्दाय तस्योदुृध्च श्रीगोपी जन इत्यपि || १२८॥। 
चल्लमाय ततस्त्रि; श्री! सिद्धिगोपालको मलुः | 
साधवीमण्डपासीनी गरुडेनाइमिपालितों ॥ १२६ ॥ 


दिव्यक्रीडासुनिरतों रामकृष्णों स्मरन्‌ जपेत_| 
चक्री वसुस्व रयुतः सम्पेंका्यों मन्ुुमंतः | १३० ॥। 


तार: प्रणव: श्री: श्रीबीज॑ शक्तिबीज॑ कामबीजान्ते श्रीक्षष्णायेति 
स्वरूप तदनु श्रीगोविन्दायेति स्वरूपं तदनु श्रीगोपीजनवल्लभायेति स्वरूप 
श्रीबीजत्रयमिति सिद्धिगोपालको मन्त्र उद्घृतः ॥ 


: ध्यानमाह--माधवीति । 
रामकृष्णो स्मरत्‌ जपेतु ॥ कीदुशों ? माधवीछतामण्डपसमुपस्थितौ 
तथा गरुडेन सेवितो ॥। 


एकाक्षरादिगोपालमन्त्रान्‌ दशंयति--चक्रीति । 


ककारो वसुस्व रः अष्टमस्वरः ऋकारस्तेनसहित इति लघुदीपिकाका रः । 

मुनिस्वरः सप्तस्वरस्तेनसहित इति रुद्रधरः सर्गी विसग॑सहितः इत्येकाक्षरों 
न्त्रः॥ ११८--१३० ॥ | 

तार (प्रणव) श्री बीज (श्रीं) शक्ति बीज ( हीं ) मार बीज (क्रीं ) के अन्त 
में 'श्रीकृष्णाय पद कहे । पुन: श्री गोविन्दाय” उसके बाद “श्री गोपीजनवल्लभाय'” 
तदनन्तर तीन श्रीं बीज उच्चारण करे | इस प्रकार सिद्धिगोपालमन्त्र का उद्धार 
कहा गया--इसका स्वरूप “४ श्रीं हीं क्रीं श्रीकृष्णाय श्रीगोविन्दाय श्रीगोपीजन- 
वललभाय श्रीं श्रीं श्री. । माघवीलतामण्डप के मध्य में बैठे हुये श्री गरुड़ के द्वारा 
सेवित, दिव्य क्रीडा में संछडग्न बलरांम ओर श्रीकृष्ण को स्मरण करते हुये इस 
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सिद्धि गोपाल मन्त्र का जप करना चाहिये । अब ऐकाक्षर गोपाल मन्त्र प्रदर्शित 
करते हैं--चक्री 'ककार” उस पर आठवाँ स्वर ऋकार' उसे विसगेयुक्त करने से 
एकाक्षर गोपाल मन्त्र होता है--स्वरूप 'कृ: है ॥| १२८-१३० ॥॥ 


कृष्णेति इचक्षरः कामपूव॑स्थथणं! स एवं तु | 
स एवं चतुरणं; स्यांत_ डेञन्तोज्न्यश्चतुरक्ष रः ॥१३१॥ 
वक्ष्यते पश्चचणः स्पात्कृष्णाय नम इत्यपि | 
कृष्णायेति स्मरह्वन्द्रमध्ये पश्चाक्षरोप्पर;॥ १३२ [ 
क्ृष्णेति स्वरूप द्चक्षरो मन्त्र: । स एवद्ब्क्षर: कामबीजपूर्वेश्रेत्‌ तदा 
व्यक्षरों मन्‍्त्रो भवति-- 
सएव तव्यक्षरः चतुर्थीविभक्तयन्तरचेत्तता चतुरक्षरों मन्त्र: अन्यः 
चतुरक्षर: सद्यफलप्रदप््‌ इत्यनेनाग्रे वक्ष्यते कृष्णाय नम इति पजञ्चाक्षरः 


क़ष्णायेति स्वरूप स्मरद्वन्द्रकामबीजद्धयबस्यथ मध्ये यदा भवति तदा अपर: 
पञ्चाक्षरो मन्त्रो भवति ॥ १३१-१३२॥। न्‍ 


“क्ृष्ण:' यह द्वयक्षर गोपाल मन्त्र है, इसके पूर्व में कामबीज से युक्त 'क्रीं कृष्ण:” 
यह व्यक्षर उसके आगे चतुर्थी विभक्ति 'क्रीं कृष्णाय' यह चतुरक्षर हुआ । अन्य 
चतुरक्षर मन्त्र 'सद्य फलप्रदम” इस श्लोक से आगे कहेंगे। 'कृष्णाय नमः” यह 
पञ्चाक्षर हुआ, दो काम बीज के. मध्य में कृष्णाय पद कहे तो वह दूसरे प्रकार 
का पञ्चाक्ष र गोपालमन्त्र हो जाता है । स्वरूप “क्रीं क्ृष्णाय क्री' || १३१-१३२ ॥। 

गोपालाया5४ग्निजायानतः पडक्षर उदाहत$ |. 


कृष्णायकामबीजात्यो वहिजायान्तकोः्पर। ॥ १३३ ॥ 

पडक्षर: ग्र|गुदितः कृष्ण गोविन्दको पुनः | 

चतुथ्यन्ती सप्तवणः सप्तार्णोजल्यः पुरोदितः॥ १३४ ॥ 
गोपालायेति स्वछूपं वह्विजाया स्वाहेति पदद्रयेन षडक्षरः कथितः। 


कामवीजप्तहितकष्णायेति स्वाहेति पदद्ययेन च षडक्षरों मन्त्र उद्घृतरू- 
तथा5$परः: षडक्षर: प्रागेव कथितः स च क्लीं कृष्णाय नम इति । 


कृष्णगोविन्दकौ शब्दों यदि चतुथ्यंन्‍्तों भवतस्तदा सप्ताक्षरों मन्त्रो- 
अपरः सप्ताक्षरः प्रागुदितः स च गोवल्लभाय स्वाहेति ॥ १३३-१३४ ॥ 
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गोपालाय” के आगे अग्निजाया 'स्वाहा! लगावे तो कामबीज क्री पूर्वक 
कृष्णाय' तदनन्तर वह्लिजाया 'स्वाहा' लगावे तो दूसरे प्रकार का षडक्षर मन्त्र का 
उद्धार होता है । इसके प्रथम भी एवं षडक्षर मन्त्र 'क्रीं कष्णाय नमः” कहा गया 
है । 'कृष्णाय गोविन्दाय” यह सप्ताक्षर हुआ | इसके पहले “गोवल्लभाय स्वाहा, यह 
सप्ताक्षर मन्त्र कहा जा चुका है॥| १३३-१३४ ॥। 


श्रीशक्तिमा र: कृष्णाय मार: सप्ताक्षरों:पर: | 
: कृष्णगोविन्दको डेन्तो स्मराव्यावष्टवर्णक: ॥ १३५ ॥ 


श्रीशक्तिमारा: श्रीभुवनेश्वरीमारबीजानि क्ृष्णायेति मारान्तो5पर 
सप्ताक्षरो मन्त्र: क्ृष्णगोविन्दशब्दौ डेन्‍्तौ चतुथ्यंन्तोी। कीदशौ ? 
कामबीजाढयो इति वसुवर्णे:: अष्टाक्षरो मन्त्र: ॥ १३५॥। 

श्री बीज (श्री) मारबीज (क्रों) तदनन्तर “क्ृष्णाय” पद पुनः मारबीज 


(क्रीं) यह सप्ताक्षर मन्त्र है। स्वरूप--शश्रीं हीं क्रीं कृष्णाय क्रीं' क्रीं क्ृष्णाय 
ग़्ोविन्दाय” यह अष्टाक्षर मन्त्र है॥ १३५ ॥ 
दधीति । 


दधिभमक्ष णठेवह्विजायाभिरपरोंष्टक: | 
सुप्रसन्नात्मने प्रोक्ट्वा मम इत्यप रोष्टक: ॥ १३६ ॥ 


# ४ बे 


चतुथ्य॑ंन्‍्तो दधिभक्षणशब्दः वह्लिजाया स्त्राहा एतेंवंर्णरपरोड्णष्टाक्ष रो 
मन्त्र: सुप्रसन्तात्मने स्वरूपमुक्वा नम इति वदेत्‌ इत्यपरोड्ष्टाक्षरों 
मन्त्र: ॥ १३६ ॥॥ 
“दधिभक्षेणाय स्वाहा! यह दूसरा भी अष्टाक्षर मन्त्र है। इसी प्रकार 
थसुप्रसन्‍नात्मने नम: यह भी एक अष्टाक्षर मन्त्र है ॥ १३६ ॥। 
ग्राक्‌ प्रोक्तों मूलमन्त्र्ध नवाणं: स्मरसंयुतः 
कृष्णगोंविन्दका डेशन्तो नमोथ्न्तोंन्यों नवाणेक।॥ १३७ ॥ 
प्रागुक्तरचाष्टाक्षरों मृलमन्त्र; स्मरसंयुतः कामबीजयुक्त: सन्‌ नवाक्षरो 
भवत्ति, स च क्लीं गोकुलनाथाय नम इति, क्ृष्णगो विन्दकौ डेन्तौ चतुथ्येन्तों 
स्मरसंयुती यदि भवतस्तदा नवाक्षरों मन्त्रो भवरति, यद्येतावेव नमोन्त कौ: 
नमः दब्दान्तो भवतस्तदा परो नवाक्षरो मन्त्र: ॥| १३७ ॥। 
पहले कहे गये अष्टाक्षर मूल मन्त्र में पहले काम बीज (क्री) छगा देने से वह 
नवाक्षर गोपाल मन्त्र हो जाता है। “कृष्ण गोविन्द को पृथक्‌-पृथक्‌ चतुथ्येन्त कर 
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उसमें “नमः! जोड़ देते से अन्य नवाक्षर मन्त्र हो ज़ाठा है । इ्वरूप ब्रश्मा--/कृष्णाय 
गोबित्दाय नम)” ॥ १३७ ।। 25: व 

क्लीं ग्लॉक्ली ब्यामलाडाय नमस्तु स्यादशार्णक: | 

शिरोंन्तो बालवपुषे कली कृष्णाय स्पृतों बुधे: | 

एकादशाक्षरों मन्त्र एतेषां नारदों शुनि! ॥ १३८ ॥ 

उक्त छुन्दस्तु गायत्री देवता कृष्ण ईरितः | 

कलापड्गदीघंकेरज्जमथाश्रु' चिन्तयेद्डरिम्‌ ॥ १३६ ॥ 

क्लीं ग्लों क्लीं इ्यामलाजड्भरय नम इति, दशवर्णको मन्त्र: शिरोन्तः 

स्वाहान्तः बालवपुषे इंति पदं क्लीं कृष्णायेति एकादशाक्षरो मन्त्र: बुधः 
स्मृतः ॥। 

उक्तानामृष्यादिकमाह- एतेषास॒ एकाक्षरमारभ्यैकादशाक्षरपयेन्तानां 
द्वाविशति मन्त्राणामु ऋषिनारद: गायत्रीछन्द: श्रीकृष्णो देवता । 

अजड्भान्याहइ--कलेति । ककारलकाराभ्यां षड्दीघेंकनेपुंसकरहितषड़- 
दीघेस्वरे: क्लॉक्लींक्ल कले क्लों कल: एभिरित्यर्थ: ॥ १३८-१३९ ॥ 

“क्लीं रलों क्‍्लों इयामलूज्भाय नमः यह दशाक्षर मन्त्र है। 'क्लों कृष्णाय 
बालवपुषे स्वाहा” यह एकादशाक्षर मन्त्र है। इन सभी मन्त्रों के ऋषि नारद हैं । 
गायत्री छन्‍्द है ओर श्रीकृष्ण देवता हैं। ककार लकार को युक्त कर उस पर क्रमशः 
छ प्रकार की दीघे मात्रा लगा देने से उसका षडज् हो जाता है। यया--क्लाँ, कहीं; 
कल क्ले, क्‍लों, कल: ॥ १३८-१३९ ॥। 


ध्यानमाह--अव्यादिति । 
अव्याद्व्याकोपनीलाम्बुजरुचिररुणाम्भोजनेत्रो अम्बु जस्थो 
बालो जड्जाकटीरस्थलकलितरणत्किड्लिणीको मुझुन्द३ | 
दोभ्यां हेयड्रवीन॑ दधदतिविमलं पायसं विश्ववन्यदो 
गोगोंपोगोपवीतो रुरुमनखविलसत्कण्ठभूषश्िरं व: ॥ ४० ॥| 


वो युष्माच्‌ चतिरं बहुकालू मुकुन्दो5व्यात्‌ रक्षतु ॥ कीदृशः ? व्याकोशं 
प्रफुल्ल॑ यल्लीलाम्बुजं तद्वद्वीप्तियेंस्थ स तथा अरुणं रक्त यदम्भोज॑ पद्म 
१७ क्र० ह 
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तद्वन्नेत्रे यसत्त. स तथा पदमोपविष्ट: तथा बाल: पाज्चवाषिकः तथा 
जड-घापादयो: संधिः कटी रस्थलंं कटी उभयोघेंटिता सम्बद्धा रणन्ती शब्दा- 
यमाना किड्धिणीक्षुद्रधण्टिका यस्य स तथा हस्ताभ्यां हँयज्भवीनं सद्यो जात॑ 
घृतं सुपक्वं पायसं दधत्‌ तथा गोगोपाज्भनागोपालर्वेष्टित: तथा रुरुः 
व्याप्नस्तस्य नंखेन विलसन्ती शोभमाना कण्ठभूषाध्लंकारो यस्य स 
तथा ॥ १४० ॥ 


अब ध्यान कहते हैं--आयुष्मान्‌ श्रीकृष्ण आप की बहुत कालपयेन्त रक्षा करें । 
जिसके शरीर की कान्ति फूले हुए नील कमल के समान है, फूले हुये लाल कमछ के 
समान जिनके नेत्र हैं, जो कमंलपर विराजमान हैं, जिनकी अवस्था पाँच वर्ष की 
है जिनके जच्धा एवं कटिस्थलू में क्षद्रघण्टिका के शब्द हो रहे हैं, दोनों हाथों में 
क्रम से नवनीत ओर अत्यन्त शुक्र वर्ण का पायस धारण किये हुये हैं; ऐसे 
विश्ववन्य भगवान्‌ मुकुन्द जो गो, गोपी और गोपगणों से घिरे हुये हैं और जिनके 
कण्ठ में व्याप्रनख का आभूषण शोभित हो रहा है ( आप की बहुकाल पर्यन्त रक्षा 
करें) ॥ १४० ॥। 
एतेषां प्रश्चरणमाह--ध्यात्वेवमिति । 
ध्यात्वेंबमेकसेतेषां लक्ष॑ जप्यास्मनु' तत: 
सर्पि:सितोपलोपेते! पायसेरयुतं हुनेत_ ॥ १४१॥ 
यथोक्त ध्यानं कृत्वा एतेषां मध्ये एक मन्त्र लक्षं जपेतु । तदनु घृत- 
खण्डसारयुक्त: परमान्नदशसहस्र॑ जुहुयातु ॥॥ १४१ ॥। 
इस प्रकार श्रीकृष्ण का ध्यान कर इन मन्त्रों में किसी एक का एक लाख 
जप करे, तदनन्तर छत मधुशक रायुक्त पायस से दस हजार हवन करे ॥ १४१ ॥। 
तपंयेतावदन्येषपां. .मनूनां हुतसंख्यया | 
तपंणं विहितं नित्यं योञ्चयेत्सुसमाहितः ॥ १४२ ॥ 
वह्नयादीशान्तमद्जानि हृदादिकवचान्तकस्‌ | 
अचयेत्पुरतो नेत्रमस्त्रं दिछ्ु बहि! पुन; ॥ १४३ ॥ 
इन्द्रवज्ञादय; पूज्या; सपर्येपा समीरिता | 


इत्येकमेषां मन्त्राणां मजेद्यो मसुवित्तम) ॥ १४४ ॥ 
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करग्रचेया; संर्वार्थास्तस्याउ्सो पूज्यनरेज्मरेंः | 
सद्यः फलप्रद॑ मन्त्र वक्ष्येडन्यं चतुरक्षरम्‌ ॥ १४४॥ 
स प्रोक्तो . सारयुग्मान्तरस्थकृष्णपदेन तु | 


ऋष्याद्मड्भघटक च ग्रागुक्त प्रोक्तमस्य तु ॥ १४६॥ 

तदनु तावहशसहस्र॑ त्पयेत्‌ । एवं प्रकारेणकस्मिन्मन्त्रे सिद्धे जाते 
तदन्येषां सक्षत्पुरश्रचरणानाम् एकॉविशति मन्त्राणां जपहोमसंख्यया विने॑व 
हुतायुतेत तपंणमेव पुरदचरणं विहितं करणीयम्‌ । एतेषां .मन्त्राणां होम- 
संख्यया अयुत्तेनेव तपंणं विहितम््‌ । 

पूजामाह--नित्यमिति । नित्यं सर्वदा सुसमाहितः संयतः सन्‌ पूजयेत्‌ । 
वह्नयादीशान्तस्‌ आग्नेयकोणमारभ्य ईशानंकोणपयेन्तहृदादिकवचपयेंन्त- 
मज्जभचतुष्टयं पूजयेत्‌ पुरतो»ग्ने नेत्रमस्त्रं पूजयेत्‌ ।। 

पूर्वादिचतुदिक्ष इन्द्रादीन्‌ पृजयेत्‌ । तदन--वज्ञादीनिति उपसंहरति | 
_एषां' मन्त्राणां सपर्या पूजा कथिता ।॥। 


फलमाह--इत्येकमिति । अमुना प्रकारेण यः साधकोत्तम एपषां मन्त्राणा 
मध्ये एक मन्त्र भजेत्‌ उपासीत तस्य सर्व पुरुषार्था हस्तप्राप्पा: देवेश्चासो 
पज्यते ॥। 

मन्त्रान्तरमाह--सद्य इति। तात्कालिकफलदायकमपरं चतुरक्षरमन्त्रं 
बक्ष्ये सचतुरक्षर: कामबीजद्वयमध्यस्थेन क्ृष्णपदेन कथित: ॥। 

ऋष्यादिकमस्थ ऋषिइछन्दो देवतम्‌ अद्भुपट्क च प्रागुक्त पूर्वमन्त्रसमूहे 
कथितं बोद्धव्यम्‌ ॥। १४२-१४६ ६ द 

इसके अनन्तर दश हजार भनन्‍्त्रों से तपंण करे । इस प्रकार एक मन्त्र के सिद्ध 
हो जाने पर अन्य २१ मन्त्रों की सिद्धि जप होम बिना किये ही केवल दस हजार 
तपेणमात्र से हो जाती है । समाहित चित्त हो इन मनन्‍्त्रों के जप के पूर्व नित्य आग्नेय 
कोण से आरम्भ कर ईशानकोण पयेंन्त हृदय से लेकर कवचपयेंन्त भ्द्भ चतुष्टय की 
पूजा करे एवं आगे अस्त्र की पूजा करे; पुनः पूर्वादि दिल्लां में इन्द्रादि देवताओं 
की तदनन्तर वज्ञादि आयुधों की पूजा करे। इस प्रकार हमने इन मनन्‍्त्रों की. 
पूजा का प्रकार कहा | ऊपर कहे गये मन्‍्त्रों में जो एक मन्त्र से भी इस प्रकार 
पूजा करता है उसके हाथ में सब प्रकार की संपत्ति आ जाती है । वह देवताओं से 
भी पूछित हो जाता है। अब सद्य: फलप्रद एक भौर चार अक्षर का सत्त्र 
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3 न्‍न्‍क. 


कहते हैं । वह मन्त्र दों कास ब्रीज ( कली कली ) उसके मंध्य में कृष्ण हैं, इसके 
ऋषि; छन्द्र, देवता एबं अद्भुषट्क पूर्वोक्त हैं । मन्त्र का स्वरूप कली” कृष्ण कली 
है ॥ १४२-१४६ ॥। 
ध्यानमाह -श्रीमदिति । 
, श्रीमत्कल्पद्रमूलोदगतकमललसत्कणिकासंस्थितोय - 
स्तच्छाखालम्बिपगोदरविगलदसंख्यातरत्नामिषिक्तः | 
हेमा[भः स्वग्रभाभिस्त्रियुवनमखिलं भांसयन्‌ वासुदेव१ 
पायाद्रः पायसादो3नव रतनवनीतामृताशी वशी सः ॥ १४७ ॥ 


वासुदेवः वो युष्मान्‌ पायात्‌ । कीदुशः ? यः श्रीयुक्तकल्पवृक्षमूलोद्गत- 
पद्मे शोसमाना या कणिका तत्रोपविष्टटः, तथा कल्पद्रुमशाखालम्बि यत्‌ 
पद्म॑ तस्योदरं ततो विगलरन्ति प्रसरन्ति यानि असंख्यातानि रत्नानि 
तेरभिषिक्तः तथा सुवर्णगौर:ः तथा स्वकान्तिभिः: समस्तं त्रेक्ोक्यं भासयन्‌ 
क्षीरात्नाती तथा अनवरतमनुवेलं नूतनं नवनीतमेवामृतं तदद्ना- 
तीति ॥ १४७ ॥। 

कब ध्यान कहते हैं-- 

श्री युक्त कल्पब॒क्ष के नीचे स्थापित कमछ की कर्णिका पर बेठे हुये तथा 
कल्पबुक्ष की शाखा में लटकते हुये कमल के भीतर से गिरते हुये असंख्य रत्नों से 
अभिषिक्त सुवर्ण के समान देदीप्यमान अपनी कान्ति से समस्त तरिभवन को 
प्रकाशित करने वाले परमान्त एवं निरन्तर नवभीत रूप अमृत का भोजन करने 
वाले वशी (जितेन्द्रिय) भगवान्‌ वासुदेव आप को रक्षा करें ॥ १४७ |॥। 


प्रदचरणमाह-:ध्यात्वेति । 
ध्यात्वेवं पजपेन्नक्ष चतुष्क॑ जुहुयाचतः | 
त्रिमध्वक्तेविल्वफलेअत्वारिंशत्सहस्कम्‌ | १४८ |) 
यथोक्त ध्यानं कृत्वा लक्षचतुष्टयं जपेतु । तदनु घुतसधुशक रायुतें बिल्व: 
फलेदचत्वारिशत्सहस्र॑ं जुहुयातु ॥| १४८ ॥। 


इस प्रकार उपरोक्त भन्‍्त्रों में किसी एक का चार छाख जप करे तथा मधु- 
शकंरा आज्य परिष्लृुत ब्रिल्वफल से चालीस हजार अग्नि में आहुति दे ॥ १४८ ॥ 
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पूजामाह--अडगरिति । 
अद्जैनिंधिभिरिन्द्रायवज्ञाये रचनोदिता | 


तपयेद्दिनशः कृष्ण स्वादुत्रयधिया जले; ॥ १७६ ॥ 

षडडगेः निधिभिरिन्द्रायष्टनिधिभिरिन्द्रायवंज्ञाद्रेश्वांइनीलाचेनां पूजा 
कथिता | 

तपंणमाह--तप्पयेदिति । प्रतिदिन स्वादुत्रयधिया घृतमधुशंक राबुद्धेधां 
जले: क्ृष्णं पूजयेत्‌ ॥ १४९ ॥॥ 

इने मन्त्रों के जप में षडज्ों से, पद्मादि निधियों से, इन्द्रादिकों से तथा वज्तादि 
आयुधों से युक्त नील श्री कृष्ण के पूजन का विधान है; तथा मन्‍्त्री जल में त्रिमश्न 
की भावना कर उसी से तपंण भी करे ॥। १४९॥ 


_मन्त्रान्तरमाह--मारयोरिति । 


मारयों रस्य मांसाधोरक्त' चेदपरों मनुः | 
पडड्भान्यस्य कलपट्दीघमंन्त्रशिखामणे! ॥ १५० ॥ 


अस्य पूर्वोक्तचतुरक्षरमन्त्रस्य मारयोराद्यन्तकामबी जयोमासाध: लकारः . 
स्याधस्तात्‌ चेद्यदि रक्त रेफो भवति तदा5परवचतुरक्षर: क्लीं कृष्ण क्लीम्‌ इति 
मन्त्र: । अस्य मन्त्रशिखामण मनन्‍्त्रशिरो रत्नेस्थ केलषंट्दीघे: कला ईकार- 
सहितकामबीजेन षट॒दीघं: कलूसहितनंप्‌ सकरहिते१ षाट्दीघेस्वर: षडज्भानि 
कुर्यादिति शेष: ॥ १५० ॥। 

दो कामबीज के मध्य में यदि रेफ हो तो अन्य चतुरक्षर मन्त्र बन जाता है | 
यथा कली रें कली! । इस मन्त्र शिखामणि के क्‌ छू को संयुक्त कर ६ प्रकार के 
दीर्घो' से युक्त करे तो उसका षडज्भ हो जाता है ॥ १५० ॥। 

विमशे--यथा क्‍्लीं कल क्ले, कलों , क्लौं, कल: ॥| १५० ॥! 


ध्यानमाह--आरक्तेति । 
आरक्तोद्यानकल्पद्र मशिखरलसत्स्वरणंदोलाधिरुढं 
गोपास्यां प्रे्डयमानं विकसितनवबन्धूकंसिन्द्रमसम्‌ | 
बाल नोलालकान्तं कटितटबिलुठत छुद्र॒पण्टाधटीत्य._ 
वन्दे शाद्‌ लकामाडकुशललितंगलाकस्पदीप्र मुइंचंस ॥ १४१॥ 


रद क्रमदी पिका 


मुकुन्दं वन्‍्दे, कीदृशस्‌ ? आरक्तमरुणं यदुद्यानं तत्र यः कल्पवक्षस्तस्य 
शिखरमग्न॑ तत्र लसन्ती या शोभमाना सुवर्णमयी दोला तत्रोपविष्टं तथा 
गोपाज्नाभ्यां प्रेस्‍्यमानं दोलायमानं विकसित प्रफुल्ल॑ नवीन यद्बन्धुजी वपुष्पं 
सिन्दूरं तयोरिव भावं यस्य तं तथा बाल शिशृं तथा क्ृष्णकेशं तथा कठितदे 
इतस्ततो गच्छन्ती या क्षुद्रघण्टिका घंटाक्षुद्रधण्टिका समूहस्तेन सम्बद्ध 


तथा शार्डलस्य व्यापश्रस्य कामाडकुशेन शोभमानं यत्कण्ठाभरणं तेन: 


शोभमानस्‌ ॥ १५१ ॥। 


[ अब इसका ध्यान कहते हैं--] रक्त पुष्पों से विकसित रक्तवर्ण के उद्याव 
में विद्यमान कल्पदक्ष के डालियों में सुशोभित सुवर्णमयी दोला पर चढ़े हुये, 
दोनों ओर से दो गोपाज्धनाओं द्वारा झुलाये जाते हुये, फूले हुये बन्धूक पुष्प एवं 
सिन्दूर के समान कान्ति वाले, काले काले केशों से युक्त, कटितट पर इधर उधर 
खिसकती हुई क्षुद्रघण्टिका समूहों से बाँघे हुये एवं व्याप्न के कामाइकुश से 
विरचित आभुषण गले में धारण किये हुये मुकुन्द का मैं स्मरण 
करता हूँ ॥।१५१ ॥! 


एवं--ध्यात्वेति । 
५ ७० 0 रा ३ ७७ 
ध्यातववं पूवक्‍्लप्त्थेनं जप्तवा रक्तोत्पलेंनवे: | 
सधुत्तयप्लुतेहुत्वाउप्यर्चयेत्‌. पूर्ववद्धरिम्‌ ॥ १५२ ॥ 


: फूर्वोक्ति मुकुन्दं ध्यात्वा एनं मन्त्र पूर्वोक्तसंख्यमेव जप्त्वा रक्तपद्म॑ नृतनै- 
घंतमधुशकंरायुते: पूर्वोक्तसंख्यमेव हुत्वा पूर्वोक्तिप्रकारेण. हरि 
प्‌जयेत्‌ ॥ १५२ ॥ 


इस प्रकार के मुकुन्द का स्मरण करते हुये इस मन्त्र को भी पूर्व में कही गई 


सन्त्र संडया के परिमाण में जप कर घृत-मधु और शक्करा मभिश्चित रक्त कमलों से 
पुर्वोक्त संख्या में होम करे । तदनन्दर विष्णु का पूजन करे ॥ १५२ ॥। 


आरादुक्तं मन्त्रयोः प्रयोगं दशंयति--मधुरेति । 
सधुरत्रयसंयुक्तामा रक्तां. शालिमज्जरीम्‌ | 
_ जुहुयात्रित्यशोशेंड शतमेकेन मन्त्रयो! ॥ १५३ ॥ 


हैः घृतमधुशकंरामिश्रितां लोहितां हैमन्तिकधान्यमञ्जरीम्‌ अष्टोत्त रशतम- 
“क्योम॑न्त्रयोमंध्ये एकेन मन्त्रेण श्रत्येक॑ प्रत्यहं यो जुहुयातू तस्य पसः 
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मण्डलतः एकोनपञ्चाश द्विनादर्वाक्‌ षडविशतिदिनादिति रलूघुदीपिकाकार: । 
पञ्चचत्वारिश॒द्दिनानन्तरमिति रुद्रधर:। महती पृथिवी धान्यादिसमूहव्याप्ता . 
भवति तथा तदुगृहं शालिधान्यसमूहब्याप्तं शीघ्र भवति ॥ १५३ ॥। 


[अन्य प्रयोग कहते हैं -- | 

घुत मधु एवं शर्करा मिश्रित हेमन्त ऋतु में होने वाली रक्तवर्ण की घानन्‍्य की 
मज्जरियों से इन दोनों मन्त्रों में से किसी एक के द्वारा १०८ बार अग्नि में आहुति 
प्रदान करे ॥ १५३ ॥। 


तस्य सण्डलत॥ पृथ्वी प्ृथ्वीसस्यकुलाकुला | 
स्याच्छालिपुजञ्ञपूर्ण च तद्द श्मा5ज्शु प्रजायते ॥ १५४ ॥ 


उस पुरुष को ५० दिन से पहले घन धान्य से परिपुर्ण हरी भरी पृथ्वी प्राप्त 
हो जाती है, उसका घर शीघ्र ही घन धान्य से परिपर्ण हो जाता है ॥ १५४॥ 


फलमाह--यस्त्विति । 
यस्त्वेतयोनियतमन्यतरं भजेत 
मन्वोजपाचंनहुतादिभि राप्तमक्तिः | 
श्रीमान्स मनन्‍्मथ इब ग्रमंदासु वाग्मी 
भूयात्तनोविंपदि तच्च महोच्युतार्यस्‌ ॥| १५५ ॥ 


॥ इति केशवकाइ्मीयांचाय विरचितायां क्रमदीपिकायां 
सप्तम$ पटल; || ७ 


का 





यः पुमानेतयोरेक॑ नियतं नियतो भजेत साधयेत्‌ । कं: ? जपपूजाहोमा- 
दिभि:। कीदृशः ? प्राप्तभक्ति: स रक्ष्मीयुक्तः स्त्रीषु कामदेववत्‌ उत्क्ृष्ट- 
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वचनभोर्के भैर्वतिं। तनोविपंदिं शरीरं॑पांतानन्तरं विष्णुछोकं च 
गच्छेतिं। १५५ ॥ 
०॥ इति श्री विद्याविनोदगोविन्दभट्टाचाय विरंचिते क्रमंदीपिकां- 
विवरणे सप्तमः पटल: ॥ ७ ॥ 


जो पुरुष भक्ति से युक्त हो इन दो मन्त्रों में से किसी एक के द्वारा परमात्मां 
श्रीकृष्ण का अचेन जप एवं होम के द्वारा यजन करता है वह श्री संपन्न हो जाता 
है, स्त्रियों में कामदेव के समान सुन्दर एवं प्रेशस्त वाणी से परिपूर्ण हो जाता है । 
पुन: शरीर के पांते के पदचांतू विष्णुल्लोक प्राप्त करता है । १५५ ॥ 


| श्री काइ्मीरिक केशवभट्ट द्वारा विरचित क्रमदीपिका में 
डा० सुधाकर मालवीय कृत 'सरला” नामक हिन्दी व्याख्या 
का सातवाँ पटल समाप्त हुआ ॥| ७ ॥; 


लक नम लीन, ९ । जारी आर 


अष्टम॑ पटलम्‌ 


अथोच्यते वश्यविधिः पुरोक्त- 
दशाणतोंष्टादशवर्णतश्र । 
स्मृत्यैव यो सवंजगत प्रिंयत्व॑ं 
मनू मनुज्ञस्य सदा विधत्त+ ॥| १ ॥ 
अथा5$नन्तरं वश्यकर: प्रयोग: कथ्यते--पूर्वोक्तदशाक्षरस्या<5्ष्टादशा- 
क्षरस्यथ च यो मन्त्रौ स्मरणमात्रेण साधकस्य सर्वजनवल्लभत्वं सव्वेदां . 
कुदतः ॥ १॥ 
वशीकरंण विधि--- 
अब मैं पहले कहे गये दशार्ण एवं अष्टादकार्ण मन्त्रों के द्वारा बंशीकेरंण की 
विधि कहता हूं, जिस दो मन्त्रों के स्मरण मात्र से साधक सारे जगत्‌ का अभीष्ट 
चूर्ण करता है ॥ १ ॥। * 
फुल्लेरिति । 
५ ए 3 ५४" 
फुल्लेंवन्यप्रसने रसमरुण तरे रचयित्वा दिनादो 
नित्य नित्यक्रियायां रतमथदिनमष्योक्तकंलप्त्या मुंकुंन्दस | 
अष्टोपेत॑ सहस्न॒ दशलिपिमन्ुवय जपेद्‌ य; स सन्त्रो 
कुर्यादब्यान्यवच्यं मुखरमुखश॒वां मंण्डलान्‌ मंण्डलानि ॥२॥ 
पुष्पितें: वनोद्धवपुष्वैरतिलोहितममुं मुंकुन्द नित्य स्वेदा नित्य- 
कर्मानुष्ठाननिष्ठं दिनादौ प्रतिः प्रत्यहं मध्याद्धोक्त पूजाप्रकारेण पूजयित्वा 
यो मन्त्री दशाक्षर मन्त्रश्नेष्ठम्‌ अष्टाधिकं सहस््नं जपेत्‌ । मण्डलादेव पञचा- 
शद्दिनादर्वाक्मुखरमुखभूवां विंद्दब्राह्मंणानां मण्डलॉनि समूहानवह्य॑ 
वदया नि कुर्याद्शशयतीत्यथें: ॥ २ 


जो साधक प्रात: काल में फले हुये रक्त वर्ण के वन्य पुष्पों से निरन्तर नित्य 
: क्विया में निरत भगवान्‌ मुकुन्द का पूर्वोक्त मध्याह्न में कही मई विधि के अनुसार 
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पूजा कर १००८ वार दहश्याक्षर मन्त्र का जप करता है वह पचास दिन से पहले: 
ही विद्वान्‌ ब्राह्मणों के समुदाय को अपने वश में कर लेता है ॥। २ ॥। 


क्षत्रियवेश्यशुद्वस्याउपि प्रयोगत्रयं दशेयति--जातीति । 
जातीग्रदनेव रगोपवेषं॑ 
ऋ्रीडारतं रक्तहयारिपुष्पेः | 
नीलोत्पलेंगीतिरत' पुरोव- 


दिष्ट्वा नुपादीन वशयेत्‌ क्रमेण ॥ ३ ॥ 

वरगोपवेषं श्रेष्ठगोपरूपधरं श्रीकृष्णं॑ विचिन्त्य जातीपुष्पै: पूर्वोक्त- 
प्रकारेण पृजयित्वा दश्चाक्षरमन्त्रमष्टोत्तरसहस्नर* जप्त्वा क्षत्रियं वशयेतु 
क्रीडासक्तं ध्यात्वा रक्तकरवी रपष्पै: पूर्वोक्तप्रकारेण पजयित्वा दशाक्षरमन्त्र- 
मष्टोत्तरं सहस्न॒ जप्त्वा वैश्यं वशयेत्‌ गीतिरतं गीतासक्त ध्यात्वा नीलोत्पलें 
पूर्वोक्तप्रकारेण पूजयित्वा दशाक्षरमन्त्रमष्ठोत्तर सहस्न जप्त्वा छृद्रं वशयेत्‌ 
इत्यनेन प्रकारेण नृपादीन्‌ वशयेदित्यर्थें: ॥ ३ ॥ 

अत्यन्त मनोहर गोपवेष घारण करने वाले, रास क्रीडा में रत एवं गान में 
आसक्त परमात्मा श्रीकृष्ण का, जाती पुष्पों से, लाल वर्ण के करवीर पुष्पों से और” 
नील कमल के पुष्पों से पूवंवत्‌ पुजन करे एवं १०८ बार जप करे तो वह साधक 
क्रमश: क्षत्रियादिवर्णों को अपने वश में कर लता है ॥ ३ | 

विमशे--दक्षत्रिय, वैश्य एवं शुद्रों को वश में करने का प्रयोग तीन प्रकार से 
यहाँ कहा जा रहा है जाती पुष्प के पूजन से क्षत्रिय, रक्त करवीर पुष्पों के पूजन से 
वेश्य एवं नीलकमल्ोों के द्वारा पूजन से झृद्र वश में हो जाता है ॥ ३ ॥ 


प्रयोगान्तरमाह--सितेति । 

: सितकुसुम ममेतेस्तण्डुले राज्यसिक्तें- 
दशशततमथ हुत्वा नित्यशः सप्तरात्रस | 
कचशझ्ुवि च ललाटे भस्म तद्धारयन्ना 
वशयति मनुजर््रीं साउपि न स्तद्॒देव ॥ ७ ॥ 


इवेतपुष्पसहितेः रवेततण्ड्लंघ तमिश्रितदशाक्षरमन्त्रेण दशहतं हुत्वा 
नित्यशः सप्तदिनपयेन्त॑ तदनु तद्धोममस्म कचभुवि शिरसि ललाटे च 


अष्टमपटलम्‌ २६७- 


धारयन्‌ ना पुरुष: मनुजस्त्री मनुष्यनारीमिति रुद्रधर:। तरुणीं स्त्रियं 
वशयतोति त्रिपाठिन:। सा5पि रुत्री अनेन प्रयोगेण नृन्‌ वशयेदित्यर्थ: ॥ ४ ॥। 


घुत से आदर द्वेतपुषप सहित चावलों से निरन्तर सात रात्रिपयेन्त १००० 
आहुति प्रदान कर उसका भस्म शिर पर एव ललाट प्रदेश प्रें धारण करने वाला 
मनुष्य तदणी स्त्रियों को तथा स्त्री तरुणों को वश में कर सकती है ॥ ४ ॥। 


प्रयोगान्तरमाह--ताम्बलेति । 
ताम्बूलवश्रकुसुमाञ्ञ न चन्द नाथ 
जप्त सहस्नत्रयमन्यतरेण मन्वोः | 
यस्मे ददाति मज्ञावंत्‌ स जनोंउस्थ मडक्ु 
स्यात्‌ किज्लरो न खलु तत्र विचारणीयम्‌ || ५ ॥ 


ताम्बूल वस्त्र' पुष्पं कज्जलं चन्दनं च एतद्यदन्यद्वस्तु मनन्‍्वोदश्ाष्टा* 
दशाक्षरयो रन्यतरेणकेन सहस्रत्रयं संजप्तं यस्म जनाय ददाति साधकः स 
नरो5स्य साधकस्य मड्क्षु शीघ्र वद्यो भवति । नाञंत्र संशय 
इत्यथंः ॥ ५ ॥ 


इन दो मन्त्रों में किसी एक के द्वारा तीन छहस्न जप से अभिमन्त्रित ताम्वूल,- 
वस्त्र, पुष्प, अज्जन एवं चन्दनादि वस्तुओं को जप करने वाला साधक जिसे 
प्रदान करता है, वह मनुष्य शीघ्र ही उसके वश में होकर उसका दास बन जाता” 
हैं--इसमें संदेह की कोई बात नहीं है ॥ ५ ॥। 


प्रयोगान्तरमाह--राजद्वारे इति । 
राजद्वारे व्यवहारे सभाया 
चते वादे चाउ्टयुकत' शत च॒ । 
जप्त्वा वाचं प्रथमामीर येद्यो 
वरत्तेताउसो तत्र तत्रोपविष्टान्‌ ॥ ६ ॥ 


राजसमीपे क्रयविक्रये सदसि अक्षक्नरीडादा वादे च यो मन्वोरेक- 
मष्ठोत्त रशतं जप्त्वा प्रथमत एवं यां वाचं वदति तयैव वाचा तंत्र वादादों 
उपविष्टानसो वर्तेत तज्जयी भवतीत्यर्थें: ॥ ६ ॥। द 


:२६८ क्रमदीपिका 


[ वशीकरण के लिये अब अन्य प्रयोग कहते हैं] 
राज द्वार में राजा के समीप-व्यवहार लन देन क्रय विक्रयादि, सभा, छूत 
'एवं मुकदमे में १०८ वार इन दो मन्त्रों में किसी एक से जप कर जो सर्वेप्रथम वाणी 
का प्रयोग करता है, वह वहाँ पर बंठे हुये सभी लोगों पर विजय प्राप्त कर 
लता है ।। ६ ॥। 
प्रयोगान्तरमाह--आसीनमिति । 
आसीन' मुरमथन कदम्बमूले 
गायन्त मधुरतरं व्रजाड्रनाभिः । 
स्मृत्वा5ग्नों मधुमिलितैम यूरकेध्मे- 
हत्वाउसों वशयति मन्त्रवित्तिलोकीस्‌ ॥ ७ ॥ 


कदम्बमूले उपविष्टं मुरमथनं कृष्णं गोपीभिमंधुरतरं गायन्तं ध्यात्वा 
सवक्नौ मधुस्र्‌त॑मंयूरकेध्मैरपामार्गसंमिन्द्रिहेंता अंसाो साधंको छोकत्रयं 
-वशयति ॥ ७ ॥ 
कदम्बबृक्ष के नीचे बेठे हुये ब्रजाज्भनाओं के साथ अत्यन्त मधुर स्वर में गाते 
हुये श्रीकृष्ण का ध्यान कर मधुमिश्रित अपामार्ग की समिधाओं द्वारा (१०८ वार) 
“हो म॑ करने वाला साधक बत्रिलोकी को अपने वश में कर लता है ॥| ७ ॥। 


प्रयोगान्तरमाह- रासेति । 
रासमध्यगतमसच्युत स्मरन्‌ 
यो जपेदशशत' दशाक्षरम | 
नित्यशों काठिति मांसतो नरो 


वाज्छिताममिवहेत्स कन्यकाम्‌ | ८ ॥ 
यो नरः (धुर्वोक्तरासमध्यगतं क्ृष्णं ध्यायत्र दशाक्षरं मन्त्र प्रत्यहं 
-दशशतं जपेत्‌ स मासंकेन शीघ्रमेव वाड्छितां कन्यां प्राप्नोति ॥ ८ ॥ 
[ वशीकरण के लिये अंन्य प्रयोग कहंते हैं--] 
रास के मध्य में दृत्य करते हुये श्रीकृष्ण का स्मरण करते हुये प्रतिदिन एक 
सहस्न दक्षाक्ष र मन्त्र का जप करने वाला साधक एक महीने के भीतर ही सुलक्षण 
न्‍कन्या प्राप्त कर लेता है ॥ ८ ॥ 


अष्टमपटरूम्‌ २६९६: 
प्रयोगान्तरमाह--तुड-गेति । 
तुब्चकुन्द्स धिरूदसच्युत 
या विचिन्त्य दिनशः सहस्क्रसू | 
साउ्टकं जपति सा हि मण्डला- 
दांज्छित' वरमुपैति कन्यका ॥ ६ ॥ 


उच्चकदम्बव॒क्षस्थं विचिन्त्य प्रत्यहम॒ अष्टोत्तरसहस्न दशाक्षरं या 
कन्यका जपति सा हि निश्चयेन मण्डलादेकोनपञचाशद्दिनादर्वाक्‌ वाज्छितवरं 
प्राप्तोति ॥ ९ ॥ 


उच्चकदम्ब की शाखा पर बेठे हुये परमात्मा श्रीकृष्ण का निरन्तर ध्यान 
करती हुई प्रतिदिन एक हजार आठ दशाक्षर मन्त्र का जप करने साली कन्या 
अभीष्ट वर प्राप्त करती है ॥ ९ ॥। 


समानफल प्रयोगद्यमाह--नृत्यन्तमिति । 

नृत्यन्तं ब्जसुन्द्रीजनकराम्भोजानि संग्रह्य त' 
घ्यात्वाष्टाद्शवर्णक मधुव॒रं लक्ष जपन्मन्त्रवित्‌ | 
लाजानमथवा मधुष्लुततरे हंत्वाज्युतं घूर्णके- 

रुद्वोढ प्रजपेच्च तावदचिरादाकाडिक्षतां कन्यकाम्‌ ॥ १० ॥ 


अचिरात्‌ शीघ्रवाड्छितां कन्यां परिणेतुं मन्त्र वित्साधकः गोपयुवतीहस्त- 
पद्मानि संगृह्य धृत्वा नृत्यन्तं तं प्रसिद्ध श्रीकृष्णं ध्यात्वा लक्षमात्रपरिमित- 
मष्टादशाक्षरं मन्त्रश्नेष्ठ जपेत्‌ अथवा लाजानां चू्मंधुद्रततरघ तमधुशक रा- 
प्रचुरान्विते: मधुना द्रवीभूतेरितिरुद्रधर: । दशसहस्र हुत्वा तावदेव संख्यं 
जपेदित्यर्थ: ॥| १० ॥। 


[ क्रब वशीकरण के लिये अष्टादशाक्षर मन्त्र की विधि कहते हैं--] 


अभिलषित कन्या से विवाह करने के लिये साधक ब्रजसुन्दरियों के कर कमलों 
को पकड़कर नृत्य करते हुये श्री कृष्ण का ध्यान करते हुये अष्टादशाक्ष र मन्त्र का 
एक लाख जप करे और मधु, घत एवं शकरा परिष्लत लाजा के चूण् से दस हजार 
हवन करे तो वह छोीघ्र ही मभिलषित कन्या प्राप्त कर छेता है ॥ १० ॥ 


7२७० क्रम दीपिका 
प्रयोगान्तरमाह--अष्टा दशेति । 


अष्टादशाक्षरण.. हिजतरुजस्रिमध्वक्तेरयुतम्‌ | 


कुशेस्तिलेवां सतण्डलेबंशयितु द्विजान्‌ जहुयात ॥ ११ ॥ 


द्विजान्‌ ब्राह्मणान्‌ वशयितुमष्टादशाक्षरमन्त्र ण द्विजतरुजे: पलाशवक्ष 
समुद्धवेः संमिद्धिस्त्रिमधुराक्त: घृतमधुशक रामिश्रितरैयुतं दशसहस्र॑ जुहुयात्‌ 
अथवा त्रिमध्वक्त : कुशैस्ति्ल: तण्ड्लेवा जुहुयात्‌ ॥ ११ ॥ 


ब्राह्मणों को वह्ञ में करने के लिये घुत, शर्करा एवं मधु मिश्रित पछाश की 
'समिघाओं से अथवा छत, शकरा मधुमिश्रित, तण्डुल युक्त तिलों से भ्रष्टादशाक्षर 
मन्त्रों द्वारा दस हजार हवन करे तो शीघ्र ही ब्राह्मण वश में हो जाते हैं ॥॥ ११९॥ 


प्रयो गानत रमा ह *-- 
कृतमालभवेव शयेन्र नपतीन 
मुकुलेश्व कुरुण्टकजेश्व तथा | 
विशमिज्षुरकेरपि पाटलजे- 


रितरानपि तद्॒दथों वशयेत्‌ ॥ १२ |। 


कृतमालभवेः राजवक्षसमुद्धवे: मुकुलेः कलिकाभिः हुत्वा नृपतीन्‌ 
क्षत्रियान्‌ वशयेत्‌ । कुरुण्टकजश्च शिण्टीसमुद्धव:ः मुकुलेहुत्वा वेश्यान्‌ 


'वशयेत्‌ । इक्षुरसे: इक्षरकरिति पाठे कोकिलाक्षोमथीनथ इत्यथें:। पाटल- 


समुझ्भवः मुकुलेर्वा हुत्वा इतरान्‌ शझृद्रान्‌ वशयेत्‌ । अनुक्तसंख्या होमस्य 
बोद्धव्या तस्या एवं प्रकरणत्वादिति ॥ १२ ॥। 
[ अन्य प्रयोग कहते हैं--] 


साधक राजबृक्ष के कलिकाओं से, अथवा कुरुण्ठक की कलिकाओं से होम करे 


तो क्षत्रियों को वश में कर लेता है, कोकिछा (तालमखानों) से हवन करे तो 
वैश्य वश में हो जाता है एवं पाठटर के कलियों से होम करे तो थूद्र वश में हो 
जाता है ॥ १२ ॥। 


प्रयोगान्तरमाह--अभिनवेरिति । 
अभिनवे! कमलेररुणोंत्प ले 
समधुरैरपि चम्पकपाटलेः । 


७ झा हक काम क ॥ 


अष्टमपटछम्‌ २७.१, 


प्रतिहुनेदयुत क्रमशोअचिर/- . 


इशयितु मझुखजादिव राड्नना; ।। १३ .॥ 


शीघ्र मुखजादिवराज्जना . ब्राह्मणादिस्त्रियो वशयितुं चतुभिद्रेव्यः 
समधुर॑मंधुरत्रयमिलिते: क्रमशः प्रत्येक॑ साद्धेंसहस्रद्यं कृत्वा दशसहसं 
अतिहुनेत्‌ जुहुयात्‌ । द्रव्याण्याह-- 

नतनेः: रवेतपदमै: रक्तोत्पलश्चम्पकपुष्प: पाटलपुष्प: ॥ १३ ॥ 

[ वशीकरण के लिये अन्य प्रयोग कहते हैं--] 

ब्राह्मणी आदि स्त्रियों को वष्ठ में करने के लिये नवीन श्वेत कमर को मधु+ 
डाक रा घृत से मिश्वित कर दो हजार पाँच सौ--इसी प्रकार उक्त पदार्थों से मिश्रित 
रक्त कमलन्चम्पक एवं पाटलो से प्रत्येक से ढाई ढाई हजार कु मिलाकर 
दस हजार हवन कर तो क्रमश: ब्राह्मण, क्षत्रिय, वेश्य एवं छाूद्र स्त्रियाँ वश 
में हो जाती हैं !॥ १३ ॥॥ 

प्रयोगान्तरमाह--हया रीति । _ 


हयारकुसुमेन वे ख्रिमधुराप्लुतेनित्यशः 

सहखमपिवासरं ग्रतिहनेत्रिशीथे बुधः | 
सुगर्वितधियं हठात्‌ ऋटिति वारयोपामसों 

करोति निजकिट्डरीं स्मरशिलोमुर्खेरदिताम्‌ ॥ १४ | 


हयारिकुसुमैः करवीरकुसुमैः नूतनः त्रिमधुरमिश्रित: प्रत्यहं सहख 
ऋषिवासरं सप्तवासरं बुधः साधक्रो निशीथे रात्रो प्रत्यहूं प्रतिदिन जुहुयात्‌ 
असौ अहद्भारवतीं वारयोषां वेश्याकामवाण: पीडितां हठात्‌ बलातू झटिति 
शीघ्र निजदासीं करोति ॥ १४॥। 

घृत, शर्करा एवं.मधु मिश्रित नबीन करवीर के पष्पों से सात दिन पयेन्‍्त 
अधेरात्रि काल में प्रतिदिन सहस्न संख्या में जो साधक हवन करता है वह अत्यन्त 
'गर्वीली से गर्वीली वेश्या को छीघ्रता से हठपूर्वक काम के बाणों से घायछ कर 
अपनी दासी बना लता है ॥ १४ ॥। 

प्रयोगान्तरमाह--पट्संयुत॑ रिंति । 

पटुसंयुतैद्चि मधु राद्रृत रैं- 


रपि सर्पपैदंशशत्ं त्रितयम्‌| 
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निशि जुह्ृतो5स्य हि शचीदयितो$-- 
प्यवशों वशों भवति किन्वपरे ॥ १५॥ 

. लवणसंयुतेः कटुसंयुतैरिति पाठे कटुकसंयुतैरित्यर्थ: । मधुराद्रेतरैघ त- 
सधुदके रा स्निग्धे रपि:ः समुच्चये सर्षेपर्देशश्तं त्रितयं त्रिसहस्नर निशि रात्रौ 
जुह्बतः पुरषस्य शचीदयितः इन्द्रोडपषि अवशो वशी भवति कि 
पुनरन्ये ॥ १५ ॥। 

[ अन्य प्रयोग कहते हैं--] 
नमक; घुत; मधु एवं शकरा मिश्चित सषप बीजों से तीन हजार प्रतिदिन राक्रि 


में होम करने वाले परुष के वहा में सब तन्त्र स्वतन्त्र दाचीपति इन्द्र भी हो जाते 


हैं, फिर और की तो बात ही क्‍या ? ॥ १५ ॥। 
प्रयोगान्तरमाह--अथेति । 
अथ विल्वजें! फलसमित्‌ प्रसव- 
- अछुदनेमंधुद्रततरेहवनात्‌ | 
कमलै: सिताक्षतयुतंश्र पथक्‌ 
कमला चिराय वशयेदचिरात ॥ १६॥। 


बिल्ववक्षोद्लवः फलसमितृपुष्पपत्रे: दवेतपद्मरत्यन्तमधुराप्लते:ः सिता- 
क्षतयुतें: शकरातण्डलमिश्रित: सिताज्यसहितरिति पाठे सिताशकरा आज्यं 
घ॒तं तत्सहितैः, पथक्‌ एकंक वस्तुत्रिसह्नहोमात्‌ चिरकालम्‌ अचिरात्‌ शीक्र 
कमलां लक्ष्मी वशयेंत्‌ अत्र संख्यासमनन्तरोक्ता ॥| १६ ॥। 

बिल्ववृक्ष से उत्पन्न फल समिधा पुष्प एवं पत्रों को अथवा सफेद कमल को 
धरा; तण्डुल, मघु और घृत से आद्र कर पृथक्‌ पृथक तीन हजार हवन करे तो 
वह शीघ्र ही महालक्ष्मी को अपने वश में कर लेता है।। १६ ॥। 


प्रयोगान्तरमाह-- अपहत्येति । 
अपहत्य गोपवनिताम्ब राण्यामा 
हृदय। कद॒म्बमधिरूट्मच्युतस्‌ | 
ग्रजपेत_ स्मरन्निशि सहस्तमानयेद्‌ 
द्रतमुवंशीमपि.. हठाइशाहतः ॥| १७॥ 
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हृदय: अमा सह हठात्‌ गोपयुव॒ती वस्त्राण्यपहत्य ग्रहीत्वा कदस्बवक्ष 
मधिरूढं क्रष्णं स्मर॒न्‌ निशि रात्रो सहसूः जपेत्स दशाहतो.. दशदिवसमष्ये 
: हठान्मन्त्रस्य वल्ातु उवेशीमपि देववेश्यामपि वशमानयेत्‌ निजनिकटमिति 
दोष: ॥ १७ || 


गोपियों के .हृदय के साथ साथ उनके बस्त्रों को भी चुराकर कदम्ब पर चढ़े 
हुये श्रीकृष्ण का ध्यान कर रात्रि के समय एक हजार प्रतिदिन के क्रम से जप 
करे तो दस दिन के भीतर वह देव वेश्या उर्वशी को भी अपने पास बुढाने में 
सक्षम हो जाता है ॥| १७ ॥ 


मन्त्रयोर्माहात्म्यमाह--बहुनेति । 
बहुना किमत्र कथितेन सन्त्रयो- 
रनयोः सदुक्‌ न हि परो वशो कृतो | 
अभिकृष्टिकमणि विदग्धयोपिंतां 
.. कुसुमायधासत्रमयवष्मंणोरिहः ॥ १८ ॥ 


अन्न ग्रन्थे बहुना कृथितेन कि प्रयोजनम्‌ ?: अनयोदेंशाष्ट्रादशाक्ष रयो 
सदक्समः: वशीकरण इह जगति अपरो नास्ति। किम्भूतयोनग रस्त्रीणामा- 
कर्षणकर्मंणि' कामास्त्रशरी रयोः ॥ १०४ ॥। इ 


इस विषय में बहुत क्‍या कहें, वशीकरण के लिये त्रकोक्य में. इन दोनों मन्त्रों 
के सदृश और कोई मन्त्र नहीं है। क्‍योंकि विदग्घ ( हाव भाव में निपुण ) स्त्रियों. 
के लिये ये दोनों ही मन्त्र काम वाण के साक्षात्‌ शरीर हैं ॥ १८॥ 


मोक्षसाधकप्रयोगान्तरमाह--वन्द इति.। 
वन्दे कुन्देन्दुगोरं तरुणमरुणपाथोजपत्राभनेत्र 
चक्र शह्न॒ गदाब्जे निजश्युजप्रिधेरायतरादधानम्‌ | 
दिव्येभूषाज्लरागेनवनलिनलसन्मालया. च॒ग्रदीघप्त 
ग्रोचत्पीताम्ब॒रात्य मुनिभिरंभिवृत पद्मसंस्थं मुकुन्दम्‌ ॥ १६ ॥ 


मुकुन्दं वन्‍दे | कीद्शम्‌ ? कुन्दपुष्पं चन्द्रश्न तद्गत्‌ शुक्ल तथा युवानं तथा 
रक्तपह्मतद्शछोचनं तथा दीरघेनिजबाहुपरिघैमु दुगराकारस्वबाहुभि: शड्खं 
चक॑ गदां पद्मञज्च धारयन्तं तथा देवयोग्यालड्ूटाराज्रागेः नवानि यानि 
१८ क्र० 
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. पद्मानि तेषां लसन्ती देदीप्यमाना या माला तया च प्रदीप्तं तथा देदीप्य- 
मानहरिद्राभवस्त्रयुक्तं तथा नारदादिभिवेंष्टितं तथा पद्धृजासीनम्‌ ॥ १९॥ 
._[ अब मोक्षसाधक अन्य मन्त्र का प्रयोग कहते हैं--] 

कुन्दपुष्प एवं चन्द्र के समान गौर वर्ण वाले, युवावस्था से संपन्न, रक्तकमल 
के समान लाल नेत्र वाले, अपनी विशाल मुद्गर की आकार वाली भुजाओं में चक्र; 
दाद्भ, गदा और पद्म धारण किये हुये, दिव्यभूषण एवं अद्भरागों से शोभित; 
नवीन कमलों की माला से देदीप्पयमान, हरिद्रा के समान देदीप्पमान पीताम्बर 
घारण किये और मुनिगणों से परिवेष्टित कमलासन पर विराजमान भगवान्‌ 
मुकुन्द की मैं वन्दना करता हूँ ॥॥ १९ ॥ 


एवमिति-- 
एवं ध्यात्वा पुमांसं स्फुटहद्यसरोज मासीनामाच॑ 
सान्द्राभोजच्छुबिम्वा द्रतकनकनिभ्भ वा जपेदकंलक्षस्‌ | 
मब्वोरेक॑ हितारानतरितमथहुनेदकसाहसमिद्‌ध्मेँ: 
क्षौरद्रत्थे: पयोक्तः समधुषघ्बतसितेनाइथवा पायसेन || २० ॥ 


एवंविधं पूर्वोक्त मुकुन्द॑ ध्यात्वा प्रफुल्लह्रदयपद्मासनोपविष्टटं तथा 
आयद्य॑ प्रथर्मं सजलजलद॒श्यामं सान्द्राभोजच्छविमिति पाठे मसृणप्मकान्ति 
वा ध्यात्वा द्वितारान्तरगं प्रणवद्दयमध्यगतं मन्वोदंशा्टादशाक्षरयो- 
रेकम्‌ अकंलक्ष द्वादशलक्षं जपेतु। अथ जपानन्तरम्‌ अकंसहस्रम्‌ इध्मैः 
समिद्धिः क्षीरद्वत्थेरब्वत्थोदुम्बरप्लक्षन्यग्रोधान्यतमसमुद्धव: पयोक्तः: दुग्ध- 
प्लते: अथवा घृतमधुशर्क रा सहितेन परमान्नेन जुहुयातु ॥ २० ॥ 

इस प्रकार प्रफुल्ल हृत्कमल पर बैठ हुये अथवा सान्द्रकमछ के समान कान्ति 
वाले, चमकते हुये सुबर्ण के समान जगमगाह॒ठ से पूर्ण आद्य श्रीकृष्ण का ध्यान 
कर दो मन्त्रों में किसी एक मन्त्र को प्रणव से संपूटित कर बारह लाख जप करे। 
ततुपश्चात्‌ दूध में डुबोये गये क्षीरी वृक्ष ( अर्व॒त्थ; उदुम्बर, प्लक्ष एवं न्यग्रोघ ) 
में किसी एक की समिधा से अथवा मधु; छत एवं शर्करा संपृक्त पायप्त से बारह 
हजार हवन करे ॥ २० ॥। 


ततो लोकाध्यक्ष॑ ध्र्‌ वचितिसदानन्द्वपुष' 
निजे हत्पाथोजे भवतिमिरसंभेदमिहिरम्‌ | 
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निर्जेक्येन ध्यायन्मनुममलचेताः प्रतिदिन 
त्रिसाहस्त जप्यात्मयजतु साशहविधिना ॥ २१ ॥ 


ततस्तदनन्तरं लोकाध्यक्ष लोकस्वामिनम्‌ । 


अविनाशिज्ञानं तत्सुखस्वरूपशरीरं संसारान्धकारविच्छेदसूर्यममुं कृष्ण 
निजहदयपद्मे नि्जक्येन स्वाभेदेन भावयन्‌ अमलचेताः निर्मल्ान्तःकरणः 
प्रतिदिन त्रिसहर्नं सहस्नत्रयं जुहुयात्‌ तथा पूर्वोक्तसायाक्नपुजाप्रकारेण पुृजयतु 
होममपि करोतु ॥| २१ ॥ 


पुनः निर्मेलचित्त वाला साधक, नित्य सच्चिदानन्द स्वरूप अज्ञानान्धकार को. 
दूर करने के लिये सूर्य स्वरूप लोकाध्यक्ष श्रीकृष्ण को हृदय कमल में अपने से. 
: अभिन्न की कल्पना कर प्रतिदिन तीन संहस्न जप करे बज्रौर:पूर्वोक्त सायद्लाल को 
विधि से हवन करे ॥ २१ ॥। 


विधिमिति | द 0 व 
विधि यो5्प्ु' भक्तया भजति नियतं सुस्थिरमति- 
भवाम्भोधि, भीम॑ विषसविषयग्राहनिकर | 
तरज्जरुतज्रैजनिम्॒तिसमाख्ये: प्रवितत॑ 
समुत्तीर्याप्नन्त॑ ब्रजति परम॑ घाम स हरे; ॥ २२॥ 


यः स्थिरमतिः पुमान्‌ अमुं विधिं प्रकारं नियतं सतत भक्तचा. भजति 
सेवते स भवाम्भोधि संसारसागरं समुत्तीयं हरेः अनन्यं न विद्यते अन्यो 
यस्मात्सवेमयमुत्कृष्ट धाम प्राप्तोति | कीदृशमु ? अम्भोधिरिव भयद्धूर 
कंविषमा दुनिवाराः ये विषयाः शब्दादयं अथवा सूक्चन्दनवनिताद्रा: त एव 
ग्राहरूपामक रकच्छपाद्यास्तेषां निकरें! समूहैः तथा जन्ममरणनामधेयैर- 
तरडगरुत्तडगैमं हस्ध्िविस्ती णंस्‌ ॥ २२ ॥ 


जो साधक स्थिरंचित्त हो इस प्रकार की विधि से भक्तिपूर्वक परमात्मा श्री 
कृष्ण का भजन करता है वह दुनिवाय स्क; चन्दन, विषयरूपी ग्राहसमूहों से 
महाभयड्ुर और जन्म सरणरूप विशाल ऊँचे ऊँचे तरज्जों से विस्तीर्ण इस संसार- 
रूपी समुद्र को पार कर अन्त में परसात्था के परमधाम को प्राप्त कर « 
लता है ॥ २२ ॥ « 
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गणंस्तस्येति । 
शणस्तस्य नामानि श्रण्वंस्तदीयाः 
कथा; संस्मरंस्तस्य रूपाणि नित्यम्‌ । 
नमस्त॒त्पदाम्भोौरुह॑ भक्तिनम्रः 
स॒पूज्यों बुधेनित्ययुक्तःस एवं ॥ २३॥ 


सपुरुषः बुध: प्राज्ञ: पृज्य:ः सं एव'च_नित्ययुक्त:नित्ययोगभाक्‌ | किडकुवेन्‌ ; , 


सन्‌ ? अस्य श्रीकृष्णस्य नामानि गणन्‌ वदन्‌ तदीयाः कथा आकल्पयन्‌ तस्य 


श्रीकृष्णस्य रूपाणि मूर्तीः सर्वेदा ध्यायन्‌ तत्पदाम्भोरुहं श्रीकृष्णपादपदमं 


तमन्‌ भक्तिनम्रः सेवाउइवनत: अधिकन म्रत्वख्यापनार्थ पौनरुक्तयम्‌ ॥। २३ ॥॥ 
जो पुरुष निरन्तर परमात्मा श्री कृष्ण के रूप में युक्त हो निरन्तर उनका 
चाम ग्रहण करता है, उनकी कथा सुनता है, उनके रूप का ध्यान करता है 


तथा भवित से विनम्र हो उनके चरण कमलों में नमस्कार करता है, वही प॒रुष 
बुद्धिमानों द्वारा- पूजा के. योग्य है ॥। २३ ॥। 


इदानीं परममन्त्रद्ययं कथयति--वक्ष्य इति । 
बक््ये मलुद्बमथाउतिरहस्यमन्यत्‌ 
संक्षेपती शुवनमोंहननामधेयमस | 
ब्रह्म न्द्रवामनयनेन्दुमि रादि मान्य- 
स्तत्पूवंकों वियंद्पीकयुतेशडेहत्‌ ॥ २४ ॥ 


अथा$नन्त रमन्यंतु मन्त्रद्ययमतिगोप्यं जगन्मोहनसंज्ञकं स्वल्पोक्तया वक्षये- 
ब्रह्मककार: इन्द्रो लकार: वामनयनं दीघें ईकार: इन्दुरनुस्वार: एतेः संयुक्त 
कामबीजरूपः प्रथमो मन्त्र उद्घृत: तत्पूवंक: वियत्‌ हकारः ऋषीक इति 
स्वरूपं ताभ्यां युक्त ईशशब्द: हृषीकेश इति स्वरूपं डे चतुथ्यंकवचनं हृन्नम 
कलीं हृषीकेशाय नम: इति ह्वितीयो मन्त्र: । अत्रायं पुरुषोत्तममन्त्र इति भरव 
त्रिपाठिन: ॥ २४ ॥ 

[ अब उससे भी अधिक परम मन्त्र का उद्धार कहते हैं--] अब इन दो मन्‍्त्रों 
के अतिरिक्त अत्यन्त रहस्यपूर्ण दो मन्त्रों को, जिनका नाम भुवनमोहन है उसे 
कहता हुँ--ब्रह्मा (ककार), इन्द्र ( ऊकार ) | इन दोनों बक्षरों को ईकार से युक्त 
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कर उस पर अनुस्वार छगगावे इस प्रंकार “क्लीं” यह प्रथम मन्त्र हुआ, दूसरा मन्त्र 
क्‍्लीं के अनन्तर वियत्‌ हकार पुनः “ऋषीक' तदनन्तर “ईश' | इस प्रकार “हषीकेश' 
शब्द को चतुर्थी विभक्ति से युक्त कर ह॒त्‌ “नमः” पद का प्रयोग करे ॥ २४ १॥ 
विमरश--प्रयोग का स्वरूप इस प्रकार है--क्लीं हषीकेशाय नमः/--यह पूर्ण 
मन्त्र हुआ ॥| २४ ॥। 
ऋष्यादिकमाह-- मन्वो रिति । 
मन्वोस्तु संमोहननारदों “मुनि: 


छुन्दस्तु गायत्रम्न॒दौरितं बुध: | 
त्रेलोक्यसंमोहनविष्णु रेतयों 


स्यादहव॒ता वच्म्यधुना पडड़्कम्‌ ॥ २५ ॥ 
अनयोर्मन्त्रयो: संमोहनना रदो मुनि: छन्दः पुनर्गायत्र' मन्त्रज्ञः कथित 
त्रछ्ोक्यससंमोहनविष्णदेंवतेति ॥ २५ ॥ 
इन दोनों मन्त्रों के संगोहन एवं बारद ऋषि हैं; बुद्धिमानों ने इन दोनों का 
उछन्द गायत्री कहा है; तथा त्रेलोक्य संमोहन विष्णु इसके देवता हैं। अब इसका 
'बडडःज्भ कहता हूँ ॥॥ २५ ॥। 
अधुनाषडज्भू वदामि--अक्लीवेति । 
बे 5 कलासनास्दे * ४ 
अक्लीवदीधें: सलवेस्तद्पि च *”] 
उक्त' पूर्ववदासनविन्यासान्तं समाचरेद्थ तु | २६॥ 
ऋऋललवरजितषट॒दीघेस्वरे सहितेः कलेत्यक्ष रद्ययसंबद्धः कला 
क्लीं कल कले क्‍लौ कल: एभिस्तत्‌ षडद्भमुक्तम। अथानन्तरं पूव्ववह्शा- 
क्षरकथितपीठपूजापयन्तं कार्यम्‌ ॥ २६ ॥। 


क्लीव वर्ण ( ऋ ऋ छल ) से वर्जित छः: दीघ्घेस्वर एवं बिन्दुयुक्त ककार 
ओर लकार दोनों अक्षरों को मिलाकर इस प्रकार कला, क्लीं;, कल, वले,, क्‍्लों; 

--ये ६ इन मन्त्रों के षडडःग कहे गये हैं। इसके अनन्तर, .दक्षाक्षर मन्त्र में कही 
गई विधि के अनुसार पीठपूजन पयेन्‍्त सारी क्रिया करनी चाहिये ॥ २६ ॥॥। 


करयोरिति । 22%» 
करयो! शाखासु तले न्‍्यस्य पडड्भानि; चाड्ग़ुलीषु-शरान्‌ | 


मनुपुटितमाठ॒काण न्‍्यस्याड्रेज्ज्ञानि विंन्यसेंच शरान ॥ २७॥ 
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करयो: शाखासु अड्-गुलीषु उभयकरतले च षडज्ानि विन्यस्यथ' पुनरड+ , 

गुलीषु च कामबाणान्‌ विन्यस्य आद्यन्तस्थितमन्त्रमातृका क्ष रेमति का« 
स्थानेषु विन्यस्य दीघेयुक्तकामबीज: षडज्ानि स्वशरीरे विन्यस्य बाणन्यासं 
* च कुर्यात्‌॥ २७ ॥ 
। दोनों हाथों की पाँचों अड्गुलियों में तथा दोनों हाथ के तलवों में--इस प्रकार 
६ स्थानों में षडडःग न्यास कर पुनः: आगे कहे जाने वाले ( ८.२८ ) कामबाणों से 
युक्त पाँचों अड्गुलियों में न्यास करे। पुनः मन्त्र संपुटित मातृकाक्षरों से मातृका* 
स्थानों में न्यास कर पुन) कामबीज से षडडःग का न्याप्त करे; तदनन्तर पुनः 
वाण न्यास करे ॥। २७ ॥। 


विमर्श--मातृका स्थान के लिऐ देखें ७.२०, २१ ॥ २७ ॥। 


बाणन्यासस्थानान्याह--कास्येति । 
कास्यहद्यलिड्डाड्प्रिषुकरशाखामिनमोन्तकान्‌ डेज्न्तान्‌ | 
शोषणमोहनसंदीपनतापनमादनानू... क्रमश) ॥ २८ ॥ 
प्चेते संग्रोक्ता हांहींक्लींक्दः सआदिकाबाणाः | 
सर्मोहनमसथजगतां ध्यायेत्‌ पुरुषोत्तम समाहितधीः ॥ २६ ॥ 
शिरोवदनहृदयलिद्भपादेषु अडगुलीभि: अड्ग्गुष्ठादिकनिष्ठकान्ताभिः 
एकेकया अड्गुल्या चतुर्थी नमः पदसहितान्‌ वक्ष्यमाणान्‌ पश्चबाणान्‌ क्रमेण 
विव्यसेत । 
बाणनामान्याह--शोष णेति । 
हाँ हीं क्‍्लीं क्ल' सः एतानि पञचबीजानि एकंकानि आदो येषां एवम्‌ 
एते पञ्च बाणाः शोषणादय:ः प्रोक्ता: । प्रयोगस्तु--हाँ शोषणाय नमः इत्य« 
ड्गुष्ठेत शिरसि हीं मोहनाय नमः इति तर्जन्यामुखे इत्यादि अथानन्तरम ॥ 
संयतचित्तः त्रिभुवत्वश्यकरं पुरुषोत्तमं चिन्तयेत्‌ ॥ २८-२९ ॥ 
[ अब काम बाण के स्थानों को कहते हैं--] 
छदिर; मुख, हृदय और छिज्ज दोनों पैर में अँगूठे से लेकर कनिष्ठा« 
एयेन्त एक-एक अडुगुलियों से क्रमशः आगे (२९) श्लोक में कहे जाने वाले 
कासबाणों के नाम में वतुर्थी विभक्ति लगाकर तदनन्तर नमः पद का प्रयोग कर 
थज्ज न्यास करे | हां, हीं, क्लीं; कल ; सः इन पाँच काम के बीज मन्त्रों से क्ृवशः 
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दोषण, मोहन, संदीपन, तापन और मादन दवब्द में लगा दें. तो वे कामबाण के 
नाम हो जाते हैं॥ २८-२९ | ॥ कक 

विमशे--इसके प्रयोग की विधि इस प्रकार है--'ह्ीं शोषणाय नमः” इतना 
कहकर अंगूठ से शिर का स्पर्श करे | “४5 हीं मोहनाय नमः” इतना कहकर तर्जनी 
से मुख का स्पर्श करे । इसी प्रकार अन्यत्र भी समझना चाहिये ॥ २८-२९ ॥। 


ध्यानमाह--दिव्येति । 

दिव्यतरूद्यानोदद्रुचिरमहाकल्पपादपाधस्तात्‌ | 
मणिमयभूतलविलसडद्भद्रपयोजन्मपीठनिष्ठस्य ।। ३० | 
विश्वप्नाणस्योद्यत्पद्योततसमद्य॒तेः सुपर्णुस्य | 
आसीनमुन्नतांसे विद्रुमभद्राज्जमज्गजजोन्मथितम्‌ ) ३१ ॥ 
चक्रदराडकुशपाशान्सुमनोबाणेज्ञुचापकमलगदाः | 
दधतं स्वदोर्भि ररुणायतविपुलविघूणिताक्षियुगनलिनम्‌ ॥३२ 
मणिमयकिरीटकुण्डलहाराड्रदकइड्णोर्मिरसनाथ; | 
अरुणेमाल्यविलेपेरादीपत पीतवख्रपरिधानस्‌ | ३३ ॥ 
निजवामोरुनिषण्णां हिलष्यन्ती वामहस्तध्नतनलिनाम | 
क्लियदोनिं कमलां मदनमदव्याकुलोज्ज्वलाडलताम्‌ ॥३४॥ 
सुरुचि रभूषणमाल्यानुलेपनांसुसितवसनपरिवीताम | 

_निजमुखकमलव्यापएतचडुलासितनयनमधुकरां तरुणीम्‌॥३५॥ 
श्लिष्पन्त॑ वामझुजादण्डेन द॒ढं धत्तेज्षुचापेन | 
तज़नितप रनिद्व तिनिभ रहदयं चराचरैकगुरुस ॥ ३६ ॥ 
सुरदितिजसुजगगुद्यकगनधर्वाचदड्रनाजनसह सो; ।.. 
मदमन्मथालसाज्रेरमिवीतं दिव्यभूषणोलन्नसिते!॥॥ ३७ ॥ 
आत्मामेदतयेत्थं ध्यात्वेकाक्ष रमथाञ्ष्टवण वा | 
प्रजपेदिनकरलक्ष त्रिमधुरसिक्तैस्तु किंशुकप्रसवे! ॥ ३८ ॥ 
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नंवईलोकानों कुलकम्‌ | 

इत्थम्‌ एवं वासुदेवं ध्यात्वा एकाक्षरकामबीजम्‌ अथवाष्टाक्षरमन्त्र 
दिनकरलक्ष॑ द्वादशलक्षें जपेत्‌ । कीदशम ? ध्यात्वा देवसंबन्धिवक्षोद्याने 
कल्पवक्षोद्याने उद्यन्‌ वर्धिगच्छन्‌ मनोहरों यः पारिजातवक्षस्तस्य तले 
गरुडस्योन्नतांसे उपविष्टमू । कीदुशस्य गरुडस्य ? पद्मरागादिघटितश्ू 
भागशोभमानश्रेष्ठपञ्मपीठोप विष्टस्य तथा सकलजीवभूतस्य परमेश्वरस्यां- 
शत्वात्‌ तथा उदितसूर्यंसमकान्ते:ः । कीद॒शं वासुदेवम्‌ ? प्रवालसुन्दराडरगं, 
कामव्याकुलितं स्वदोभि: स्ववाहुभिर्दक्षिणवामक्रमेण चक्रशड-खाड-कुशपाश- 
पुष्पशरेक्षुचापपदमगदा: बिशभ्राणं तथा रक्त दीघघ॑ बृहद्विघर्णित॑ नेत्रद्वयरूप॑ 
पदुमं यस्य स तथा तम्र, पदमरागादिमणिघटितशिरोलघद्ूारकण्णभूषणमुक्ता- 
हारबाहुभूषणकरमूलभूषणमुद्रिकाक्षुद्रघण्टिकाप्रभुतिभि: रक्तमाल्यगन्धश्व 
देदीप्यमान॑ तथा पीते वाससी परिधानमाच्छादनं यस्यं स तथा-तं तथा 
घृतेक्षुवापेन वामबाहुदण्डेन द॒ढं . यथा स्यादेवं॑ श्रियमालिड्धन्तम्‌ । 

कीदशीम? स्वीयवामोरुदेशे उपविष्टां,तथा आलिड्न्ती, तथा वामहस्त- 
गहीत॑पदमां; तथा सरसीभूतगुह्मां तथा कामेन व्याकुलीक्ृता अनायत्तीकृता 
अद्भुलता यंस्यासतां मनोहराणि. अलद्धारमालाचन्दनानि यत्यास्तां तथा 
द्वेत॒वस्त्रपरिधानां तथा. क्ृष्णमुखपदमे व्यापृतं सम्यग्व्यापारयुक्त चदुल 
मनोहरं चञऊुचल वा असितं द्यामं यजन्नेत्रं  स एव मध॒करो भ्रमर: यस्यास्तां 
तथा तरुणीं युवतीम्‌ । पुनः कीद्ृशम्‌ ? प्रियालिज्भनजनितपरमसुखपूर्णहृदयं 
तथा जगदगुरु तथा देवदैत्यसपंदेवयोनिदेवगायनविद्याध्ररस्त्रीसहस्रेमें दतया 
कामेन च_ स्तम्भयुक्तम अडगं येषां तंदंवाहँणभूषणदीप्तवेष्टितं कया 
युक्तया आत्मक्येन ध्यात्वा ॥ ३०-३८ ॥ 


जुहुयात्तरणिसहस्र' विमलें: सलिलेश तपंयेत्तावत्‌ | 


विशेत्यणों प्रोक्‍्ते यन्त्रे दिनशोज्युमचयेत्‌ भक्तया ॥ ३६ ॥ 
ध्यानजपानन्तरं घृतमधुशकरासहिते: पलाशपुष्पद्वादशसहस्रं जुहुयात्‌ । 
होमानन्तरं निमंलेजंलेद्ादशसहमस तपंणं कुर्यात्‌ । 
विशत्यर्णति । पूर्वोक्तविशत्यक्षरोदितपीठविधानेन तन्‍्मन्त्रोद्घुतयन्त्रे 
अमुं कृष्णं भक्तया प्रतिदिन पूजयेत्‌ ॥ ३९ ।। 
कल्पवृक्ष के ठद्यान में सबसे ऊंचे कल्पब॒क्ष के नीचे पद्मरागादियुक्त मणिमयी 
भूमि में बने हुये मनोहर सुशो भित कमलासन पर विराजमान श्री गरुड़ की पौठ 
पर बैठ हुये, प्रंवाल के समान कान्ति वाले, विश्वप्राण एवं उदीयमान सूंय के समान 
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कान्ति वाले, कामात्त, जो श्रीकृष्ण का अपने दायें एवं बायें हाथों में क्रमशः चक्र; 
शद्भ, अडकुश और पाश तथा पुष्पबाण, इक्षुचाप, पद्म और गदा घारण किये 
हुये हैं, अरुणवर्ण एवं चौड़े विशाल कमलों के समान नेत्रों से घूर रहे हैं, मणि 
निर्मित किरीट, कुण्डल, हार, अज्भंद, कच्भू[ण, अंगूठी तथा क्षुद्रघण्टिका, अरुण वर्ण 
के माल्य, दिव्य अद्भराग तथा पीत वस्त्र के परिधान से अलड्कृत हैं, अपनी 
बाई” ओर बैठी हुई, बायें हाथ में कमर लिये हुये, उत्कट काम . की मस्ती 
से व्याकुल, सुशोभित बज्धों वाली, क्लिद्यमान योनि युक्त, अत्यन्त मनोहर, 
भूषण, माल्य एवं दिव्यानुलेपन से शोभायमान, इवेत वस्त्र घारण की हुई, 
स्वयं उनके मुख पर टकटकी लगाये दृष्टि से देखती हुई तरुणावस्था संपन्न 
महालक्ष्मी द्वारा आलिज्ित हैं। स्वयं भी इक्ष॒चाप. युक्त अपने बारयें हाथ 
से उनका आलिज्ुन कर रहे: हैं। आलिड्भुनजन्य आनन्द, से जिनका हृदय 
'परिपूर्ण हैं, ऐसे समस्त संस्तार के पिता स्वरूप जिन श्रोकृष्ण को देवता, राक्षस, 
सपं, गुह्मक तथा गश्धर्वों की स्त्रियाँ जिनके अज्भ प्रत्यज्भ विविध आधभूषणों से 
उललसित हैं, एवं जो उत्कट कामाभिकाष के कारण अलूसाणी हुई हैं जिन्हें चारों 
ओर से घेरी हुई हैं। इस प्रकार के श्रीकृष्ण से अपने को अभिन्न: समझते हुये 
ध्यान करे । तदनन्तर पूर्वोक्त एकाक्षर अथवा अष्टाक्षर मन्त्र का १२ छाख जप 
'करे । फिर मधु, छत तथा छाकरा से संपृक्त पछाश की लकड़ी से १२ हजार हवन 
करे.एवं उतनी ही संख्या में जल से तपंण करे ओर पूर्वोक्त विशत्यक्षरात्मक 
अन्त्र में प्रतिदिन भक्ति श्रद्धापूर्वक श्रीकृष्ण का अचेंन करता रहे ।॥| २००३५ ॥। 


पुजाप्रकारमाह--साद्धे चतुःइलोकेन गरुडमन्त्रमाह-पीठेति । 
पीठविधो पक्ष्यन्ते राजायशिरोज्युनाभिषुज्याउहिरिपुम्‌ | 
हरिमावाह्य स्कन्धे तस्यापचें: समच्य भूषान्ते ॥ ४०-॥ 


अद्भानि च वाणांथ न्‍्यासक्रमत: किरोटमपि शिरसि | 
श्रवसोश्र कुण्डले5रिग्रसुखानि प्रहरणानि पाणिषर च ॥ ४१ ॥ 
श्रोवस्सकौस्तुभौ च स्तनयोरूदुध्वें गले च वनमालाम्‌ | 

.. पीतवर्सन नितम्बे वामाडुं श्रियमपि स्वब्ीजेन ॥ ४२ ॥ 


# ७०४७० 
जी 


नली 


_.उष्ट्वा्य कणिकायामज्ञानि विदिग्दिशास दिकशरान्‌। 
कोणेष॒पश्चमं पुनरग्न्यादिदलेषु शक्तयः पूज्या:॥ ४३ ॥ 
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पूजाविधो पक्षिशब्दान्ते राजायेति स्वरूपं शिरः स्वाहा अनेन प्रकारेण 
पीठमध्ये अहिरिपुं गरुडं सम्पूज्य तस्य गरुडस्य पृष्ठे श्रीकृष्णमावाह्या55- - 
वाहनादि यथावत्‌ कृत्वा5्घचिभू षान्तेरुपचा रैइच सम्पूज्य अज्भानिच सम्पुज्य 
पञ्चबाणांश्व सम्पृज्य भूषणानि च सम्पुज्य दिग्दलेषु शक्तयः पृज्या इति 
अनेनान्वय: । 

एतदेव स्पष्टयति--न्यासक्रमत इत्यादिना । 

यत्र परमेश्वराडगे यस्य न्यास: तस्य पूजा बोद्धव्या तत्र शिरसि 
किरीटं अपिपादपूरणे श्रोत्रयो: कुण्डले अरिमुखानि चक्रादीनि प्रहरणानि 
आयुधानि हस्तेषु सतनयो ऊद्‌ध्वे हृदि श्रीवत्सकौस्तुभौ गले वनमालाम्‌ 
आपादलम्बिनीं प्ममालां नितम्बे कटयां हरिद्राभवस्त्रं वामाड-गे वामभागे 
लक्ष्मी च स्वबीजेन श्रीबोजेन इष्ट्वा सम्पुज्य कणिकायां दिग्विदिशासु 
कोणेषु दिक्षु च अद्भानि पूर्ववत्सम्पुज्य दिक्षशरान्‌ अग्न्यादिकोणेषु च पश्चमं 
बाणं पूजयेत्‌ पुनरग्न्यादिदलेषु अष्टो शक्तय: पूज्या: ॥| ४०-४३ ॥ 

[ अब यन्त्र में पुजा का प्रकार कहते हैं--] 

पूजा के लिये निर्मित पीठ पर “पक्षि” शब्द के अन्त में 'राजाय” कह कर शिरः 
( स्वाहा ) पद का उच्चारण करे इस प्रकार 'पक्षिराजाय स्वाहा? इस मन्त्र से 
सपंशतन्न गरुड़ का पूजन करें। पुनः उन गरुड़ के पृष्ठ पर श्रीकृष्ण का आवाहन 
कर उनका अध्यंपाद्यादि से लेकर “भूषान्त” उपचारों से पूजन करे। तदनन्तर उनके 
अज्ज़ों का और पदत्चबाणों का पूजन करे । तदनन्तर परमेश्वर के अज्भ में जहाँजोी - 
भूषण हैं उनकी भी पूजा करे जैसे--किरीट को शिर में, दोनों कुण्डलों को कानों में, 
चक्रादिप्रमुख आयुधों की हाथों में, श्रीवत्स और कौस्तुम की दोनों स्तनों के ऊपर 
हृदय प्रदेश में, वनमाला की गले में, पीताम्बर की नितम्ब में एवं महालक्ष्मी की 
बायें भाग में श्री बीज (श्री) से पुजा करे । तदनन्तर कर्णिका पर पू्ववत्‌ ऋज्ों 
की पूजा कर दिशाओं में शरों की एवं कोनों में पञचबाणों की पूजा कर अग्न्यादि 
कोणों के क्रम से अष्टदछ पर श्रीकृष्ण की शक्तियों की पूजा करनी 
चाहिये ॥| ४०-४३ ।॥ 


दक्तिवर्णानाह-लक्ष्मी रिति । 
लक्ष्मी: सरस्वती स्वर्णामे अरुणतरे रतिग्रीत्यों । 
कीतिः कान्तिश्र सिते तुष्टि: पुष्टिथ मरकतप्रतिमे ॥ ४४ ॥ 


स्वर्णाभे पीतवर्ण अछणतरे अतिरक्ते सिते शुक्ले मरकतप्रतिमे हरिद्रा- 
वर्ण ॥ ४४ ॥। 
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[ अब आठ शक्तियों का उनके शरीर के वर्ण सहित वर्णन करते हैं--] 
लक्ष्मी एवं सरस्वती स्वर्णवर्ण की हैं, रति प्रीति अत्यन्त भरुण वर्ण की हैं; 
कीत्ति और कान्ति स्वच्छ वर्ण की हैं, तुष्टि तथा पुष्टि मरकत के समान हरे वर्ण 
की हैं | ४४ ॥ 
एता$ शक्तयः किम्भूताः ? है 
दिव्याज्ञरागभूषामाल्यदुकूल रलडकृताडुलता; | 
स्मेराननाः स्मारात्ताशतचाम रचारुकरतला एता; ॥ ४५ ॥ 
देवयोग्यानुलेपनालच्डूारग्रन्थितपुष्पसूक्ष्मवस्त्रेभू षितदेहा: अद्भलताशब्दः 
स्वरूपवाची तथा ईषद्धास्यवदना तथा कामबाणपीडिता: तथा गृहीतचामर- 
मनोहरहस्ता: ॥ ४५ ॥। 
[ पुनः इन शक्षितयों का स्वरूप कहते हैं--] 
ये सभी शक्तियाँ दिव्य अनुलेपन एवं दिव्य आभूषणों से सुसज्जित हैं, तथा 
अज्भलताओं पर ग्रथित पुष्पों की माला तथा मनोहर वस्त्र घारण की हुई हैं । 
सभी का मुखमण्डलरू ईषद्धास्प से युक्त है तथा सभी कामब्राणों से प्रपीडित हैं और 
हाथों में धारण किये गये चामरों से शोभित हैं ॥| ४५ ॥। 


लोकेशा इति । 
लोकेशा बहिरच्यां! कथितेत्यचां मन्ुद्योद्भूता | 


प्राय! पुरुषोत्तमविधि रेवं हि स नोच्यतेज्च्र बहुलत्वात्‌॥४९१॥ 


तद्बहिरिन्द्रादय: वज्ञादयश्र पूज्या: इत्येवं पूजा मन्त्रद्वयसम्भवा कथिता 
प्रायो बाहुलयेन पुरुषोत्तममन्त्रकथितप्रकारोप्येवं परं स इह स्पष्टीकृत्य नोच्यते 
बहुवक्तव्यत्वातु प्राय: पुरुषोत्तमविधि रेवभिहा5न्यतो धवगन्तव्यमिति टीकान्तर- 
सम्मतं पाठान्तरम्‌ ॥ ४६९ ॥। 

तदनन्तर उस अष्टदल कमल के बाहर इन्द्रादि लोकपालों की पूजा करे । इस 
प्रकार हमने एकाक्षर और अष्टाक्ष र--इन दोनों मन्त्रों के पूजा का प्रकार वर्णन 
किया । इसी प्रकार से पुरुषोत्तम मन्त्र के भी जप में पूजा का प्रकार समझना 
चाहिये । ग्रन्थ के विस्तार के भय से हम यहाँ उनका पुनः वर्णन नहीं करेंगे ॥॥४६।४ 


संमोहनगायत्रीमाह--त्रेलोक्येति । 
त्रेलोकयमोहनायेत्युक्त्वा विद्यह इति स्मरायेति। 


तत्‌ धोमहीति तन्नोअ्न्ते विष्णुस्तदनु प्रचोदयात्‌ || ४७॥ 
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त्रल्कोक्यमोहनायेति स्वरूपमुक्त्वा तदनन्तरं विदमहे इति स्मरायेति 
दनु धीमहीति तन्‍नो विष्णु: प्रचोदयादिति स्वरूपं वदेत्‌ ॥ ४७ ॥। 
[ अब संमोहन गायत्री का उद्धार कहते हैं--] 
तरलोक्यमोहनाय' के अनन्तर 'विद्धभहे' कहे तदनन्तर “स्मरायेति घीमहि' शब्द 
'कहे । तदनन्तर अन्त में 'तन्‍नो विष्णु: प्रचोदयात्‌” शब्द कहे । इस प्रकार संमोहन 
गायत्री का उद्धार कहा गया ॥ ४७ ॥। 
प्रभावमाह । 


जप्यंपा हि जपादों दरितहरी श्रीकरी जपाचनहवन | 


ग्रोक्षयतु शुद्धिविधयेज्चॉयामनयात्मयागस्रद्र॒व्याणि ॥ ४८-३॥- 


एषा गायत्रीजपात्‌ पूर्व जपनीया स्वमन्त्रजपपूजाहोमैः पुनः पापनाशनी 
लूक्ष्मीप्रदा च भवति | अनया गायत्र्या च पूजायां शुद्ध्यर्थम्‌ आत्मयागभू- 
द्रव्याणि आत्मानं यागभुवम्‌ द्रव्याणि च प्रोक्षयतु ॥। ४८ ॥। 
यह गायत्री सभी जपों के पूव में जपना चाहिये। इस मन्त्र के जप, पूजा 
तथा होम से पापों का नाश होता है, लक्ष्मी की प्राप्ति होती है । इतना ही' नहीं 
समस्त प्रकार के पूजा में शुद्धि के लिये इस गायत्री को पढ़कर पूजा द्रव्यों का 
तथा अपना भी प्रोक्षण करे ॥ ४८ ।। 
मन्त्रहदयसाधा रणतपंणमाह-- मन्वो रिति । 
छः । पथ 
मन्वो रेकेन शतं तपयेन्मोहनीग्रसनयुर्तेय: | 


तोयेदिनशः प्रातः स तु लभते वॉज्छितानयत्नत: कामान ॥४६ 


यः पूर्वोक्तमन्त्रयो: एकेन मोहिनीपुष्पमिश्चिते: शक्रासनपदमासनपष्प- 
सहितजंल: प्रति श्रत्यहं शतं तपर्येत्‌। स वाडञ्छितान्‌ कामान्‌ अनयासेत 
आप्नोति ॥| ४९ ॥। 

[ अब दोनों मन्त्रों के लिये सामान्य तपेण का प्रकार कहते हैं--] 

जो मोहन पुष्पों से मिश्रित जल के द्वारा उक्त दो मन्त्रों में किसी एक के द्वारा 
प्रतिदिन प्रात:काल श्रीकृष्ण परमात्मा का तपंण करता है वह बिना यत्न के ही 
अपने सारे मनोरथों को पूर्ण कर लेता है ॥ ४९ ॥। 


मन्त्रद्वयसम्बन्धिप्रयोगान्तरमाह--हुत्वेति । 
हुत्वायुतू॑ हुतशेष संपाताज्येन . तावदमिजस्तेन | 
भोजयतु स्वाभीक॑ रमणीरमंणो5पि ता स्ववशतां नेंतुग्र ॥५० 
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घ॒ृतेन वन्नावयुतं आहुतिशेषघृतेन मन्त्रजप्तेन रमणी स्ववशतां नेतुं 
प्रापयितुस्‌ आत्मीयं कामुक भोजयतु कामुकः स्त्रियं भोजयतु ॥ ५०॥। 


[ अब उक्त दोनों मन्त्रों का अन्य प्रयोग कहते हैं--] 

उक्त दोनों मन्त्रों से दस हजार हवन कर, आहुति शेष घुत (प्रति आाहुति देने 
से किच्चित्‌ शेष घृत्त जो. प्रोक्षणी पात्र में डालने से एकत्रित होता है, जिसका 
दूसरा नाम संस्नरव है) यदि कामुकी स्त्री अपने पुरुष को पिलावे अथवां पुरुष अपनी! 
कामुकी स्त्री को पिलावे तो दोनों ही परस्पर वश में हो जाते हैं ॥ ५० ॥। 


अष्टादशार्णति । 

अष्टादशाणविहिताविधयः  कार्या वच्यत आस्याम्‌ | 

मन्वो रनयों: सद्‌ गन्यों वैन मज॒स्त्रेलोक्यवश्यकर्मण जगति॥५१ 
अष्टादशाक्षरमन्त्रकथिता वव्यकारिण: प्रयोगा आभ्यां मन्त्राभ्यां कार्या 


हि निशचयेन जगति सकलजगदायत्तताकार्ये अनयोः समानोथन्‍्यो मन्‍्त्रो 
नास्ति ॥ ५१॥। 


अष्टादशाक्षर मन्त्र भें कहे गये वशीकरण प्रयोगों को इन दो मन्त्रों में भी 
करना चाहिये। वशीकरण कार्य के लिये इन दो मन्त्रों के. सदुश त्रैछोक्य में कोई: 
भी मन्त्र नहीं है ।। ५१ ॥। 


अत्रेकाण ति । 


अन्रैंका् जपादावथवा - कृष्ण सवेणुगतिध्येंयः | 
अरुणरुचि राह्नवेशः कन्दर्पों वा सपाशभणिचापेषु ॥ ५२ ॥ 


अत्र समनन्तरोक्तद्ययमध्यें. एकाक्षरमन्त्रस्य जपपृजाहोमादो ऋकृष्णो 
भावनीयः । कीदुक्‌ ? सवेणुगीतिरिति वंशोत्थगानपर:, तथा लोहितमनोहर- 
दरीराभरणः, अथवा अतन्नव मन्त्रजपादों पाशाड-कुशधनुर्बाणधरः कामदेवो 
ध्येय:; मन्त्रस्यादिदेवात्मकत्वादिति भावः ॥ ५२ ॥ द 


इन दो मतन्त्रों में यदि एकाक्षर मन्त्र से पुजा एवं होम करना हो तो वंशी से 
गान करते हुये श्रीकृष्ण का ध्यान करे, अथवा मनोहर एवं लाल वर्ण का वेश घारण 
किये हुये, पाश, अंकुश, घनुष एवं बाण हाथों में धारण किये हुये काम का ध्यानः 
करना करना चाहिये । क्योंकि वशीकरण के आदि देवता कामदेव ही हैं॥ ५२ ॥।- 


२८६ ह ै क्रमदी पिका 
प्रकृतमुपसंहरति--यस्त्विति । 
यस्त्वेकतरं मनुमेतयोविंमलधीः सदा भजति मन्त्रो । 
. सोष्मुत्रापपि च सिद्धि विपुलामिहातितराम्ेति ॥ ४३ ॥ 


यो मन्‍त्री अनयो - मन्त्रयोरेक॑ मन्त्रश्नेष्ठ सदा जपादिशभिः सेवते स 
'इह लोके5मुत्र च अत्यर्थ विपुलां सिद्धि प्राप्नोति ॥ ५३ ॥ 


दो मन्त्रज्ष साधक इन दो मन्त्रों में से किसी एक मन्त्र का, विशुद्ध अन्तःकरण 
से जपादि द्वारा सेवन करता है, वह इस लोक में तथा परलोक में उभयत्र महान्‌ 
सिद्धि प्राप्त करता है ॥| ५३ ॥ 

अथ रुक्मिणीवल्लभमन्त्रमुद्धरति--अथेति । 


अथ सत्यशौरि च वृतीयतुयका; 
शिखिवामनेत्रशशिखण्डमण्डिताः | 
जयकृष्णयुग्मकनि रन्तरात्म भू- 
शिखिशक्तिडास्यवृतसक्तवर्णका; ॥ ५४ ॥ 
ग्रनिमध्यतो मुद्तिचेतसे तत- 
स्व्यपरक्तद्‌ ग्यगुरुमारुताक्ष रा; | 
सचतुर्थिकृषष्णपदामिज्षुकामकों 
दशवर्णकथ्॒ मजुवर्यकस्त्वसों || ५५ ॥ 
सलवाधराचलसुता रमाक्षर: 

पुटितः क्रमो क्रमगतंः समुदृगवत्‌ | 
इति दन्तस्र्यवसुवण उद्घृतः 
कवितानु रझ्ननरमाकरोज्घहत्‌ ॥ ५६ ॥ 


सत्यो दकारः शौरिनंकारः च तृतीयतुर्येति जकारः झकारइच एते 
चत्वारो वर्णाः प्रत्येक शिखी रेफः वामनेत्रमीकार: शशिखण्डो बिन्दु: एतेः 
शोभनाः संबद्धा इत्यर्थ: | तथा च द्वीं ब्रीं ञ्ञीं झीं इति । तदनु जय ऋृष्णेति 
त्रिपाठि गोविन्दामिश्रप्रभूतयः । वस्तुतः जयकऋष्णेति  पदस्य युग्म॑ तदनु 


कक , 


'निरन्तरेति स्वरूपम आत्मभूः ककार: शिखी रेफः शक्तिरीकार: तथा क्री 
स्वरूपम्‌ तदनु डस्वरूपं आस्यवृतमाकार: डास्वरूपं सक्त इति स्वरूपं प्रनि- 
मध्यतः प्रनीति अक्षरयोमंध्ये मुदितचेतसे इंति ततो निदशब्दान्ते त्येति 
'स्वरूप तदनु पस्वरूपं रक्तो रेफ: दुक्‌ इकार: प्रथमातिक्रमे कारणाभावात्‌ ँ 
'हस्व इकारो लभ्येत। तथा च भ्रि इति स्वरूपं ततो य इति स्वरूपं गुरु 
राकारः या इति स्वरूपं तदनु मारुतो यकारः तदनु सच॑तुर्थिक्रष्णपर्द 
कृष्णायेति स्वरूपं तदनु इक्षुकामुंक: कामबीजं तदनु पूर्वोक्तदशाक्षरमन्त्रः 
तदनु लवो बिन्दु: तत्सहिता धरा ऐकार ऐ इति स्वरूपम्‌ अचलः पवंतः 
'तत्सुता पावेती भुवनेश्वरोबीजमित्यथें., रमा श्रीबीजम्‌, एभिस्त्रिभि- 
बीजिमेन्त्रान्ते प्रतिकोमपठितेः ऐं हीं श्रीं अन्ते श्रीं हीं, ऐँ इति समुद्गवत्‌ 
सम्पुटवत्‌ पुटितो<य॑ं द्विपञ्चाशद्वर्गो मन्त्र: सिद्धों भवति। 

मन्त्रवर्णंसंख्यामाह--इती ति । 

दन्त +० ३२, सूय "०१२, वसु"-८ एभिमिलितेः संख्या हिपञझचाश- 

द्वरर्णात्मको (५२) मन्त्रो भवतीत्यर्थे: । कीदृश: ? कवितालछोकानुरागलक्ष्मी 
सम्पादकः तथा5ऊ्घह्वत्‌ पापहर्त्ता ॥| ५४-५६ ॥। ४ कओ 

[ अब रुक्मिणीवह्लभमन्त्र का उद्धार कहते हैं--] . 

सत्य (दकार), शौरि(नकार), तृतीय चतुर्थ जकार तथा झकार इन चारों वर्णो 
में प्रत्येक को शिखी (रेफ) वामनेत्र (ईकार) से युक्त करे | इस प्रकार (ट्री नीं ज्ञों 
झी ) उसके बाद “'जयकृष्ण” पद दो बार तदनन्ततर “निरन्तर” पद पुनः आत्मभूः 
(ककार) उसे शिखी (रेफ), शक्ति (इकार) तदनन्तर ड पद उसे अकार से युक्त 
कर, इस प्रकार क्रीडा, पुनः “प्र! और “नि” अक्षर के मध्य में “मुदित चेतसे”, पुनः 
“नि! के बाद 'त्य' शब्द तदनन्तर-“प” को रेफ और इकार से युक्त कर . फिर “य 
छब्द उसे गुरु (आकार) से युक्त कर, तत्पश्चात्‌ मारुतवर्ण (यकार) का उच्चारण 
करे । पुनः कामबीज, तदनन्तर दशाक्षर मन्त्र, इतने वर्णों को ऐ' हों श्री, इन 
वाग्बीज, शाक्तबीज तथा श्रीबीज से संपुटित करे तो दन्‍त (३२); सूर्य (१२); वसु 
(८), इस प्रकार ५२ वर्णो' वाछे मन्त्र का उद्धार कहा जाता है । यह मन्त्र कविता 
लोकानुरञ्जन महालक्ष्मी को देने वाला तथा संपुर्ण पापों फा नाश करने वाला 
है ॥ ५४-५६ ॥। 

विमशे---इस मन्त्र का स्वरूप ईस प्रकार है--- 

'ऐ' हों श्रींद्रीं नीं ज्ञों झीं जय कृष्ण जय कृष्ण निरन्तरक्रीडासक्त 
'प्रमुदितचेतसे नित्यप्रियाय क्ृष्णाय क्रों गोपीजन वल्लभाय स्वाहा श्रीं 
हीं ऐ  ॥ ५४-५६ ॥ 





२८८ क्रम दीपिका 
अस्य मन्त्रस्य ऋष्यादिकमाह--मुखवत्तेति । 
मुखबत्तनन्दयुतना रदो मुनि! 
छुन्द उक्तमम्रतादिक विराद | 
त्रिजगद्विमोहनसमाहयो हरि! 
खलु देव॒ताअस्य घ्ुनिभिः समीरिता ॥ ५७ || 


मुखवृत्तमाकार: नन्देति स्वरूपम्‌ आभ्यां युतो नारद:, तथा च आननन्‍्द- 
नारदकषि: अमृतादिक॑ विराट छन्‍्दस्त्रेलोक्यमोहनो हरिदंवता नारदादि+ 
भिमुनिभिः कथिता ॥ ५७॥। 


मुखबृत्त (आकार) उसके सहित नन्दपद अर्थात्‌ आनन्द एवं नारद मुनि इस 


मन्त्र के ऋषि हैं, अमृत विराट इसका छन्द है तथा तीनों जगत्‌ को मोहित करने 


वाल श्री हरि इसके देवता हैं, ऐसा मुनियों ने कहा है ॥ ५७ ॥। 
अद्भविधि दर्शंयति--वसुमित्र ति । 

वसुमित्रभू धरगजात्मदिडमरये- 

0 ल्‍ 0०५ ८5 ७ च्ेे 
ममनुवणकेस्रिपुट्संस्थिते: एथक्‌ | 
निजजातियुडूनिगदि्त पडड्न्‍कम््‌ 
क्रिययेव तत्‌ खलु जनानुरझ्जनम्‌ || ५८ ॥| 


व॒सु:--«, मित्र: ००१२, भूधर:"-७, गजः--८, आत्मा“ १, दिक्‌ू १० 
एतत्‌ सद्धचाकमंनत्राक्ष रस्त्रिपुट्संस्थितेंट, तथा च ऐं हो ्रीं द्रीं ब्रीं जी झीं 
जयक्ृष्ण ऐं ही श्रीं हृदयाय नमः, ऐं हीं श्रीं जयकृष्णनिरन्त रक्रीडासक्त ऐ 
हीं श्रीं शिससे स्वाहा--इत्यादि क्रिययव षडजद्भक्रिययव सवंजनानुरागं 
जनयति ॥ ५८ ॥ 

[ अब इस मन्त्र का अद्भ कहते हैं--] 

वसु ८ अक्षर, मित्र १२ अक्षर, भूधर ७ अक्षर, गज ८ बक्षर, आत्मा. १ अक्षर, 
एवं. दिक्‌ १० अक्षर । इस प्रकार के ४६ अक्षरों के छ अज्ों को तीन बक्षर-ऐ' हीं 
'श्रीं से संपुटित कर अज्भ न्यास करे | इस प्रकार की षडज्भ क्रिया समस्त मनुष्पों में 
अनुराग उत्पन्न करती है ॥ ५८ ॥। ै 





अष्टमपटछम २८९ 


विमश--इसके प्रयोग का स्वरूप क्रमशः ऐ. हों श्रीं द्रीं नीं ज्जीं झीं जय कृष्ण 
ऐ' हों श्रीं हृदयाय नमः । यह प्रथम आठ अक्षर का अज्न्यास हुआ । इसी प्रकार 
ऐ' ह्वीं श्रीं जयक्ृष्ण निरन्तर क्रीडासक्त ऐ हीं श्रीं शिरसे स्वाहा यह दूसरा १२ 
अक्षर का अज्भुन्यास हुआ, इसी क्रम से अन्यत्र भी अद्भन्यास का क्रम जानना 
चाहिये ॥| ५८ ।! 


न्‍्यासमाह--अथेति । 
* अथ संविशोध्य तलनुमुक्तमारगंत: 
विरचय्य पीठमपि च स्ववमष्णा | 
करयोंदंशाक्षरत्रिधिकरमान्‌ न्‍्यसेत_ 
स पडड्भगसायकमनड्रपश्वकम््‌॒ ॥ ५६ ॥ 


अथानन्तरं तनु शरीरग्र उक्तमार्गतः पूर्वोक्त भूतशुद्धया: प्रकारेण संशो- 
ध्याइनन्तरं रववष्मंणा स्वशरीरेण पीठमारचय्य करयो: करयुगले दशा 
क्षरोक्तप्रकारेण षडद्धम॒ अद्भुषटक॑ सायकान्‌ च शोषणादीन्‌ बाणान्‌ अनज्भ 
पञचकं कामबीजमन्मथकन्दर्पम करध्वजमनोभूतसंज्ञक॑ कामपञचकक 
न्यसेत्‌ | ५९ ॥। ह 


इस प्रकार ऊपर कहे गये भूतशुद्धि के द्वारा अपने अछ्जों का शोधन कर अपने 
शरीर में ही पीठ की भाबना कर दोनों हाथों में दक्षाक्षर में कही गई विधि के 
द्वारा षडड्भन्यास शोषणादि कामबाणों का न्‍्याप्त कर कामबीज, मन्मथ, कन्दपें- 
मकरघध्वज मनोभूत-संज्ञक कामपञ्चक का न्यास करे ॥ ५९ ॥ 


इममेवार्थ विविच्च दर्शयति--मनुनेति । 
 भजुना त्रिशों न्यसस्तु सवंतस्तनों 
स्मरसम्पुटस्तद्सु मसातकाक्षर । 
दशतत्वकादिद्शवशकीत्तित॑ 
त्वथमूतिपज्ञ रवसानमाच रेत्‌ ॥ ६० ॥ 


मनुना मूलमन्त्रेण पूर्व शरीरे त्रिव्यापकड्कुर्यात्‌ ध्दनन्तरंप्रतिवर्ण 
कामबीजपुटितर्मातृकाक्षरें: जिशो न्‍्यसतु, दशवर्णकीतितं दशाक्षरोक्त 
दशतत्वादिकान्‌ न्यसेत्‌; तत्त्वन्यासादि मुत्तिपंञज्जरान्तं विन्यस्थ ॥ ६० ॥। 
१९ क्र० 
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अब इसी. अर्थे को. विशेष व्याख्या द्वारा प्रस्तुत, करते हैं--सर्वे प्रथम. मूल मन्त्र 
पढ़कर छरीर में तीन व्यापक मुद्रा करे तदनन्तर कामबीज (क्री) से संपुटित 
मातृकाक्षरों द्वारा तीन वार न्यास करे | तदनन्तर दशा क्षर मन्त्र में कही गई विधि 
के अनुसार दह्तत्त्वों से लकर मूत्तिपञ्जर पयंेन्‍त का न्यास करे ॥| ६० । 


सजतिस्थिती दशपडद्भसायकान्‌ 
न्यसतात्ततोःन्यद्खिलं पुरोक्तवत्‌ | 
प्रविधाय स्व श्ुवनेकसाक्षियं 
स्मरतान्मुकुन्दसनवचघधीरधी: ॥ ६१ ॥ 


सृष्टिस्थिती समाचरेत्‌ दशाज्भानि षडज्भानि बाणांथ्र देहे विन्यसेतु । 
तदनन्तरम्‌ आत्माचेनाय्खिलं पृववेत्‌ कृत्वा सकललोकद्रष्टारं श्रीक्षष्णं 
स्मरतात्‌ू. चिन्तयतु, निमंलास्थिराबुद्धियसथ स॒ तथा तादुशः 
साधकः ॥ ६१॥:४ 

सृष्टि स्थिति न्यास कर दशाजझ्भु, षडज्ध तथा बाण (पञ्चाज्ु) न्यास करे। 
तदनन्तर पूर्व कही गई विधि के अनुसार आत्माचेन कर निर्मछ चित्त वाला साधक 
सारे लोक के द्र॒ष्टा प्रभु श्रीकृष्ण का ध्यान करे ॥॥ ६१ ॥ 


ध्यानमाह- अथेति । 
अथ भूधरोदधिपरिष्कृते महो- 
न्तशालगोपु रविशालवीथिके | 
घनचुम्ब्युदग्रसितसो घसहू ले 
मणिहम्य॑विस्वृतकपाटवेद्कि ॥ ६२ ॥। 


अथानन्तरं स्वके पुरे मणिमण्डपे सुरपादपस्य कल्परवृक्षस्थाउधों मणिमय- 
भतले परिस्फुरत्‌ पृथुर्सिहवक्त्रचरण!म्बुजासने स्थल सिहमुखाका रपादान्वित- 
पीठपद्मासने समुपविष्टमच्युतम अभिचिन्तयेत्‌ । कीदूशे पुरे? भूधरा 
पर्वताः उदधि: समुद्र: एते: परिष्क्ृते वेष्टिते तथा महोन्नतः अत्युच्च: शाल 
प्रकारो गोपुरं बहिर्द्वारं च यत्र तस्मिन्‌ तथा विद्याल्या महती वीथिका पन्था 
यत्र तत्र कर्मधा रय: तथा मेघस्परशि अतिशुद्धधवलगृहव्याप्ते तथा मणिमय- 
गहे विस्तीर्णा: कपाटा; तथा वेदिका परिष्कृतभूमियेंत्र तत्र ॥ ६२॥ 


अष्टमपटलम्‌ 90 


[ ध्यान का प्रकार कहते है--] 


तदनन्तर पवंतमालाओं एवं उदधि से परिवेष्टित, ऊचे-ऊचे प्रकार एवं 
गोपुर से युक्त विशाल राजभार्गों वाली द्वारकापुरी में कल्पद्ृक्ष के नीचे. जहाँ, की. 
भूमि मणिमय है, जहाँ आकाश को छूने वाले ऊचे ऊचे घवल प्रासाद हैं. एवं जहाँ 
के मणिमय ग़हों में विस्तृत कपाट एवं विस्तृत बेदियाँ बनी हुई हैं--ऐसी द्वारका- 
पुरी के मणिमण्डप में कल्पबृक्ष के नीचे मणिमयी धभूमि में घिहाकार निर्मित 
कमलासन पर बेठे हुये श्रीकृष्ण का ध्यान करना चाहिये ॥ ६२ ॥। 


पुनः कीद॒शे पुरे ? 
हिजभूपविद्चरणजन्मनां गहे- 
विंविधेश्व शिल्पिजनवेश्मभिस्तथा | 
 इभसप्त्यु रअ्रखरघेजुसेरिभ- 
च्छुगलालयेंथ लसिते!! सहस्रशः ॥ ६३ ॥ 


सहस्रशो लोक््नाह्मणक्षत्रियवेश्यशद्राणां नानाप्रकारगृहै: तथा शिल्पि- 
जनानां गृहैस्तथा हस्त्यश्वमेषगर्देभधेनुमहिषच्छगलानां गृहैः: शोभिते ।।६३॥। 


पुन: द्वारकापुरी का वर्णन तीन इलोकों से करते हैं--जो द्वारका पुरी ब्राह्मण, 
क्षत्रिय, वेश्य और शुद्रों के नाना प्रकार के ग्रहों से तथा शिल्पिजनों के ग्रहों से 
एबं हाथी, घोड़े, मेष, गर्दभ, घेनु, महर्षि तथा छागों ( बकरों ) के ग्रहों से दोभित 
है ॥ ६३ | 


पुनः कीद॒शे ? 
विवधापणाश्रितमहाजनाहत- 
क्रयविक्रयद्रविणसश्चयाश्िते | 
जनमानसाहतिविदग्धसुन्द्री- 
जनमन्दिरे! सुरुचिरेश्व॒ मण्डिते || ६४ ॥ 


नानाप्रकारविपणिप्तमाश्रिति महाजनाहतक्रयविक्रयद्रविणसंचयद्प्राप्ते । 
पुनः कीदृशे ? जनानां चित्तापहरणे चतुराः ये वेश्याजनास्तेषां गृहैः शोभ- 
मानेरलंकृते ॥। ६४ ॥ | 


5 एक॥्शाग्रा क्रम फर्श शाणिनश कार | कु हु | खा हा 
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. जहाँ की दूकानों में महाजनों द्वारा खरीद कर लायी गयी विक्रय की शनेक 
प्रकार की वस्तुयें भरी पड़ी हैं एवं जो मनुष्यों के मन को मोह लेने वाली चतुर 
वेश्याओं के सनोहर गहों से भूषित है ॥ ६४ (| 

पुनः कीदशे पुरे--पृथुदी घिकेति । 
पृथुदीधिकाविमलप/थसिस्फुर-- 
द्विकचारविन्द्सकरन्दलम्पटें: | 
वरहंससारस रथाड्भना म भि- 


विंहगेविंघुष्टककुमि स्वके पुरे ॥ ६५ ॥ 
स्थूलसरोवरनिम्मंलोदके देदीप्यमानविकसितकमलूमकरन्दाख्य रस- 
लोलपः श्रेष्ठहंससारसचक्रवाकसंज्ञकः पक्षिभिध्वेनिता विशो यस्मिन्‌ ॥६५॥ 
जहाँ के बड़े बड़े सरोवरों के निर्मल जल में विकसित कमलों के मकरन्द को 
पीने के लिये छोलप श्रेष्ठ हंस, सारस एवं चक्रवाक नामक पक्षियों का समूह दसों 
दिलद्याओं को शब्दायमान कर रहा है ॥ ६५ ॥। 
पुनः कीदृशे मणिमण्डपे ? 
सुरपादपे! सुरभिपुष्पलोलुप 
अ्रमराकुलेंविंविधकामदेन णाम्‌ | 
शिवमन्द्मारुतचलच्छिखेत्र ते 
मशिमण्डपे रविसहस्रभे ॥ ६६ ॥ 
कल्पव॒क्ष:  सुगन्धिपुष्पल॒ब्धभ्रमरव्याप्ते: मनुष्याणां विविधकामदे: 
शुभमन्दमारुतचलदग्रभागे: तैवेंष्टिते । यूर्यंसहस्रमानप्रभे ॥ ६६ ॥। 
इस प्रकार की द्वारकापुरी के मणिमय मण्डप में जहाँ सुगन्धित पुष्पों के सुगन्ध 
के लिये लोलप भौरों से व्याप्त, मनुष्यों की कामनापूर्ण करने वाले एवं मन्द मन्द 
मारुत के चलने से अपने अग्रभाग को कम्पित करने वाले कल्पवृक्ष लगे हुये हैं एवं 
जो सहल्नों सूर्य के समान प्रकाशित हो रहा है ॥| ६६ ॥। 
पुनः कीदृशे ? मणीति । 
मणिदीपिकानिकरदा पितान्तरे 


तनुचित्रविस्तृतवितानशांलिनि | 
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ललिते पिकरव रविचित्रदांसभि; 


सुसुगन्धि गन्धसलिलोक्षितस्थले ॥ ६७ || 
मणिरेवदीपिका तस्याः समूहै: प्रकाशितमध्यभागे | पुन कीदुशे ? 
सृक्ष्मविचित्रविस्ती णंचन्द्रातपयुक्ते ।॥ पुनः कीदुशे ? विकसितनानाप्रकार- 

पुष्पमालाभि: शोभिते अतिसुरभिसलिलसिक्तस्थाने ॥ ६७ ॥। 


जिस मणिमय मण्डप का मध्य भाग माणिमय सहस्नों दीपकों की प्रभा से 
जगमगा रहा है, फूले हुये चित्र-विचित्र मालाओं से सुशोभित जिस मणिमण्डप की 
आभा सुक्ष्म एवं विस्तृत चन्द्रिका के समान सर्वत्र फंली हुई है और जिसके 
नीचे का स्थरू प्रदेश सुगन्धित जल से सींचे जाने के कारण सुगन्ध युक्त हो 
रहा ॥ ६७ ॥। 


पुन: कीदृशे-प्रमदेति ? 
प्रसदाशतैमंदविधूर्णितेक्षणे- 
मंदजालसे; करविलोलचामरे | 
अभिसेविते सखलितमज्जुभाषितें: 
स्तनभारभज्ञ्‌रक़शावलग्नकें: ॥ ६८ ॥ 


सत्रीशतेमंदविघृणितनेत्र मंदजनिता5लस्यसहिते: हस्तस्थितचव्ण्चलचा मरे 
ईषत्स्खलितमनोहरवचने: स्तनभांरनम्रसूक्ष्ममध्यप्रदेशः . परितः 
सेविते ॥ ६८ ॥। 

मद से घूरती और अलसायी आँखों वाली; अपने हाथों से चामर डुलाती हुई, 
कुछ कुछ रुककर मनोहर बोलती हुई भौर स्तनभार से विनम्र कटिप्रदेशों वाली 
सकड़ों युवती स्त्रियों से सेवित इस प्रकार के मणिमण्डप के मध्य में ( बैठे श्रीक्षष्ण 
का ध्यान करे ) ॥| ६८ ॥॥ 


कथंभूतस्य सुरपादपस्य ? 
अविरामधारमणिवय्यवर्षिणः 
श्रमहानिदास्ृतरसच्युतोञ्प्य घः 
सुरपादपस्य मणिथूतलोन्नसत्‌ 
पृथुसिहवक्‍्त्रचरणाम्बुजासने | ६६ ॥ 
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अविश्वान्तमणिश्रेष्ठधारावधिण: । पुनः कीदृशस्य ? श्रमहाचिकरामृत- 
रसश्राविन: ॥ ६९ ॥ 


निरन्तर श्रेष्ठ मणियों की धारा वर्साते हुये श्रम दुर करने वाले पीयूषवर्षी 
कल्पदक्ष के नीचे मणिमयी भूमि पर शोभित हो रहे सिंह के समान विशाल मुख 
बाले कमलाकार आप्तन पर ( बैठे श्रीकृष्ण का ध्यान करे ) ॥ ६९ ॥। 


कीदुदशमच्युतम्‌ ? 
अभिवचिन्तयेत्सुखनिविश्मच्युत' 
नवनीलनीररुहकी मलच्छुविम्‌ । 
कुटिलाग्र कुन्तललसत्तकिरीटकं 
स्मितपुष्प रत्न राचितावतसकस्‌ ॥ ७० ॥ 


नूततत्तीलोत्पलरम्यकान्तिम्‌ । पुनः कीदुशम्‌ ? कुटठिलाग्रकेशेषु स्फ़ुरतु 
किरीठं यस्य तम्‌ । पुनः कीदृशम्‌ ? स्मितम ईषद्विकसितं पुष्पं रत्नाति च 
ते रचितो5वतंसो येतत तम्र ॥ ७० ॥। 

सुख से बेठे हुये; नवीन खिले. हुये नीकू कमछ के समान कोमल कुटिल और 
चिक्‍्कन, घुंघराले केशों पर किरीठ घारण किये हुये; ईषद्ठिकसित पुष्पों एवं रत्व 
के बने हुये कर्णाभूषण से युक्त ( परमात्सा श्रीकृष्ण का ध्यान करे ) ॥ ७० ॥ 


सुललॉटमुन्नसमुदख्ितश्र व॑ 
विपुलारुणायतविलोललो चनम्‌ | 
मंणिकुण्डलासपरिदीप्तगण्डकं 
नववन्धुजीवकुसुम/।रुणांध रमू॒ ॥ ७१ ॥ 
तथा शोभमानललाटम्‌--तथा उच्चनासिकमस्‌ उदुगच्छद भ्रूलताकम; 
तथा स्थूलारुणवर्णदीघेंचञचलनयनं तथा मणिमयकुण्डलकिरणपंरिशोभित- 
गण्डस्थल यथा नूतनबन्धुजीवपुष्पसद्शाउरुणाधरमस्‌ ॥ ७१ ॥ 
सुन्दर लछाट एवं ऊँची नासिका तथा ऊपर को उठी हुई प्र लताओं से युक्त 
विद्याल चौड़े एवं अरुण नेत्रों वाले मणिमय कुण्डलों की किरणों से विराजमान; 
नण्डस्थख वाले और नवीच बन्धुजीव के पृष्प के समान अरुण अधर वाले 
( परमात्सा श्री कृषण का ध्यान करे ) ॥ ७१ ।! 
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पुनः कीद्शम्‌ ? स्मितेति । 
स्मितचन्द्रिकोज्ज्वलितदिड्मु्ख स्फुर- 
त्पुलकश्रमाम्बुकणमण्डिताननस्‌ | 
स्फुरद शु रत्नगणदो प्त भूष णो 


त्तमहारदामभिरुपस्कृतांसकम्र ॥ ७२ || 


हासचन्द्रकिरणधवली क्ृतदिडःमुखं तथा स्फुरद्रोमाञचजन्यप्रस्वेदविन्दु 
दोभितवंदनस्‌ । पुनः कीदुशम्‌ ? स्फुरदेदीप्यमानकिरणरत्नंसम हप्रकाशमान- 
भषणश्रेष्ठहारमाला भि: शोभितस्कन्धम्‌ ॥॥ ७२ ॥। 

चन्द्रकिरणों के समान अपने हास्य से दिग दिंगन्तरों को प्रकाशित करने 
वाले, रोमाञ्च हो जाने मात्र से उत्पन्न स्वेद बिन्दुओं से परिपूर्ण मुख वाले, 
देदीप्यमात रत्न समूहों के आभूषणों में सर्वोत्तम हारमालाओं से शोममान कन्धों 
वाले ( श्रीकृष्ण का ध्यान कर उनकी पूजा करे ) ॥ ७२ ॥। 


घनसारंकुछू मविलिप्तविग्रहं 

पृथुदीधपड्द्रयश्ुजावि राजितम्‌ । 

तरुंणांब्नचारुंच रणाव्जमड्रजो- 

न्मथिताड्रमझ्टू गकरासम्बुजद॒यम्‌ | ७३ ॥ 
.... पुनश्चन्दनकुडःकुमाभ्यां <परिलिप्तशरीरं पुनः स्थूलदीघंद्वादशहस्तँ- 
विराजितं तथा नृतनारुणवर्णपदमसद्शचरणपदमं पुतः कामपी डितदेहं पुनः 
स्वाइके आरोपितहस्तद्वयम्‌ ॥। ७३ ॥ 


. जिनका शरीर कपूर केशर आदि सुगन्धित भज्भरागों से विलिप्त है जो विशाल 
ओर मोटी मोटी बारह भुजाओं से शोभित हो रहे हैं, जिनके दोनों चरण नवीन 
खिले हुए कमल के समान हैं, एवं शरीर कामपीड़ा से उनन्‍्मथित हो रहा है, एवं जो 
अपने दो हाथों को अपनी गोद में स्थापित किये हुये हैं ( ऐप श्रीकृष्ण का ध्यान 
कर पूजा करे ) ॥ ७३ ॥। 

विमश--इसी प्रकार १३ हाथों का बर्णन है ॥ ७३ ॥ 


स्वाइ्ूस्थभीष्मकसुतोरुयुगास्तरस्थम्‌ 
तां तप्तहेमरुचिमात्मझुजाम्बुजाम्याम | 


२९६ क्रमदी पिका 


श्लिष्यन्तसाद्रजघनामुपगूहमाना- 
सात्मानसायतलसत्करपल्लवाभ्यास्‌ू ॥ ७४ ॥ 
पुनः स्वाडःके स्थिताया रुक्मिण्या ऊखझुद्वयाभ्यन्तरे विद्यमान पुनस्तां 
रुक्मिणीं तप्तसुवर्णकान्ति स्वीयहस्तपदुमाभ्यामालिज्भन्तम्‌ । कीदशीं ताम्‌ ? 
आद्रेंजधनां पुनरात्मानं श्रीकृष्ण॑ दीघेमनोहरपाणिपल्लवाभ्याम्र्‌ 
आलिड्डन्तीस्‌ ॥ ७४ ॥। 


अपनी गोद में रुक्मिणी को स्थापित कर स्वयं उसके दोनों ऊरुओं के मध्य में 


स्थित होकर आद्र जघना, सुवर्णमयी कान्ति वाली रुक्मिणी का अपने दोनों हस्त- 
कमल से आलिज्धन करते हुये तथा स्वयं भी उसके दोनों पाणिपल्छवों से 
आलिज्ित ( श्रीकृष्ण परमात्मा का ध्यान कर पूजा करे )॥ ७४॥। 


विमशे--यहाँ तक श्रीकृष्ण के ४ हाथों का वर्णन हुआ ॥ ७४ ॥। 
आनन्दोद्रेकनिष्नां मुकुलितनयनेन्दीवरां खस्तगात्रीं 
प्रोचद्रो माशवसान्द्रअम जलकणिकामोक्तिकालड्कृताड्ीस्‌ । 
आत्मन्यालोनवाह्यान्तरकरणगणामज्ञकैरनिंस्तरज्ैं- 
मजब्तीं लीननानामतिमतुलमहानन्द्सन्दोहसिन्धो ॥ ७५ ॥ 


पुनः स्वात्मानन्दोद्रेकव्याप्तां पुन: मुद्रितनयननीलोत्पलां पुनः प्रोद्यत्तनु- 
पुलकजन्यनिविडप्रस्वेदबिन्दुरूपमौक्तिकशो भितदेहां पुनः आत्मनि श्रीकृष्ण 
सम्यग्विलीनवाद्यभ्यन्तरेन्द्रियसमूहां पुनर्व्यापाररहितें: शरीरावयबेरति- 
शयितमहानन्दसमूहसागरे निमग्नां पुन विगतचज्चलमतिमस्‌ ॥| ७५ | 


जो रुक्मिणी श्रीकृष्ण के स्पर्शातिरेकजन्य आनन्द से व्याप्त हैं एवं जिनके 
दोनों नेत्र मुकुछित कमर कुड्मल के समान आनन्दोद्रेक से मुद्रित हो रहे हैं । 
जिसके शरीर का वस्त्र खिसक गया है, रोमाड्चित हो जाने से मोती के समान 
सघन जलकणों से जिसका दरीर शोभायमान हो रहा है, जिनकी समस्त बाह्य एवं 
आभ्यन्तर  इन्द्रियाँ श्रीकृष्ण में लीन हो रहीं है, जिसके दरीर की सारी 
चेष्टायें शिथिल हो रही हैं अत्यन्त महानन्द के समूह रूप सागर में गोता लरूंगाती 
हुई तथा सभी प्रकार की वृद्धि की चञ्चलता को दूर कर एक मात्र श्रीकृष्ण के 
ध्यांच में डूबी हुई इस प्रकार की रुक्मिणि को स्पर्श करते हुये ( श्रीकृष्ण का ध्याव 


करें )| ७५ |। 


"० एज जा क्यो [7 7 


अष्टमपटलम्‌ | २९७ 


पुनः कीदृशं परमेश्व रस ? 
सत्याजाम्ब॒वतीभ्यां 
दिव्यदुकूलानुलेपनाभ रणाभ्यास्‌ | 
सन्समथशरमथिताभ्यां 
मुखकमलचश्वललो चनभ्रमरास्यास्‌ ॥ ७६ ॥ 


सत्यभामाजाम्बवती भ्यामा लिद्धितम्‌ । कथ॑ भूताभ्याम्र ? उत्कृष्टानि 
पट्टवस्त्रानुले पनाभरणानि ययोस्ताभ्यां पुनः कामशरपीडिताभ्यां पुनः 
कृष्णमुखविषयकचञउ्चलने त्र भ्रमराभ्याम्‌ ॥॥ ७६ ॥। 


जुजगयुगला श्लिष्टा भ्यां 
ग्यामारुणललितको मलाड्रलताभ्यास्‌ | 
आश्लिष्टमात्मदक्षिण 


वामगताम्यां करोल्लसत्‌ कमलाभ्याम्‌ ॥ ७७ | 


पुनः परमेश्वरस्य भूजयुगलेना55लिज्ल्िताभ्याम्‌ । यथाक्रमनी लारुणवर्ण 
मनोहरे कोमले चा5ऊझ्भुलते ययोस्ताभ्यां पुनः परमेश्वरस्य  दक्षिणवाम- 
गताभ्यां पुनः पाणिस्फुरितपदुमाभ्यास्‌ ॥ ७७॥ 

दिव्य वसुत्न दिव्य गन्धघ एवं दिव्य आभरणों से सुशोभित कामदेव के बाणों से 
भूृशादित श्रीकृष्ण के मुख कमर पर आसक्त भ्रभर के समान चज्चल नेत्रों वाली- 
ऐसी सत्यभामा एवं जाम्बवती को परमेश्वर की दो भुजाओं से आलिज़्ित श्याम 
एवं अरुण;वर्ण की कान्ति से युक्त अद्भुलता वाली दाहिने एवं बाये स्थित रहने 
वाली सत्या तथा जाम्बवती के करकमलों से आशिलष्ट ( परमात्मा श्रीकृष्ण का 
ड्यान कर उनका पूजन करे ) ॥ ७६-७७ ॥। 

विमश--यहाँ तक ६ भुजाओं का वर्णन हुजा ॥ ७६-७७ ॥ 


पुनः कीदृशम ? 
पृष्टनया कलिन्दसुतया करकमलयुजा 
सम्परिरव्धमज्ञनरुचा मदनमथितया ) 


२९८ | क्रमदीपिका 
पत्मग॒दारथाज्ञद्रभूदुश्ुजयुगल 
दोद् यसक्तवंशविलसमन्मुखसरसिरुहम ।। ७८ ॥ 
परमेद्वरपृष्ठदेशवत्तिन्या यमुनया हस्तधृतकमरूया समालिड़्ितम्‌; 


किम्भूताया इ्यामया ? पुनः कामपीडितया । पुनः कीदृशं परमेदवरम्‌ ? पद्म- 
गदाशच्धूचक्रयुक्तहस्तचतुष्टयं हस्तद्ववधृतवंशंविछसन्मुखकमलम्‌ ॥ ७८ ॥ 


... परमेइवर के पीछे रहने वाली अपने हाथों में कमल लिये हुये अञ्जन के समान 
छवि वाली तथा काम से उन्मथित चित्त वाली यमुना के द्वारा आलिज्ित कमल; 
गदा, चक्र और शह्लभु अपने चार हाथों में धारण किये हुये -तथा दोनों हाथों को मुख 
कमल में विद्यमान वंशी पर स्थापित किये हुये ( परमात्मा श्रीकृष्ण का ध्यान कर 
पुजन करे ) ॥ ७८ ।। 


विमशें--यहाँ तक १२ हाथों का वर्णन हुआ ॥ ७८ ॥ 
दिछक्षिति । 
दिज्लु बहिः सुरषियतिभिः खेचरपरिबृदे- 
भक्तिमरावनग्रतजुभिःस्तुतिमुखरसुखः | 
सन्तंतसेव्यमानममनोवचन विषयक- 
मर्थचत॒ष्टयप्रदममुं त्रियुवनजनकम्‌ ॥ ७६ ॥ 


तृतीयपटलोक्त क्रमेणेत्यर्थ:। पुनः बहिदिक्षु देवषियतिभिः खेचर- 
मुख्यभक्तयतिशयन म्रदेहै: । परिवुढे: प्रधाने: स्तुतिभि: वाचालवदनैनिरन्तरुं 
सेवित॑ पुनः मनेसोवाचामगोचरं पुनधर्म्मार्थेंकाममोक्षफलचतुष्टयप्रद॑ 
पुनस्त्रेलोक्यजनकम्‌ ॥। ७९ ॥। 
तदनन्तर दिल्लाओं के बाहर पूर्वोक्त तृतीयावरण में कहे गये भक्ति).विनम्र 
* हरीर बाले, स्तुति करने में पटु देवताओं, ऋषियों, सिद्धों एवं विद्याधरादि खेचर- 
'मुख्यों के द्वारा सवंदा सेव्यमान मन एवं वाणी से सर्वेथा अगोचर धर्म, अथं, काम, 
तथा मोक्ष रूप पुरुषार्थ चतुष्टय को देने वाले, त्रेलोक्य के पिता ( परधात्वा 
श्रीकृष्ण का ध्यान करे ) || ७९ ॥ 


सान्द्रानन्दमहाब्धिमग्नममल धाम्नि स्वकेज्वस्थित 
ध्यात्वेव परम पुमांसमनघात्संग्राप्य दीक्षां गुरोः | 


अष्टमपटलम्‌ २९९, 
लब्ध्वापु मलुमादरेण सितधील॑क्ष॑ जपेद्योषिताम 
वारत्ताकर्णनद्शनादिरहितो मन्‍्त्री गुरूणामपि || ८० ॥ 

पुनः: निविडानन्दमहासमुद्रमग्नस्‌ । स्वीये निर्मले तेजसितदुरूपेणा$« 
वस्थिम्‌ एवमुक्तरूपं परमेश्वरं विचिन्त्य निष्पापात्‌ गरुरोर्दीक्षामन्त्रोपदेशविधि 
प्राप्याउमुं मन्त्र लूब्ध्वा तीक्षणबुद्धि' आदरात्‌ लक्षमेक जपेत्‌ । कीदुशः 

साधक: ? न्त्रीणां वृद्धानामपि कथाश्रवणनिरीक्षणपराडःमुख: ॥ ८०३॥ 

अत्यन्त सघन आनन्दसमुद्र में निमग्न अपने निर्मल तेज: स्वरूप में स्थित ,पर 


पुमान परमात्मा का ध्यान कर सर्वेथा निष्पाप गुरु से दीक्षा लेकर तीद्षणबुद्धि 


वाला पुरुष भक्तिपूर्वक एक लाख जप करे। अनुष्ठान काल में युवंती स्त्रियों,-फी 
तो बात ही क्‍या ? ुद्धा स्त्रियों से भी बात न करे न उनकी बात सुने, इसी प्रकार: 
उनके निरीक्षण से भी वर्जित रहे ॥| ८० ॥। 


होम॑ं सेवां चा55ह-जुहुयादिति । 
जुहुयात्च दशांशक॑ हुताशे 
ससिताक्षौद्रघ्नतेन पायसेन । 
प्रथमोद्तिपीठवर्यकेज्यु' 


७ ._्‌ #> ७ कर 


जुहुयात्‌ । किञ्च पूर्वोक्तदशाष्टादशाक्षरकथिते पीठश्रेष्ठे नित्यममु यजेत्‌ ॥ 
किमथंम्‌, ? अनित्यः संसारस्तस्य परिहरणाय ॥। ८१॥। 


तदनन्तर इस अनित्य संसार से मुक्त होने के लिये साधक शकेरा, मधु, घुतयुक्तः 

पायस से अग्नि में दस हजार आहुति देवे और प्रथम कहे गये दशाक्षर अथवा 
अष्टादक्ाक्षर मन्त्र की पीठ पर परमात्मा श्री कृष्ण का नित्य पुजन करताः 
रहे ॥ ८१ ॥। ह | 

आरस्याध्य विभूतिन्यासक्रमतः शरानतमम्यच्य | 

मूल्यांचड्रान्त॑ चात्मानं विशत्यर्णोदितियन्त्रव रे | ८२ ॥ 

मध्यबीज॑ परितो वरुणेन्दुयमेन्द्रदिज्ञु संलिख्य। , 

बीजचतुष्क॑ तद॒पि चत्वारिंश्धिरक्ष रैदथ घिकेः ॥ ८रे ॥ 


स्य्‌०० क्रम दी पिका 


शिष्टेः प्रवेश्य शिवहरिवस्वायश्रिष्वथ ऋमादिलिखेत | 
वाडमायाश्री मन्जास्तइद्रक्षोम्बुपानिला भ्रिष च ॥८४॥। 


शेष॑ पूर्वोदितवद्धिधाय पीठ यथा. वदस्यर्च्य । 
सझ्ूलप्य मूत्तिमत्राउ्वाह्याउभ्यचयतु !मध्यबीजे तस्‌ ॥ ८५ ॥ 


आरभ्येत्यादि विभूतिपञजरमारभ्य न्यासक्रमेण बाणपयेन्‍न्तं पृजयित्वा 
'मृत्तिन्यासमा रभ्याउद्भन्यासपर्यन्त॑ चात्मरूपं सम्पूज्य पूर्वोक्त विशत्यक्षर- 
मन्‍्त्रोक्त यन्त्रश्नेष्ठकणिकामध्यस्थितवक्लिपुरयुगमध्ये._ मध्यमबीजमध्ये 
-बीजमिति पाठस्वरसात्‌ हल्लेखाबीजमिति रुद्रधरगोविन्दमिश्रप्रभूतयः । 
"परस्थमध्यमबीजमिति रूगति मध्यमबीज॑ वाग्भवादिबीजन्नयमध्यस्थितं 
मारबीजमिति पाठे कामबीजं॑ विलिख्य तत्‌परितश्न पश्चिमोत्तरपूर्वेदक्षिण- 
दिक्षुबीजचतुष्क द्रींन्त्रीं जी झीं इति बीजचतुष्टयं विलिख्य तदपि बीज- 
चतुष्टयं द्विचत्वारिशत्‌ जपादिस्वाहान्ते: शिष्टंमेन्त्राक्षरेरपरि वेष्टयेत्‌ । 
अनन्तरं शिव ईशान: हरिरिन्द्र: पूर्वादि दिगित्यर्थट, वसुरग्निः आग्नेयादिक 
एवं नेक तीवारुणीवायवीदिग एतेषु कोणेषु क्रमेण वाग्भवभुवनेश्वरी- 
श्रीबीजानि त्रिरावृत्य विलिखेत्‌ । 


अवशिष्टं पीठविधानं पूवेवत्‌ समाप्य पीठं यथावत्‌ पूजयित्वा तत्र पीठे 
कर्णिकामध्यस्थितकामबीजे  रुक्मिणीवल्लभमूत्ति सद्धूल्प्य ध्यात्वा 
'तमावाह्य पूजयेत्‌ ॥ ८२-८५ ॥ 


विभूतिपञ्जर न्यास से आरम्भ कर न्यास क्रम से बाणपयेन्त पूजा छर 
मूत्तिन्यास से आरम्भ कर अड्भन्यास पयेनत आत्मस्वरूप की पूजा कर पूत्व में कहे 
गये विशत्यक्षरात्मक मन्त्र के यन्त्र की कर्णिका में स्थित षट्कोण के मध्य में मध्यम 
“बीज (हों) लिखकर उसके चारों ओर पूर्वादि दिशाओं में क्रमशः द्रीं नीं ज्ञीं झौं-- 
'इन चार बीजाक्षरों को लिखे | पुनः: उसे भी ऊपर लिखे शेष बयालीस ( जय कृष्ण 
'से स्वाहापयंन्त ) अक्षरों से घेर देवे। पुनः ईशान-पूर्वे और आग्नेय में क्रम से 
-तीन तीन बार वागूबीज भुवनेश्वरी बीज और श्रोबीज को तीन तीन बार 
लिखे अर्थात्‌ ईशान कोण में तीन वाग्बीज, पूर्व में तीन भुवनेश्वरी बीज, आग्नेय में 
तीन श्रीबीज लिखे । इसी प्रकार नै त्य, पश्चिम तथा वायब्य कोणों में भी 
क्रमशः तीन तीन बार वाग्बीज भुवनेश्वरी बीज एवं श्री बीज लिखें | शेष पीठ 
:विधान पूर्ववतूं समाप्त कर पुनः पीठ की यथावत्‌ पूजा कर उस पीठ की कणिका 


के मध्य में स्थित कामबोज में दक्सिणी वल्लभ की मूत्ति का पू्वेवत्‌ ध्यान कर 
आवाहन करे । पुनः पूजन भी करे ॥ ८२-८५ ॥ 


. झुखदक्षसव्यप्ृष्ठगवीजेष्वच्यास्तु शक्तयः क्रमशः | 
रुक्मिण्याद्या। पटस्वथकोणेष्वद्भानि केशरेषु शरान्‌ || ८६ ॥ 


अनन्तरं देवस्य मुखदक्षिणवामपृष्ठप्रदेशगतेषु बीजचतुष्टयेषु 
रुक्मिण्याद्या: शक्तयः पूज्याः षट्कोणेषु अज्जानि केशरेषु शरान्‌ 
पूजयेत्‌ ॥ ८६ ॥। 

तदनन्तर देव रुक्मिणी वलल्‍लभ के सामने, दायीं ओर, बायीं ओर तथा पीछे 
उनकी रुक्मिणी आदि श्षाक्तियों की क्रमशः दो दो के क्रम से पूजा करे। षटकोणो में: 
अज्भों की तथा केशरों में बाणों की पूजा करे ॥ ८६ ॥। 


लक्ष्म्याया .दलमध्येष्वग्न्यादिषु तद्॒हिध्व॑जप्रमुखान | 

अग्रे केतु' श्याम पृष्ठे विपमरुणममल रक्तरुची || ८७ ॥ 
पाव्वंद्ये निधीशौं सन्‍्ततधाराभिवृष्टधनपुक्नों । 

हे रम्बशास्तृदुर्गाविष्वक्सेनान्‌ विदिज्षु वह॒यादि || ८८॥। 


विद्रुमम रकतदूवोस्वर्णाभान्‌ वहि रथेन्द्रवज्ञादयान्‌ | 
यजनविधानमितीरितमाइतिसप्रकयुत॑ मुकुन्द्रय ॥ ८६ ॥ 


अग्न्यादिपत्रमध्येषु लक्ष्म्याद्या: पज्या:! तत्रवहिर्भागे ध्वजप्रभृतीन्‌ 
पूजयेत्‌ । अनन्तरं देवस्य सन्मुखे श्यामवर्णकेतुनामानं गणं पूनयेत्‌ । देवपृष्ठ 
भागे अरुणवर्ण गरुड्ड पजयेत्‌ । देवपाइवंद्ये निर्मेलरक्तरुची निधीश्वरौ पज्यौ 
कीदुशौ ? निरन्तरधाराभि वृष्टधनसमूहौ 

वह्नलचादिविदिक्ष॒हेरम्बादीन्‌ प्रवालादिवर्णान्‌ पूजयेत्‌ । अनन्तरं बहिदिक्षु 
इन्द्रादिलोकपालानू तथा वज्ााद्यायुधानि पूजयेत्‌ । इत्ति पूर्वोक्तप्रकारेण 
मुकुन्दस्य श्री क्रष्णस्या55वरणसप्तक पूजाविधानं कथितम्‌ इति ॥ «७-८९ ॥| 


पत्र के मध्य के अग्न्यादि कोणों में लक्ष्मी आदिकों की पूजा करे। उसके बाहर 
ध्वजादिकों की पजा करे । तदनन्तर देव के सामने इयामवर्ण के केतुनामक विष्णु 
के गण की पूजा करे और पृ'्ठभाग में अरुणवर्ण के गरुड़ की पूजा करे। दोनों 
पाइव में निमल कान्ति वाले निरन्तरधारा से घन समूहों की दृष्टि करने वाल दो 
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“निघीक्व॒रों की पूजा करे | पुनः देव के आग्नेयादि कोणों में क्रमशः प्रवाल (छाल), 
'मरकत दूर्वा (हरे वर्ण) और सुवर्णमय वर्णवाले गणेश, यम, दुर्गा तथा विष्वक्सेन 
की पूजा करे । उसके बाहर इन्द्रादि दिक्‍पालों की तथा वज्त्रादिकों की पूजा 
करे । इस प्रकार हमने परमात्मा श्री कृष्ण के सप्तावरण पूजा का विधान 
कहा ॥| ८७-८९ || 
इतीति । 
७ 

इत्यचयन्रच्युतमाद रेण 

योध्यु' भजेन्मन्त्रवरं जितात्सा | 

सोउ््यच्यते दिव्यजनेजनानां 

हन्ेत्रपड्डरुहतिग्स भानु: || &० ॥ 

. इति अमुना प्रकारेण यो जितेन्द्रियो अच्युतं क्रष्णं भक्तया पूजयन्‌ अमूं 

मन्त्रश्नेष्ठं सेवते स पुरुष: सुररपि पूज्यते। कीदृश: ? लोकानां हृदयपद्म- 
लोचनपञमयोः सूर्य: सर्वेजनवशीक रणमन्त्र: समर्थ इत्यपि पाठ: ॥ ९० ॥। 


जो जितेन्द्रिय पुरुष इस प्रकार भक्ति से श्रीकृष्ण की पूजा करते हुये इस 
श्रेष्ठ मन्त्र का जप करता है, वह देवताओं के द्वारा पूतजित होता है तथा समस्त 
लोकों के हृदय पद्म एवं नेत्र पद्मों को विकसित करने के लिये सूर्य के समान 
तेजस्वी हो जाता है । ९० ॥। 


सितेति । 

सितशकरोत्त रपयःप्रतिपत्त्या 

परितपयेदिनयुखे दिनशस्तम्‌ । 

सलिलें! शतं शतमखश्रियमेष 

स्वविभूत्युदचति करोत्युद्विन्दुस ॥ 8६१ ॥ 
सितशकराप्रधानप्रतिपत्त्या दुग्धबुद्धया: जलरेव दितमुखे प्रातःकाले 


प्रतिदिन शतक्ृत्वस्तं तपंयेत्‌ ।॥ अनन्तरं साधक: स्वाधिपत्यप्मुद्रे इन्द्रस्य 
लक्ष्मी जलबिन्दुवत्‌ करोति ॥ ९१ ॥ 


सित शकरामिश्रित दूध की जल में भावना कर उसी से प्रतिदिन प्रातः काल 
दस मन्त्र से तपंण करने वाला पुरुष अपने धन के आधिपत्य के सह्षुद्र से इन्द्र की 


अष्टमपटल भू ३०३. 


रूक्ष्मी को भी जल-विन्दु के समान तुच्छ बना देता है ॥| ९१ ॥ 


विदलदिति । 
विदलदले! सुमनस: सुमनोमि- 
घंनसारचन्दनवहुद्रवमग्ने।! । 
मनुनाअ्मुना हवनतोज्युतसख्यं 
त्रिजगत्‌ प्रियः स मनुवित्कविराद स्थात्‌ ॥ &२॥ 
अनेन मन्‍्त्रेण सुमनसो जातीमालतीनामधेयस्यथ सुमनोभिः पुष्पः 
विकसि। ते: कर्पुरयुक्तचन्दनस्य बहुद्रवव्याप्तैरयुतसंख्यं हवनतोथ्युतहोमे 
न सः मन्‍्त्री त्रलोक्यस्य प्रियः कविश्रेष्ठःच भवति ॥ ९२॥ 
कप र चन्दन आदि अनेक द्रव पदार्थों से युक्त खिल हुये मालती के पुष्पों से 


इस भन्त्र के द्वारा दस हजार हवन करने वाला मनुष्य त्रलोक्य का प्रिय एवं श्रेष्ठ 
कवि हो जाता है ॥ ९२ ॥| 


ध्यानेति । 
ध्यानादेवास्थ सद्यश्चिदशमगदशोवश्यतां यान्त्यवंत्य 
कन्द्र्पात्तांजपायें: किमथ न सुलभ सन्त्रतोज्स्मान्नरस्य | 
स्पद्धामनदूधूष चित्र महदिदमपि नेसगिकी शब्वदेन॑ 
सेवेते मन्त्रिमुख्यं सरसिजनिलया चाउपि वाचामधीशा ॥&३॥ 


अस्य रुक्मिणीवल्लभस्य ध्यानात्‌ शीघ्र त्रिदशमृगदश: देवाझ्भना 
अवश्य वव्यतामायत्ततां प्राप्नृवन्ति । कथं भूताः ? कामपीडिता । अथानन्तरं 
जपहोमादिनास्मात्‌ मन्त्रात्‌ साधकस्य कि न सुलभम्‌, अपितु सर्वमेवसुरूभ- 
मित्यर्थ:.। किज्चेदमपि महच्चित्र यत्सरसिजनिलया लक्ष्मी: वाचामधीशा- 
सरस्वती च स्वाभाविकी मसूयां त्यक्त्वा नित्यमेनं साधकश्रेष्ठं सेवेते ॥९३ ॥ 


इस रुक्मिणी वल्लभ मन्त्र के ध्यान मात्र से देवाज़नायें अवश्य हौ काम से 
पीडित हो वशीभूत हो जाती हैं । बहुत क्या कहें, इस मन्त्र के जप एवं होम से 

. साधक को क्‍या क्‍या नहीं प्राप्त हो जाता है, ( अर्थात्‌ वह सब कुछ प्राप्त कर 
लेता है )। एक ओर बड़ी बिचित्र बात यह है कि कमलवासिनी रूक्ष्मी और 
वागधिष्ठात्री सरस्वती अपनी अपनी स्वाभाविकी ईर्ष्या त्याग कर निरन्तर इस 


२०४ क्रमदी पिका 


मन्त्र की उपासना करने वाले पुरुष की सेवा करती है ।। ९३ ॥ 
आधीति । 
८ बे 0 ५ ८५० 3 
आधिव्याधिजरापम॒त्युदुरितेभू तंः समस्तेर्विष- 
दोभाग्येन द्रिद्रतादिभिरसों दुर॑ विमुक्तश्िरस 
सत्पुत्रेः सुसुतासुमित्रनिवहेजुष्टोखिलामिः सदा 
सम्पद्धि! परिजुष्ट ईडितयशा जीवेदनेकाः समा; ॥ ६४ ॥ 


किञ्च मनोदुःखरोगजरापमृत्युशोकशून्यः सकलप्राणिभिभ्िषेः तथा 
दुरदृष्टेन तथा दरिद्रतादिभिरतिशयेन परित्यक्तो बहुकरालं व्याप्यविशिष्ट- 
पुत्रसमेतः सत्पुत्रीमित्रसमूहेन सेवितः: सदा समृद्ध: ईडितयशा: स्तुतयशा: 
असौ साधक: अनेकाः समा हायनानि जीवेत्‌ ॥ ९४ ॥। 

इस मन्त्र का उपासक पुरुष आधि ( मानसिक दुःख ), व्याधि ( रोग ), जरा, 
अपमृत्यु, शोक तथा पापों से छठ जाता है। वह सभी प्रकार के विषों, दोभग्य 
एवं दरिद्रता आदि दोषों से मुक्त हो जाता है तथा उत्तम पुत्र, उत्तम प॒त्री, उत्तम 
मित्र आदि समस्त परिजनों से युक्त रहकर संपूर्ण संपदाओं से सवंदा समन्वित हो 
प्रशस्त यश की प्राप्ति करते हुये अनेक वर्षों तक जीवित रहता है ॥| ९४ |। 


मन्त्रान्तरेभ्यो5स्याइतिशयित्वमाह --अखिलेति । 
अखिलमलनुषु मन्त्रा वेष्णवा वीयवन्तो 
महिततरफलाद्यास्तेषु गोपालसन्त्रा: । 
प्रबलतर इहेपोड्मीपु संमोंहनाख्यो 
मन्तुरन्ुपम सम्पत्कल्पनाकल्पशाखी ॥ ६५ ॥ 


सर्वेषु मन्त्रेषु वेष्णवमन्त्रा अतिशयेन सवीर्याः तेष्वपि वेष्णवमन्त्रेषु 
गोपालमन्त्रा अतिपूजितफल्युक्ता: तेष्वपि गोपालमन्त्रेषु एब संमोहनाख्य 
मन्त्र: प्रवलतर: प्रकृष्टबलयुक्त:ः, पुनः निरुपमेश्वयंदानंककल्पव॒क्ष: ॥॥ ९५ ॥ 

ऐसे तो सभी मन्त्रों में वेष्णव मन्त्र सर्वाधिक शक्तिशाली होते हैं; किन्तु उन 
वैष्णव मन्त्रों में भी गोपाल मन्त्र अतिशय फलदायी होता है, उन सभी गोपाल 
मन्त्रों में भौ यह सम्मोहन” नामक मन्त्र प्रवल है । क्योंकि यह मन्त्र कल्पना से परे 
अपरिमेय संपत्तियों को प्रदान करने के लिये कल्पव्ृक्ष के समान है ॥ ९५ !। 
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मन्विति । 
मनुमिममतिह॒चं यो भजेद्धक्तिनग्रो 
जपहुतयजनायेध्यानवान्मन्त्रिमुख्यः | 
त्रुटितसकलकम ग्रन्थिरुद्वु द्धचेताः 


त्रजति स तु पद तन्नित्यशुद्धं मुरारे! | ६६ ॥ 
यो मन्त्रिमुख्यः साधकश्रेष्ठः ध्यानयुक्तः भक्तया आराष्यत्वज्ञानेन इमं 
मन्त्र मनोहरं जपध्यानहोमादिभिभंजेत्‌ स मुरारेस्तत्प्रसिद्धं पदं ब्रजति 
प्राप्नोति मुरा अविद्या तसया नाशकस्प पदम्‌ । कीद॒शं पदम्‌ ? अविनाशि 
सर्वेकालुष्यरहितम्‌, स कीदृशः: ? विनाशितसकलकमेंबन्धन:, पुनः कीदुशः ? 
उद्बुद्धचेता वस्तुग्रहणोन्मुखचित्त: ॥ ९६ ॥ 


जो मन्त्रवेत्ता ध्यान एवं भक्ति से युक्त हो अत्यन्त मनोहर इस मन्त्र की उपा- 
सना जप हवन एवं पूजा के द्वारा करता है वह अपने समस्त कम बन्धनों के जाल 
को तोड़कर तत्त्व ज्ञान प्राप्त करते हुए अविनाशी एवं कालष्य रहित परमशुद्ध 
भगवान्‌ विष्णु के पद को प्राप्त कर लेता है ॥ ९६ ॥। 


अथ योगमाह--अज्भी कृत्येति । श 
अद्ञीकृत्येकमेषां. मनुमथ जपहोमाचनायेैमन्‌ना- 


मष्टाइ्ोत्सारितारिः ग्रम्न॒ुद्तिपरिशुद्धप्रसन्नान्त रात्मा | 
योगीयुद्ञीतयोगान्समुचित॒विह॒तिस्त्र प्नवों धाहतिः स्यात्‌ 
ग्रागास्यश्वासने सवे सुम्दुनि ससुखं मीलिताक्षों निविष्ट: ॥६७॥ 


एपां मनूनां मन्त्राणां मध्ये एक मनुं मन्त्रजपहोमादिभिः स्वीकृत्य 
वशीकृत्य अष्टाइंगेन यमनियमासनप्राणायाम प्रत्याहारध्यानधारणासमाधि- 
लक्षणेन उत्प्तारितास्त्यक्ता: कामक्रोधादयोइरयो येन स तथा हषितनिम्मेल 
प्रसन्‍तचित्तो योगी प्राग्वदनः सन्त योगान्‌ चित्तवृत्तिनिरोधादीन्‌ करोतु। 
कीदुशो योगी? यथोचितविहारनिद्राप्रबोधाहारः, पुनः स्वकीये सुकोमले 
आसने समुपविष्ट:, पूनः कीदुश:ः ? सुखेनाउइनायासेन संमीलिते मुद्रिते अक्षिणी 
यन सः ॥ ९७ ॥। 


इन भन्त्रों के मध्य में किसी एक मन्त्र का जप, होमादि के द्वारा अपने वष्ष में 
कर अष्टाज्ज योग के द्वारा काम क्रोधादि विकारों को त्याग _कर अपने अन्त;करण 
२० क्र० 
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के मल को दूर कर सर्वंथा शुद्ध हो ययोचित आहार विहार, निद्रा प्रबोधादि करते 
हुये अपने कोमल आसन पर बंठकर तथा दोनों नेत्रों को बन्द कर अपने चित्तबृत्ति 
निरोध के लिये योग क्रियाओं का अभ्यास करे ॥ ९७ ॥। 


/ विश्वमिति । > 

विश्व भूतेन्द्रियान्त!ःकरणमयमिनेन्द्रग्निरुपं॑ समस्त 
वर्णात्मैंतत्‌ प्रधाने कलनयनमये बीजरूपे धर वेण | 
नीत्वा तत्पु सि बिन्द्रात्मनि तमपि परात्मन्यथों कांलतत्वे 


त॑ वे शक्तो चिदात्मन्यपि नयतु च तां केवले धाम्नि शान्ते ॥६०८॥ 
एतद्वर्णात्मकं समस्त बिश्वं भूतेद्वियान्त: करणरूप' सूर्यन्द्वग्निरूपं प्रधाने 
प्रकृतिरूपे कलनयनरूपे कामबीजे प्रणवेन नीत्वा तत्र बिलीनं विःचन्त्य 
तत्कामबीजं बिन्द्वात्मनि प्रसिद्धेब्नुस्वाराख्ये तमपि बिन्द्वात्मानं *नादाख्ये 
कालतत्वे परमात्मनि संहरेत्‌ तमपि कालतत्वं चिद्रपायां शक्तौ संहंरेत्तामपि 
शक्ति केवले तेजोमये स्वप्रकाशे धाम्नितेजसि जानते सर्वोपद्रवरहिते 


नयतु ॥ ९८ ॥। 


यह वर्णात्मक विश्व, जो भूतेन्द्रियाकरण रूप अथवा सूर्य, चन्द्र, अग्निस्वरूप में 
फँंला हुआ है, उसे प्रधान (प्रकृति) रूप क्लीं बीज में प्रणव के द्वारा ले जाकर उसमें 
उसे विलीन कर पुनः: उस कामबीज को बविन्दुस्वरूप ( अनुस्वारस्वरूप ) में लीन 
करे, पुनः उस बिन्दुस्वरूप को नाद नामक काल तत्वात्मक परमात्मा में लीन 
करे । उस काछतत्तव को भी चिद्र॒प शक्ति में लीन करे । उस शक्ति को भी 
केवल शान्तस्वरूप तेजोमय धाम में विलीन करे ॥ ९८ ॥। 


कीदशे ? 
निद्व नह निर्विशेष निरातिशयमहानन्दसान्‍्द्रेड्यसाना5- 
पेतेड्थें कष्णपूवामल रहितगिरां शाइवते स्वात्मनीत्थम्‌ | 
संहत्याउभ्यस्य बीजोत्तममथशनकेली ननिश्वासचेताः 
्रक्षीणापुण्यपुण्यो निरुपमपरसंवित्स्वरूपः स भूयांत्‌ ॥ ६६ ॥ 


निहन्द्ते शीतोष्णादिद्वन्द्रविशेषरहिते विशेषो वधम्य तद्रहिते अत्यन्ता- 
तन्दघने अनन्ते क्ृष्णगोविन्दादिनिर्म लशब्दानां प्रतिपाद्ये आत्मस्वरूपे इत्थम 
अमुना प्रकारेण संहृत्य संहारं कृत्वा कामबीजं जपत््‌॒ अथाचन्‍्तरं स्त्रयमेव 
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तिइंचलश्वासचित्तो धूत्वा प्रक्षीणपापपुण्यश्च भूत्वा स योगी निरूपम 
परमसंविन्मयों भवति ॥ ९९ ॥। 


शीतोष्णादि इन्द्र से रहित एवं सब प्रकार के वेधम्यं से रहित अत्यन्त आनंव्य 
घन; अनन्त क्रष्ण गोविन्दादि छाब्दों से प्रतिपाद्य, आनन्द स्वरूप में इसे प्रकार 
सबका विलय कर कामबीज का जप करते हुए अचलछ समाधि में लीन हुं योगी 
पुण्य-पाप से रहित होकर निरुपम ज्ञानस्वरूप हो जाता है ॥ ९९ ॥ 


मृलेति । 

मूलाधारे त्रिकोणे तरुणतरणिभाभास्वरे विश्रमस्तं 
काम॑ वालाकंकालानलजटरकुरद्जाइकोटिप्रभामस्‌ | 
विद्युन्मालासहस्रद्युतिरुचिर हसदूबन्धुजोवाभिराम॑ 
त्रगुण्याक्रान्तविन्द' जगदुदयलयेकान्तहेतु' विचिन्त्य || १००॥ 


त्रिकोणात्मके मूलाधारे उद्यदादित्यवत्‌ प्रकाशमाने भ्रममाणं कामबीजँं 
नतनादित्यप्रलयकालीनवद्निचन्द्रकोटितुल्पकान्ति_ पुनस्तडिन्मालासहस्र- 
कान्ति पुनः नतनपुष्पितबन्ध्‌कवन्मनोहरं सत्वादिग्ुणत्रयेण व्याप्तो5नुस्वार- 
संज्ञको बिन्दुर्येन तं पुनः विश्वोत्पत्तिनाशककारणम्‌ ॥ १०० ॥ 

मध्याह्लकालीन सूर्य के समान प्रकाशमान, त्रिकोणात्मक मूलाधार में भ्रमण 
करने वाले; नवीन उद्दीयमान आदित्य, प्रलयक्नालीन अग्नि एवं करोड़ों चन्द्रमा के, 
समान देदीप्यमान, सहस्रों विद्यन्माला के सामान कान्ति वाले तथा नवीन प्रफुल्लित 
बन्धुूक पुष्प के समान कली बीज का, जिसके अनुस्वार में सत्त्वादि त्रिगुण व्याप्त है; 
स्मरण करे ॥| १०० ॥। 


तस्येति १ 
तस्योद्धे विस्फुरन्ती सफुटरुचिरतडित्युल्नभाभास्व राभा- 
मुदगच्छुन्ती सुषम्णास रणिमनुशिखामाललाटेन्दुविम्बम्‌ | 
चिन्सात्रां सक्ष्मरूपां कलितसकलविश्वां कलां नादगम्यां 
मूल या सवधाम्नां स्मरतु निरुपमां हुऊतोदश्वितेर; ॥१०१॥ 


तस्य कामबीजस्यथ उपरि बिच्दुगतकुण्डलिनीं शक्ति दौप्यमानों 
चिन्तयतु । किभृताम ? प्रव्यक्तमनोहरविद्युत्सहस्नवत्‌ प्रकाशमानकात्ति पुनः 
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लक्ाटचन्द्रबिम्बान्त सुषुम्णारन्ध्र॑ यान्‍्तीं पुनः अनु अनुगता बीजगतः 
बिम्बात्मके वन्निशिखा,ज्वाला यस्यां सा तथा तां पुनः किम्भूतास्‌ ? चित्स्व- 
रूपां पुन! दुलेक्षां पुनराप्तसकलविश्वां पुनः कलारूपां, पुनर्नादानुमेयां, प्‌ नः 
सर्वेतेजसां मूछभूतां, कीदशो5धिकारी ? हुंकारेण उदज्ग्चित ऊध्द्॒वमुत्पाठित- 
ट्ूरो वायुरपानाख्यो येन स तथा ॥ १०१॥ 

तदनन्तर साधक कली बीज के ऊपर बिन्दु में रहने वाली, मनोहर एवं सहस्रों 
विद्युत्‌ के समान कान्ति वाली सुषुम्ना नाड़ी के द्वारा अग्नि शिखा के समान ऊपर 
छठकर ललाट में रहने वाले चन्द्रबिम्ब तक जाने वाली, चित्स्वरूपा, अदृश्यनृता,; 
सारे बिश्व में व्याप्त, कला स्वरूपा, नादमात्र से अनुमेय, समस्त तेजों की 
आधारभूता एवं अपने हुंकार के द्वारा अपान वायु को उखाड़ कर फेंक देने वाली 
कुण्डलिनी का स्मरण करे ॥ १०१ ॥। 


तीत्वेति । 
नीत्वा तां शनकेरधोंमुखसहस्रा रारुणाब्जोदर- 
योतत्पूशशशाइ्ूबिम्बमसुतः पोयूषधा रासृतिम्‌ | 
रक्तां मन्त्रमयीं निपीय च सुधानिस्यन्द्रुपां विशेद्‌ 
भूयोप्यात्मनिकेतनं पुनरपि ग्रोत्थाय पीत्वा विशेत | १०२॥ 


तां कुण्डलिनीं शक्ति शनकैयेंथा स्यादेवमधोमुखसहस्रदछारुणकमलः* 
मध्यद्योतमानपूर्णचन्द्रमण्डल॑ नीत्वा अस्माच्चन्द्रबिम्बात्‌ अमृतध्रारावृष्टिं 
रक्तवर्णा वर्णात्मिकाम अमृतस्नरवरूपां पाययित्वा आत्मनिकेतनं मूलाधारें 
प्रवेशयेत्‌ । भूयोउनन्तरमपि तथंव तामुत्थाप्य तथा क्ृत्वा पुनस्तस्या निज- 
स्थान प्रापयेदिति ॥| १०२ ॥। 


साधक पुन: उस कुण्डलिनी दाक्ति को धीरे धीरे कपाल में रहने वाले अधोमुख 
सहस्न दछ कमर के अरुण कमल के मध्य में प्रकाशित चन्द्रमण्डल तक ले जा 
कर उससे झरते हुये रक्त वर्ण के अमृत बिन्दुओं को पिला कर पुनः उसे मूलाधार 
में स्थापित करे । इसी प्रकार पुनः सुषुम्ना मार्ग से कुण्डलिनी को ऊपर उठा कर 
सहस्त्र दल कमल पर विद्यमान चन्द्रमण्डल से झरते हुये अमृत कणों को पुनः पिला 
-. कर पुनः मुलाधार में स्थापित करे ॥ १०२ ॥| 
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एतादुशाभ्यासस्य फलमाह--य इति । 
योज्म्यस्यत्यनुद्निमेव मात्मनोउस्तं 
बीजेशं दुरितजरापमृत््युरो गान | 
जित्वाउ्प्ों स्वयमिव मूत्तिमाननद्व: 
संजीवेच्विरमलिनी लकेशपाश! ॥ १०३ ॥ 


यः प्रत्यहमनेन प्रकारेण शरीरमध्ये कामबीजमभ्यस्यति आत्मनोष्न्तें 
भनोलयान्तमिदमभ्यस्यतीति क्रियाविशेषणम्‌ असोौ साधकः दुरितजरापमृत्यु- 
रोगान्‌ पराभूय स्वयमेव देहधारिकन्दर्पो भूत्वा चिरकालं जीवति । 
कीद्शो ? भ्रमरवर्णवत्‌ श्यामकेशसमूह: ॥ १०३ ॥ 

जो साधक इस प्रकार से अपने शरीर में मन के लय पयेन्त काम बीज का 
अभ्यास करता है वह पाप, ताप, जरा, अपमृत्यु और रोगों का अतिक्रमण कर 
मृत्तिमान्‌ काम के समान मनोहर शरीर वाला हो जाता है। उसके केश भ्रमर 
के समान काले हो जाते हैं और वह चिरकाल तक जीवित रहता है ॥ १०३ ॥। 


स्फूटेति । 
२ 
स्फुटमधुरपदाश श्रे णिरत्यद्श्ुताथों 
भटितिवदनपद्मा द्विस्फु रत्यस्य वाणी | 
अपि च सकलमन्त्रास्तस्य सिध्यन्ति मडक्षु 
व्युपरमघनसौख्येकास्पद॑ वतते स३॥ १०४ ॥ 


अस्य साधकस्य मुखकमलाच्छीघ्रं सरस्वतीप्र भवती। किम्भूता!? प्रव्यक्त« 
भनोहरपदवर्ण समूहात्मिका अत्याश्रय्यंविषया किन्तु अस्य साधकस्य मड्यक्षु 
अन्येपि मन्त्रा: सिध्यन्ति किझच ससाधकः अविश्वरान्तविविडसुखमात्रस्थानं 
भृत्वा तिष्ठति ॥ १०४ ॥ 


उस साधक के मुखकमल से विचित्र और आएचयें पूर्ण श्र्थों वाली, बर्णे 
समुहात्मिका एवं पदसमूहात्मिका वाणी घारा के समान संतत स्फुरित होती 
रहती है । इतना ही नहीं. उसे समस्त मन्त्र शीघ्रातिशीघ्र घिद्ध हो जाते हैं । षह 
बिना थकाबट के सान्द्र एबं सुखपूर्ण स्थान में विहार करता है ॥ १०४ ॥। 


३९० क्रमदीपिका 
भ्राम्यदिति । 
आम्यन्मूत्ति मूलचक्रादनड्र 
स्वामिर्भामीरक्तपी यूषयुग्मिः | 
विश्वाकाश प्रयन्तं विचिन्त्य 
प्रत्यावेश्यास्तत्र वश्याय साध्या: ॥ १०४ ॥ 


नायों नरो वा नगरी सभापि वा 
प्रवेशितास्तत्र॒ निशातचेतसा । 
स्थु) किछ्लन रास्तस्य भटित्यनारत॑ 
चिराय तन्निष्नधियों न संशय। || १०६॥ 


मूलचक्रान्मुलाधारे अतन्र सप्तम्यर्थ पञचमी भूमणमुत्तिं कामबीजं 
स्वकीयाभिर्दीप्तिभिलेहितामृतयुक्ताभिन्नेह्याण्डमध्यप्रदेश पूर्यमाणं ध्यात्वा 
निदशातचेतसा तीक्षणमतिना तत्र नारीप्रभृतयः साध्यावश्याथ्थ भ्रत्यावेश्याः 
प्रक्षेपतव्या । अनन्तरं तत्र प्रवेशिताः प्रवेश प्रापिता: स्त्रीप्रभृतयस्तन्निमग्न- 
धियस्तेनहतचित्ता: तस्य साधकस्य शीघ्र चिरकालमाज्ञाकारिणो भवन्ति, 
ता5त्रसन्देह: ॥ १०५-१०६ ॥ 
मुलठाधार चक्र के मध्य में भ्रमण करते हुये अपने रक्त वर्ण की चन्द्रिका को 
दीसि से सारे ब्रह्माण्ड को पूर्ण करते हुये 'क्लीं” मन्त्र का ध्यान करे, पुन; उस 
ण्याच में तीक्ष्ण बुद्धि वाला साधक अपने साध्य नारी-नर, नगर एवं सभा का 
सन्तिवेश करे । इस प्रकार उस समय यान यें प्रविष्ट हुये साध्य ( स्त्री पुरुष 
नगर या सभा ) अवष्य ही साधक के वह में हो जाते हैं इसप्रें सन्देह 
नहीं ॥ १०६०१०७ ॥। 
तरणीति । 
तरणिद्लसनाथे शक्रगोपारुणे यो 
रविशशिशिखिबिम्बप्रस्फु रचारुम ध्ये | 
हृदयस रसिजेज्यु' श्यामलं कोमलाइुं 
सुसुखग्रुपनिंविंष्ट तं स्मरेंद्रासुदेवम्‌ || १०७ ॥ 


[ पफफ 
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तत्‌ द्वादशदलयुक्ते हृदयकमले इन्द्रगोपाख्यो रक्तकीटविशेष: तद्गदरुणे 
सूयवद्चिचन्द्रमण्डलशोभितचारुमध्यप्रदेशे अमुुं श्यामवर्ण कोमछाडगं 
सुकुमाराडगं सुखप्रकारेणोपविष्ट वासुदेव॑ चिन्तयेत्‌ ॥| १०७ ॥ 

हृदय स्थान में इन्द्रगोप (>>बीरबहुटी) नामक कीड़े के समान अरुण वर्ण 
वाले, मध्य में सूर्य, चन्द्र, अग्नि एवं चन्द्रमण्डल से ममोहर प्रदेश वाले द्वादश दल 
कमल के, आसन पर सुख से बेठे हुये, कोमछाज्भ, श्याम वर्ण वाले वसुदेव पुत्र 
श्रीकृष्ण का ध्यान करे ॥ १०७ ॥। 


पादाम्भोजेति । 
पादाम्मोजद्येड्जुल्यमलकिशलयेष्वावल्तो सन्नखाना- 
सत्कूर्मोदारकान्तों प्रपदरयुजि लसजब्विकादण्डयोश्र | 
जान्वोरूवों) पिशज्ग नववसनव रे मेखलादाम्निनाभों 
रोमावल्याम॒दारोद रश्ुवि विपुले वक्षसि ग्रोहहारे ॥ १०८ || 


आदिपुंस: श्रीकृष्णस्य पादाम्भोजमारभ्य हसितान्तेषु स्थानेष॒ वक्ष्य- 
माणेषु शनेयंथा स्यात्तथा इति क्रमतः स्थानक्रमतः स्थानक्रमेण स्वीयं मनः 


स्थापयतु । तथा पादपदझढ्ये प्रथमं मनः स्थापयेत्‌॥ तदनन्तरं पूर्व पूर्वे- 
मपोह्या5परस्थानेषु मनो निदध्यात्‌ अडःगुल्य एवामलकिशलया निर्मेलपल्लवा- 


स्तेष, तदनु नखानां शोभमानपडःक्तों तदनु प्रपदयुजिपादद्वये । कीदशे ? कुर्म- 
पृष्ठवदुपरिभागे उन्‍नते, तदनु देदीप्यमानजडःघाद्यये, तदनु जानुद्ये ऊरुद्बये- 
पीतवर्ण नूतनवस्त्रयो: श्रेष्ठे क्षुद्रघण्टिकामालायां नाभिप्रदेशे तन्निष्ठरोम- 
पडक्तो च विपुलोदरस्थाने महाहारयुक्ते विस्तीर्ण वक्षसि ॥| १०८ ॥ 

परमात्मा आदिपुरुष श्रीकृषण के पाद कमल से लेकर हसित पयंन्‍त सभी 
स्थानों में धीरे धीरे क्रमपुवंक अपना मन इस प्रकार स्थापित करे अर्थात्‌ पूर्व पूर्व 
स्थानों को छोड़कर क्रमश: ऊपर के स्थान में अपना मन स्थापित करे | सर्वे प्रथम 
दोनों पैर के अग्रभाग में विद्यमान किसलछय के समान रक्त वर्ण वाली अडग्ुलियों 
में, तदनन्तर दोनों पैर की उत्तम नख की पडिसक्तयों में, पुनः कुर्म पृष्ठ के समान 
समुन्नत दोनों पदों में; पुनः देदीप्यमान दोनों जाद्धों में, पुनः दोनों जानुओं में, पुनः 
दोनों ऊंरु प्रदेश में, पुनः पीतवर्ण वाले दोनों नूतन बस्त्रों में, पुनः क्षुद्र घण्टिकाओं 
की माला में, पुनः रोमराजि से विराजमान नाभिप्रदेश में, पुन। विशाल उत्तर 
भाग में, तदननन्‍्तर महाहार धारण किये विशाल वक्ष:स्थंल में अपने मन को स्थांपित 
करे'।। १०८ | 


३१२ क्रम दीपिका 


श्रीवत्से कोस्तुमे च स्फुट कमललसद्बद्धह॒द्याम्नि बाहो- 
मुले केयूरदीप्ते जगद्वनपटों दोहये कड्डणात्यो | 
पाणिह्नन्द्राह्ुलिस्थेडतिमधुररवसंलीनविश्वे. च वेणौ 
कण्ठे सत्कुण्डलोसरस्फुटरुचि रकपोलस्थद्वन्दके च॥ १०६॥ 


श्रीवत्से विप्रपादावधाततर्जन्योद्ध्वेरोमात्मके कौस्तुभे हृदयनिविष्ट- 
मणिविशेषे विकसितपञ्ममालायां केयूरशोभितवाह्वोमूंले संसाररक्षणदक्षे 
कद्भूणयुक्ते बाहुद्ये हस्तद्वयाडःगुलिनिष्ठे अतिमधुरशब्देन मग्नं जगत्त्रयं येन 
एवंभूते वेगो__ तदनुकण्ठे.._ रम्यकुण्डलकिरणप्रकाशितमनोहरकपोलूस्थ 
युगले ॥। १०७ |॥। 


पुन: श्रीवत्स में, तदनन्तर कौस्तुभमणि में, तदनन्तर खिले हुये कमलों की 


माला में, पुनः केयूर शोभित दोनों बाहुमूल में, तदनन्तर संसाररक्षणदक्ष कछ्छण 


संयुक्त दोनों बाहुओं में, पुन: दोनों बाहुओं की अडुंगुलियों में, पुनः जिसके मधुर 
शब्द में सारा त्रलोक्य डूब जाता है इस प्रकार के वेणु में, पुनः कण्ठ में, तदनन्तर 
सनोहर कुण्डलों के प्रकाश में जगमगाते हुये गण्डस्थलों में (अपने मन को स्थापित 
करें) ॥। १०९ ॥ 


कणइन्द्रो च घोणे नयननलिनयों अ्रविलासे ललाटे 
केशेष्वालोलवहेंप्वतिसुरभिमनोज्ञ्र्ननों ज्ज्वलेषु | 
शोणे विन्यस्तवेणाव ध रकिशलये दन्तपदक्तयांस्मितारूये 


ज्योत्स्नायामादिपु सः क्रम इति च शरनें! स्वंमनः संनिधत्ताम ॥|११० 


कर्णढये नासायुगले .नेत्रपद्म्ये भ्रविक्षेप छलाटे चञ्चलमयूरपुच्छ- 
युक्तेष्‌ अतिसुगन्धितमनोहरपुष्पोज्ज्वलेष्‌॒ केशेष द्योणवर्ण आरोपितवेणी 
अधरपल्लवे दन्तपडःक्तयां स्मिताख्यज्योत्स्तायां स्मितमाख्यानाम यस्या, 
तस्यां ज्योत्स्नायां चन्द्रकान्तौ ज्योत्स्नातुल्ये स्मिते ॥| ११० ॥॥ 

पुन: दोनों कानों में, तदनन्तर दोनों नासिकाओं में, दोनों नेत्र कमलों में, भ्रवों: 
में, ललाट में, तदनन्तर चच्चल मंयूर पुच्छ युक्त सुगन्धित पुष्पों से युक्त मनोहर 
केश समूहों में, तदनन्तर वेणु संयुक्त रक्तवर्ण वाले अधर पल्लव में, पुनः दन्त- 
षक्तियों में, पुन) घन्द्रकान्त की किरणों के समान मनोहर मन्द स्मित ( ईषत्‌ 


कभी बस कि 
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मुस्कुराहट ) में, इस प्रकार आदि पुरुष परमात्मा श्रीकृष्ण के तत्तद्ों पर 
धीरे धीरे क्रमश: मन को सन्निविष्ट कर पुन: पूर्व पूर्व स्थानों से उप्ते हटाकर अन्त 
से श्रीकृष्ण के मन्द हास मे' स्थापित करे ॥ ११० ॥। 


यावदिति । 
यावन्मनोविलयमेति हरेरुदार 
मन्द्स्मितेध्भ्यसतु तावदनड्भबीजम्‌ | 
अष्टादशाण॑मथवाबपि दशाणक॑ वा 
मन्त्रो शनेरथ समाहितमातरिश्वा ॥ १११ ॥ 


हरेरुदारे शोभमाने मन्दस्मिते मनो यावत्‌ विलयं विशेषतो लयमेति 
तावदनज्भूबीजम्‌ अष्टादशार्ण दशाण॑ वा प्रजपतु । किम्भूतः ? समाहितमातः 
रिश्वा प्रत्याहारीकृत प्राणवायु:॥॥ १११॥ 

जब तक मन भगवान्‌ के मनोहर मन्द स्मित मे”! विलीन नहीं हो जाता तब 
तक प्राणायाम पूर्वक काम बीज अष्टादशाक्षर अथवा दशाक्षर मनन्‍्त्रों मे किसी एक 
का जप करते रहना चाहिये ॥ १११ ॥। 


आरोप्येति । 
आरोप्यारोप्य मनः पदारबिन्दादिमन्द्हसितान्तस्‌ । 
तत्र विलाप्यक्षीणे चेतसि सुखचित्सदात्मकोी मव॒ति ॥ ११२ ॥ 
मन: पदारविन्दमारभ्य ईषद्धास्यपर्यन्तं समारोप्याओ्नन्तरं तत्र विलाप्य 
लीनं कृत्वा क्षीणे शुद्धे चित्ते सति सुखज्ञानसदात्मको भवति 
साधकः ॥ ११२ ॥ 
साधक अपने मन को भगधान्‌ के 'पादारविन्द से लेकर “मन्दहास्थ” पर्येग्त 
अज्ों मे' धीरे धीरे क्रमशः स्थापित कर जब अन्त मे' उसको विलीन कर देता है 
सब वह शुद्ध चित्त हो जाने से सच्चिदानन्द स्वरूप हो जाता है॥ ११२॥ 
न्यासेति । 
न्‍्यासजपहोमपूजातपंणमन्त्राभिषेकविनियोगानाम्‌ ' ॥। 


दीपिक्येंव मयोद्धापित: क्रम: कृत्स्नमन्त्रजणकथितानाम्‌ ॥११३॥ 


३१४ क्रमदीपिका 


कृष्णमन्त्रसमूहकथितानां न्‍्यासजपादीनां. क्रमदीपिकयव क्रम$ 
प्रकाशित: ॥ ११३ ॥। 


श्रीकृष्ण विषयक अनुष्ठान के लिये न्यास, जप, होम, पूजा, तपंण, मन्त्र और 
अभिषेक की तथा संपूर्ण मन्त्रों की दीपावली के समान मैंने क्रमपूर्वक यह दीपिका 
प्रकाशित की है ॥ ११३ ॥। 


संशयेति । 


संशयातिमिरच्छिदुरा सेपा ऋमदीपिका करेश सद्धि? | 
करदीपिकेव धायो सस्नेहमहर्निशं समंस्तसुखाप्त्ये ॥ ११४ ॥ 


संषा क्रमदीपिका साधुजने: सस्नेहं यथा स्यात्तथा करदीपिकेव धार्या । 
किंभूता ? संशयरूपान्धकारच्छेदयित्री अन्यापि तंलादिस्नेहसहितं यथा 
स्यात्तथा धायेते अन्धक्रारनाशिनी भवत्ति। किमर्थ धार्या? समस्तसुख- 
प्राप्त्यर्थंस ॥॥ ११४ ॥। 


जिस प्रकार सामान्य पुरुष सुखपूर्वक प्रकाश पाने के लिये एवं अन्धकार को दूर 
करने के लिये स्नेह ( तेल ) युक्त दीपक अपने हाथ में निरन्तर घारण करते 
हैं उसी प्रकार समस्त संशय रूप अन्धकारों को विनष्ट करने वाली यह दीपिका 
साधुजनों को स्नेहपूर्वक समस्त सुखों की प्राप्ति के लिये निरन्तर धारण करवा 
चाहिये ॥ ११४ ॥। 


जगदिदमनुविद्ध येन यस्मात्प्रस्तते 

यदनुततमजसत्र॒ पाति चाश्थिष्ठिता यम्‌ | 

यदुरुमह उदर्चियें विधत्ते चगोंपी 

तम्रम्नतसुखबो धज्योतिषं नॉमि कृष्णम्‌ ॥ ११५॥ 

जगदिदमनुविद्धमनुस्यूतं येन ज्योतिषा यस्मात्परमेश्वरात्‌ इमं जनछोक 

संसाराख्यं प्रसूते प्रसूति प्राप्नोतीत्यर्थ:। यस्मिन्नित्यपि पाठ: ॥ तथा 
परमेश्वरमु अधिष्ठातारमाश्चिता सती अनुततं विस्तृतं जगत्‌ अजखं सर्वेदा 
पाति रक्षति यस्य परमेश्वरस्य ऊंरु विपुलं महः तेज: तत्‌ उर्दाचस्तत्तजसा 


उदितदीप्ति:ः: सती यं प्रतिबिम्बरू्पेण धत्ते तमुक्तानन्द॑ स्वश्रकाशं 
चौमि स्तौमि ॥ ११५॥ 


अष्टमपटछम्‌ ३१५. 


जिस परमात्मा से अनुविद्ध होकर यह सारा जगत पंदा हुआ है, तथा अधि- 
8ान स्वरूप परमात्मा का आश्रय लेकर यह गोपी (ल्‍“माया) जिस विस्तृत जगतु 
की रक्षा करती है एवं जिस विपुल महातेज का प्रकाश उस परमात्मा को घारण 
फरता है उस प्रकाश स्वरूप परमात्मा को मैं नमस्कार करता हूँ ॥| ११५॥ 


यश्रक्रमिति । 


यथश्क्त॑ निजकेलिसाधनमधिष्ठानस्थितोडपि प्रश्ु- 

दत्त मन्मथशत्रुणाउव नकृते व्यावृत्तलोंकात्तिकम्‌ | 
धत्त दीघप्तरववेन शोभनमधघापेतात्तमायं ध्रृव॑ं 
वन्दे कायविम॒दनं वधकृतां अद्द्द्युकं यादवम्‌ ॥ ११३॥ 


॥॥ इति श्रीमन्महामहोपाध्यायश्रीकेशवकाइ्मीरिभइगो स्वासि- : 
विरचितायां ऋमदीपिकायामष्टमः पटल; || ८ 


यः परमेश्वरः श्रीकृष्ण: वक्ष्यमाणलक्षण चक्र धत्ते तं वन्दे इत्यन्वयः । 
कथंभूतं चक्रमू? निजकेलिसाधनं निजयुद्धक्रीडाकरणम्‌। कीदुृश: परमेह्वरः 
अधिष्ठानस्थितोषपि समाधिस्थितो5पि । यद्वा, बाहचस्थितो5षपि प्रभु: 
स्वामी । पुनः कीद॒शं चक्रमू ? मन्मथशत्रुणा महादेवेन अवने अवनकूते सरबवे- 
लोकरक्षार्थ दत्त पुनः दूरीकृतातिवष्टचनावष्टदयाद्युपद्रव॑ पुनः दीप्तनवेच 
इवशोभनं देदीप्यमानस्‌ । किभूतं कृष्णम ? पापरहित स्वीक्ृक्षमायं पु]नश्नुवम- 
विवाशिनं पुनवेंधक॒तामुपद्रवकारिणां कायविमर्देन शरीरनाशक॑ पुनः 
भुव्जदु्यक भुञ्जत्स्वग लोक पुनर्जात्यायादवमित्यथें: । अन्र पद्म चक्रबन्छे 
ग्रन्थकर्ता स्वनाम प्रक्षिप्ततानिति बोध्यम्‌ ॥ ११६ ॥ 


॥ इति श्रीगोविन्दविद्याविनोदभट्टाचाये विरचिते क्रमदीपिका- 
विवरणे5ष्टमः: पटल: समाप्त: ॥ ८ ॥ व 


३१६ क्रमदी पिका 


अतिवृष्टि और अनावृष्टि के भय को दूर करने वाले नित्य नवीन प्रकाश से 
*देदीप्यमान, जगत्‌ की रक्षा के लिये सदाशिव के द्वारा प्रदत्त चक्र को जिन्होंने 
अपने युद्ध क्रीडा का साधन बना कर घारण किया है, जो स्वयं स्वाधिष्ठान में 
अधिष्ठित हो समाधिस्थ हैं, ऐसे निष्पाप, अपनी इच्छा से माया का शरीर घारण 
करने वाले, संसार में उपद्रव करने वालों का बध करने वाले, स्वर्गीय सुखों के 
“भोक्ता यदुकुलोत्पन्न परमात्मा श्रीकृष्ण को मैं नमस्क्रार करता हूँ ॥। ११६ ॥। 


- ॥ काइमी रनिवाप्ती केशवभट्टविरज्चित क्रमदीपिका में डा० सुधाकर 
, मालवीय कृत 'सरला” नामक हिन्दी व्याख्या का 
आठवाँ पटल समाप्त हुआ ॥ ८ ।। 


५४० «३ 

भूतवेदाभ्रयुग्माउःओके. वेक्रमीये सुव॒त्सरे । 
चैत्रशुक्ले स पञ्चम्यां भौमे मीनगते रवौ ॥ १ ॥। 
समाप्तिगमट्टीका .  सुधाकरसुधीकृता ॥ 
सरलाख्या च भवतात्‌ ग्रोपालब्रह्मप्रीतग्रे ॥ २ ॥। 


बज टापा [५] पट ७०००० / 


अथ मसुद्रालक्षणानि' 


अडःगुली: करयुग्मस्य संप्रसायें प्रबन्धयेत्‌ । 
मध्यपृष्ठगतानाभे तर्जनीभ्यां निरोधयेत्‌ ॥ १॥ 
मध्यमाग्रे सम॑ कृत्वा कनिष्ठामध्यमोपरि । 
तयोरुपरि चाड-्गुष्ठो मुद्रायोनिस्तु खेचरी ॥ २॥ 
तर्जनीशेषमाकुञ्च्यशेषाणां च निपीडयेत्‌ । 
अडबकुशं दर्शेयेन्मन्त्री;गृहीत्वा,.दक्षमुष्टिना ॥ ३े ॥ 
॥ इत्यडःकुशमुद्रा ।॥। 
आवाहनं स्थापनं संनिधानं संनिरोधनस्‌ । 
संमुखीकरणं सकलीकरणं चावगुण्ठनम्‌ ॥ ४ ॥ 
धेनुपीयूषकरणं महामुद्रा तथव च। 
परमीकरणं चेव नवमुद्रा: प्रकीत्तिता:॥ ५॥ 
एतेषां लक्षणमाह--- 
सम्यक्‌ संपूरितः पुष्पे: कराभ्यां कल्पिताञआजलि: | 
आवाहनी समाख्याता कराभ्यां देशिकोत्तमैः ॥ ६ ॥६ 
अधोमुखी कृता सेव स्थापनीति निगयते। 
आश्विष्टमुष्टियुगला प्रोन्नताइगुष्ठयुग्मिका ॥ ७ ॥ 
सन्निधाने समुद्िष्टा मुद्रेयं तन्त्रवादिभि: | 
अडग्गुष्ठगभिणी सेव सन्निरोधसमीरिता ॥ & ॥ 
मुष्टिद्यस्थिताडम्गुष्ठों सन्‍्मुखो च परस्परम्‌ । 
संहिलष्टावुच्छितो कृत्वा सेयं सन्मुखमुद्रिका ॥ ९ ॥। 
देवाड-गेषु षडड्भानां न्यास: स्यात्सकलीकृतिः । 
हृदयादिशरी रान्ते कनिष्ठाद्रडझगुलीषु च॥ १० ॥। 
हृदादिमन्त्रविन्यास: सकलीकरणं मतम्‌ | 
सव्यहस्तक्वतामुष्टिदीर्घाधोमुखतर्जजी . ॥ ११ ॥ 


हमर मारा भभभभआआआ 


१. केशवाचेंनकरमंण्युहिष्टा मुद्रालक्षणानीत्यथे! । 


द 3२५: €॥ 


अवगुण्ठनमुद्रेयमभितो भ्रामिता भवेत्‌ ॥ 
अन्योन्यतर्जेनीयुग्म॑ _ भ्रमणादवगुण्ठनम्‌ ॥ १२ ॥ 

अन्योन्याभिमुखा हिलष्टा कनिष्ठानामिका पुनः । 

तथा तु तजंनीमध्या धेनुमुद्रा प्रकीत्तिता ॥ १३ ॥ 

अमृतीकरणं कुर्यात्‌ तया देशिकसत्तम: । 

अन्योन्यग्रथिताडः्गुष्ठा प्रसारितकराइडःगुलि: ॥ १४ ॥॥ 

महामुद्रेयमुदितापरमीकरणं बुध: ॥ 

शैडखं चक्र' गदां पद्म मुस्ूं शाड-्गेंखडागकाौं ।। १५ ॥। 

पाशाड-कुशो बनतेयं॑ श्रीवत्सं कौस्तुभं तथा ॥ 

वेणं चेवाउभयवरों वनमालां प्रदर्शयेत्‌ ॥ १६ ॥ 


'एत्तेषां लक्षणमाह-- 


वामाडस्गुष्ठे विधुत्त्येव मुष्टिना दक्षिणेन तु । 
तन्मुष्टे: पृष्ठदेशे तु योजयेच्चतुरडग्गुली: ॥| १७ ॥। 
दक्षिणे चोन्मुखे5ड-्गुष्ठे तेषामग्राणि योजयेत्‌ । 
कथिता शड्घमुद्रेयं वैष्णवार्चनकर्मेणि ॥| १८ ॥। 
अन्योन्याभिमुखाडः्गुष्ठकनिष्ठायुगलं यदा । 
विस्तृताश्चेतराडःगुल्यस्तदासां दशिनी मता ॥ १९ ॥ 
अन्योन्यग्रथिताडस्गुल्य उन्‍नता मध्यमो नतो । 
संलूग्नौ चेत्‌ तदा मुद्रा गदेयं संप्रकीत्तिता ॥| २० ॥। 
अन्योन्या भिमुखो पाणी पद्माकारो च मध्यतः । 
काणिकावनताडगः्ुष्ठौ पद्ममुद्रा प्रकीत्तिता ॥ २१॥। 
मुष्टि कृत्वा तु हस्ताभ्यां वामस्योपरि दक्षिणस्र्‌ । 
कृत्वा मुसलमुद्रेयें सर्वविष्तविनाशिनी ॥ २२ ॥ 
वामस्थतर्जनीप्रान्तं मध्यमान्ते नियोजयेत्‌ । 

प्रसायं च करं वाम॑ दक्षिणं करमेव च॥ २३॥। 
नियोज्य दक्षिणस्कन्धे बाणग्रहणवत्तत: । 
त्जन्यड्गुष्ठयोयोगंं कु्यादिषा प्रकीत्तिता ॥ २४ || 
शाड्रर्गमुद्रेयं मूनिभिदंशंयेत्कृष्णपूजने । 
कनिष्ठानामिके ढ्वे तु दक्षाड-गुष्ठनिपीडिते ॥ २५ ॥ 
देषं प्रसारितं कृत्वा खड्ग्गमुद्रां प्रदरयेत्‌ । 


'पाशाकारं नियोज्यवं वामाडःगुष्ठस्य त्जनीस्‌ ॥ २६ ॥। 


दक्षिणं मुष्टिमास्थाय तजेँनीं च प्रसारयेतु । 
तेनैवं संस्पृशेन्मन्त्री वामाडणगुष्ठस्य मुलकम्‌ ॥ २७ ॥। 


( ह ज्ञाता ऐ 


9 २] 


पाशमद्रेयम॒ द्विष्टा केशवाचनकर्मणि | 
तर्जनीमीषदाकुञ्च्य शेषाणां च निपीडयेत्‌ ॥ २८ ॥ 
अडनकुशं दशंयेत्‌ तद्गद गृहीत्वा दक्षमुष्टिना । 
अन्योन्यपृष्ठे संयोज्य कनिष्ठ च परस्परम्‌ ॥ २९ ॥ 
तजेंन्यग्र॑ सम॑ क्ृत्वाड्डः्गुष्ठाग्रं च तथैव च। 
ईषदालम्बनं कृत्वा मध्यमेन च पक्षवत्‌ ।। ३० ॥ 
प्रसायं गारुडी मुद्रा कष्णपूजा विधौ स्मृता । 
अन्योन्यं संमुखे तत्र कनिष्ठातज नीयुगे ॥ ३१ ॥ 
मध्यमानामिके तद्गदडग्गुष्ठेन निपीडितम्‌ । 
द्शुंयेद्वक्ष:स्थले मुद्रां यत्नात्‌ श्रीवत्ससंज्ञकाम्‌ ॥ ३२ ॥ 
अन्योन्या भिमुखे तद्वत्कनिष्ठे संनियोजयेत्‌ । 
तज न्यनामिके तद्वत्करी त्वन्योन्यप्रष्ठगों ॥ ३३ ॥ 
उछितान्योन्यसंलग्ता दक्षहस्तकराडःगुलीमस । 
निधाय मध्यदेशे तु वाममध्यमतर्ज नीम ॥ ३४७ ॥। 
संयोज्य मणिबन्धे तु दक्षिण योजयेत्ततः 
वामाड्य्गुष्ठे तु मुद्रेयं प्रसिद्धा कौस्तुभा मता ॥ ३५ ॥ 
अधोमुखे वामहस्ते ऊर्दधास्यं दक्षहस्तकस । 
क्षिप्त्वाःड्गुली रड-्ग लिभि: संयोज्य परिवतेयेत्‌ ॥| ३६ ॥ 
एपषा संहारमुद्रा स्याह्ििसजंनविधों मता। 
अज्भ प्रसारित कृत्वा स्पृष्टशाखं वरानने ॥ ३७ ॥ 
प्राडमुखं तु करं कत्वा अभयं परिकीत्तितम्र । 
दक्ष भर संप्रसाय जानपरि निवेशयेत्‌ ॥ ३े० ॥ 
प्रसृुतूं॑ दर्शयेददेवि वर: सर्वाथसाधिनी । 
स्पृशेत्कण्ठादिपादान्तं तजन्यड्गुष्ठपूलयो: ॥ ३९ ॥। 
कारद्येन मालाबन्मुद्रेये) वनमालिका ॥ ४० ॥ 


छोटिकालक्षणमाह-- 


ढ्ौ करौ पृष्ठसंछूग्तो भ्रामयेच्चतुरडःगली:ः। 
छोटिका सुसमाख्याता प्रणामे तां प्रदशयेत्‌ ॥॥ ४१ ॥ 


॥॥ इति मुद्रालक्षणानि ॥। 


पिक्सल» --नन्यथ. फननमम-+-+-वरननय. छ नित्य वि. 
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२९८ 
प्‌प्‌ ० 
२३१ 
२५४ 
२७५९ 
२८३ 


री 


१९३ 
१४१ 
२०५ 
१७३ 
७८ 
२०९ 
२४६ 
२९१ 
१७६ 
२०२ 
२४ 
पड 
११३ 
१७५ 
२०२ 


१९८ 
१९७ 
१९८ 


क्रम दी पि का 


इलोक: 


ध्यात्वेवमग्नौ जुहुयात्‌ 
ध्यात्वेबमच्युतं जप्त्वा 
ध्यात्वेवमभ्यसेन्मन्वो: 
घ्यात्वेव मे कमेते षा म्‌ 
घ्यात्वेव परमपुमांस० 
ध्यात्वेवं परमात्मानम्‌ 
ध्यात्वेंव पूर्वेवलप्त्येनम्‌ 
ध्यात्वैवं प्रजपेदष्ट ० 
ध्यात्वेवं प्रजपेल्लक्षम्‌ 
ध्यत्वैवं प्रमदावेश० 
ध्यात्त्वेवं रुक्मिणीनाथम्‌ 


२४१, 


ध्यानादेवास्य सयप्त्रिदद ० 


घध्यायन्‌ हरि जपन्‌ मन्‍वो: 


घ्येयोष्च्युत: स कपिल० 


ध्वजतो रणदिक्कलशाद्रि ० 


नृत्यन्ते कामदेवाय 
ननन्‍्दजो 5म्बुमनु ० 
नमामि देवकीपुत्रम्‌ 
नमो5न्तो दृयधिक० 
नरऋटद्धी नरकजिता 
नलकूबरगायत्री ० 


, नवनीतमिलितपायस० 


न दास्तं भारणं कर्म 
नाग्नजितीसुनन्दा व 
नानामणिप्रघटिताजु ० 
नानाविधश्रुतिगगान्वित० 
नाभों लिजु तथा55घारे 
नारदाये: परिवृतम्‌ 


नारदानुष्टुनन्नाधिपतय: 
नारदो मुनिरमुष्य 
नारदोइस्य तु गायत्री 


विफल नीली नली कक नी क ३५ > 3.४2 करार रा ंए॑सड 


बकरा आओ 


कक ककममका+- जम >> 8 


इलो क: : पृष्ठ: इलोक: 
नारदं पव॑तं जिष्ण.._ . १५८ पाथ दिद्वन्तं गीताब॑म्‌ 
नाराचमुष्ट्युद्गत ० _ ५६ पाव्वेंद्रये निधीक्षों सन्‍्तत 
नायों नरो वा नगरी सभाषि३१० ' पीठन्यासावसान वपुथि 
निजपादाम्बुजा क्षिप्त ० १८८ पीठविधो पक्ष्यन्ते 
निजवामोरुनिषण्णाम्‌ २७९ पीठशद्भुसलिलेषु मन्त्र बिद 
निदढ्व न्द्र निविशेषे निरत्ति० ३०६ पीठ पूर्ववदश्यच्य 
निवेदयात्रि भगवते १२२ पीताम्बरं रुचिनूपुर ० 
निद्यातशरनिर्भिन्न ० १९८ पुटितमंनुनापथ मातृकारणे: 


निशिवा दिनान्ततमये १६९ 
नीत्वा तां शनक रघीमुशच्० ३०८ 


नुनमच्युतकटाक्षपातने १३० 


नृत्यन्त व्रजसुन्दीजनक० २६९ 
सोच्यन्तेञत्र प्रसिद्धत्वान्‌ ५८ 
न्यसेत्‌ कुम्भ तत्र त्रिगुणित ० १०१ 
न्यस्त्वाउउत्मानं सम ० २२४ 
न्‍्यासजपहोमपुजातपेंंणग ०. ३१३ 
न्यासयंथाविधि तमच्युत०» १३२ 
व्यास: संहारान्तो मस्करि ० ४६ 
पच्चलक्ष॑ जपेत्तावद्‌ २२९ 
पत्चवर्षम तिदृप्तम्‌ २५२ 
पंचाज़ानि न्यस्येद भुंयो ५६ 
पञ्चेते सम्प्रोक्ता हां ढहीं २७८ 
पटुसंयुतैस्त्रिमधुराद्र तरे. २७१ 


पद्मरागस्थली राजद्‌ ० २१० 
पद्मशडःघादिकांशचा5पि २२२ 
पद्मस्थं देवमभ्यच्य ... र३१ 
पलादापृष्प: स्वाद क्ते: २२४ 
पाचजन्य गदां चक्र २५० 
पाणौ पायसपक्‍्वमा! हित» २३० 
पादाभ्भोजद्येड्गुल्य०.. ३११ 
पायप्दाधिककृसरं १७३ 


दलोकानुक्म णिका 


पुनरभिषिक्तो गुरुणा 
पुश्रजी वेन्धन युते 

बुरतो जपस्य परतो5षि 
पुरुषोत्तमश्च वसुधा 
पुष्पाक्षतं क्षिपेद्दक्ष॒ 


पुष्पाओ्जलि वितनुयावथ _ 


पूजासु हो म॑ सर्वासु 
पुज्यों वास्तुपु मांस्तत्र 
पर्वश्रदिष्टे मुनिदेवते5त्य 
पूव॑ंबत्‌ पीठमभ्यच्य 
पुथुक लाजोपेतं द्रव्याणां 
पुथुदीघिकावबिमल ०. 
पृथु सुब्रत्त मत 
पृथ्वी पुछ्वी करे तस्थे 
पृष्ठगया के लिन्दसुतया 
पृष्ठत: सुरभिञ्चेष्टवा 
प्रकाशितो दशाक्षरों 


प्रगे पुजथित्वेत्त्यनुस्मृत्य 
प्रजपेदयुतचतुष्क 
प्रणवपुटितं बीज 
प्रणवहृदो रवसाने 
प्रत्मग्न श्तुद्भधगृदुमस्तक ० 


प्रगे चतुःसप्ततिवारमिंत्यमु 


हलोक: 

प्रथमो दितपीठवरे 
द्रनिभध्यतो मुदित० 
प्रपचचसारभ्रथिता तु दीक्षा 
प्रमदाशतेमंदविघुणित्ते ० 
प्रयजेदथ मूलमन्त्रतेजो 
प्रवालनवपलल्‍लय॑ 

प्रहितां काशिराजेन 
प्राक प्रोक्तो मूलमन्त्रशच 
प्र!एणापानव्यानो दान ० 
प्राणायाम विध।येत्यथ 
प्रातदेधिगुडमिश्र 
प्रातच्चियमा नारी 
प्राशये च्छिष्टगव्य॑ 
प्रासादे स्थापितं कृष्णम्‌ 
फुल्लेवेंन्य प्रधुनेरमुमे्‌ 
बद्ध्वा5थ धेनुमुद्रां 
बलवीयेंशोयंनिचय 

बल शड्सेन्दुघ॒वलो 
बहि: षोडशसाहस्र० 
बहुना किमत्र कथितेत 
बहुश: प्रणम्य देशिक ० 
बहिबहेँकतोत्त सम्‌ 
वालो नीलतनुददोंभ्पां 
बीजेल्त्रिवेदयुग्मार्ण: - 
बीज॑ शक्ति: प्रकृति: 
भगवान्‌ विष्णुरित्युकत्वा 
भालोदरहृद्गलकूपतले 
भुजगयुगला श्विष्टाभ्याम्‌ 
भूतोत्मादापस्मृ तिविष० 
भूयों वेणु वदनस्थं 
भूय: प्रतप्यें प्रणिपत्य 


क्रमदी पिका 


इलोक; 

भूसझनताउशिवुत्तमस्र ० 
भ्राभ्यन्मृत्ति मुरूचक्राद 
सणिदीपिकानिकर० 
मणिमयकिरीट० 
मण्डलमशितो मन्त्री 
मतप्रमद्ध्रमर० 

मत्स्याडः कुशारिद रकेतु० 
मधु रत्रयसंयुक्ता० 
मध्यबीज परितों 

मध्ये कोणेपु षटस्वप्यनल० 
मध्ये 5चें य द्धारि 

मध्य दिने जपविधान० 
मनुनतत्समस्तान्ते 
मनुना त्रिशो न्यप्तस्तु 
मनुमष्टश: सुरभिमृद्रिकया 
मनुमिमतिहय यो 
मनुर्नारदगायत्री ० 
मनोरनारदगायत्री ० 
मनोवाणीदेहैय दिह 
मन्त्रा णेंदेश भिरुपेत म्‌ 

मन्वो रन्धतरेणवं कुयथि: 
मन्वो रेके शतस्‌ 
मन्वो5स्तु संमोहननारदो 
मन्दारसन्तानक ०७ 
सहानीलनीलाम ० 
महीभारभूतामराराति० 
महीस लिलूपरावक्रानिल० 
मायूरपत्रपरिक्लृप्त 
मारयो रस्प मांसाधो रक्तम्‌ 
मारशक्तिरमा पूर्व: 


मुक्त न्दुकान्तकुच॒लूय ० 


इलोक: 


मुखदक्षसव्यप्रृष्ठग ० 
मुखबृत्तनन्दयुत० 
मुनिलक्ष जपेदेतद्‌ 
मूद्घ्ति भाले श्र वो: 
मूलाधारे धिकोणे तरुण ० 
मृतपुत्राय ददतं 
 मेधायश्रीकान्तिसो भाग्य ० 
मोघमेघोघयत्नाप ० 

य इमं भजते विधि 
यश्चक्र निजकेलिसाधनम्‌ 
यस्त्वेकतर मनुमेतयो: 
यस्त्वेतयो नियत्त मन्यत रम्‌ 
य वर्णप्राश्रितो यः शूद्रः 
यावत्स त्तपंयेन्मनन्‍्त्री ० 
यावन्मनो विल्यमेति 


योगावधौ च पद्म पीठात्मा 


योध्भ्यस्यत्यनु दिन प्र 
योउ5मु' मन्त्र जपेन्नित्यं 
यो5स्मिन्निष्णातघी मंन्‍्त्री 
राजद्वारे प्यवहारे सभाया 
राजोपचारं दत्त्वाइथ 
रात्रो चेन्मन्मथाक्रान्त० 
राष्ट्र पृर्नामवस्तू ता म्‌ 
रासमध्यगतम च्युत म्‌ 
रुक्षमिणी सत्यईभामा च 
रुक्मिणीसत्य भामे5स्य 
रुक्मिण्याख्या सत्या सन्ता० 
रुक्‍्मिण्याद्या महिषीरष्टो 


रेचयेन्‌ माद्तं दक्षया 
रोलम्बलालितसुर० 
रनिशच दिग्दलेष्व ज्मा ० 


इलोकानुक्रम णिका 


इलोक: 

रत्ननद्यासमुद्घृत्य ० 
रत्नप्रदी पाव लिभि: 
रविशभ्ृतेन्द्रियवसु 

लक्ष पलाशकुसुम: 
लक्ष्मी: सरस्वती ,स्वर्णा भे 
लक्ष्मी: सवासुदेवा 
जक्षम्धाद्या दलमध्येष्व॒ ० 
लस्वितं बालशयमने 
लीलादण्डं हरि यो बे 
ली लादण्डावधौ गोपी 


_ लोकेशा बहिरचर्या 


लोकेशस्तत्थहरणे: 
बक्ष्यते पञ्चवर्ण: स्यांत्‌ 
वक्ष्येउक्ष य 4 ना वा प्त्य 
वक्ष्ये मनुद्रमथा5ति 


वक्ये मनु त्रिभुवनप्रथिता०. 


बक्ष्ये मन्त्रस्यास्य बीज॑ 
वच्ण्यपरं न्‍्यासवर 
वन्दे कल्पद्र मूलाश्रिप्त ० 
वन्दे कुन्देन्दुगोंरं 

बन्दे तं देवकीपुत्र 
वर्णानुकत्वा साधे चन्द्रान्‌ 
वललभाय ततस्त्रि: श्री: 
दसुत्रिगुणिताडःगुल० 
वसुमित्र भूधरगजात्म 


- बह्वावभ्यच्यं गोविन्द 


वह्नयादीशान्तमज्भानि 
वागादीन्द्रियवर्गे मात्म ० 


वाग्भवं मारबीजं च 
वामोद्धवंहस्ते दधतं 
वायव्याश्यादी शपयेंन्तम्‌ 


शृ ० 

एलोक: 
वासुदेव: संक्ण: 
विकासिसुमनो रसा० 
विदलदहले: सुमनस:ः 
विद्याघरकिन्नर सिद्धसु रे: 
बिद्र ममरकतदूर्वा० 


विधायाधन्यतः घृष्पगन्धा० े 


विधि योअऊमु भक्तया 
. विनियोगानथो बक्ष्ये 
विनियोगो5स्य मन्त्रस्य 
विप्न प्रध्वस्तकाम० 
विभवे सत्ति कांस्यमयेषु 
बिमलोत्कर्षिणी ज्ञाना 
विलिप्य गन्धपद्धू न 
विवधापणाश्रितमहा ० 
विविधश्र तिभिन्‍्न० 
विशतिरष्टोपेता काल्‍न्रय ० 
विशत्यर्णोक्त यजनविधी 
विश्र सत्कव री कलाए ० 
बिद्वप्राणस्योद्यत्‌ 
विश्वरूपधरं प्रोद्यद्‌ 
विश्व भरृतेन्द्रियान्त:क रण ० 
वीतिहोत्रदयितान्तम्‌ 
बेणुवीणावेत्रयष्टि ० 
वेणु' धमन्‍्तमथवा स्वकरे 
वराग्ययुजि ग्रहस्थे संहार॑ 
व्यापय्याथोी हस्तयो: 
शक्तिश्रीपुवंको ० 
शड़खेनदुकुन्दधवलू 
द्ाब्दब्रह्म मय॑ वेणुम्‌ 
दाक मूल फल 
शाखासु त्रीणि पर्बाण्यधि 


क्रम दी पिका 


ह8- 


१८, २२२ 

श्रे 
३०३ 
१६२ 


२०१ 
९८ 
२७५ 
१८२ 
रे५ 


इलोक: 


शार्ज्री सोत्तरदनन्‍्त: शूरो 
शालग्रामे मणौ यन्त्र 
दिरपघ्ति विहिता मध्या 
शिरोछ5क्ष्य्रास्यमण्ठाल्य ० 
शिरोवदनबृत्त दक्‌ 
शिस्टेस्तं सप्तदशभि: 
शिष्टर्च: प्रवेष्ट्य 
शुब्लादिवस्त्रलाभाय 
शुषधिरयुगलवर्ण 
शरतूरीयः साननवृत्त: 
शली बिजयापाशी 
शेष पूर्वोंदितवद्विधाय 
श्रीकृष्णो वासुदेवहच 
श्रीखण्डनि:स्यन्दविचचिताजु: 
श्रीधरयुता च मेघा 
श्री मत्कल्पद्र मूलोद्गत ० 
श्रीमन्मुकुन्दचरणौ धदेति 
श्रीवत्सलक्षेणसुलक्षित ० 
श्रीवत्से कौस्तुभे च स्फुट 
श्रीवत्सकौस्तुभी च 
श्रीशक्तिकामपूर्वोष्ज़ ० 
श्रीशक्तिमार: कृष्णाय 
श्रीशक्तिस्मरक्ृष्णाय 
श्लिष्यन्तं वामभुजा० 
इवेतानि दक्षभागे सित० 
घडक्षरं सन्धिषु च 
षडक्षर: प्रागुदित: कृष्ण 
पड़॒श: संलिख्य तद॒बाह्य॑ 
सकलभवनमोहन 
सकलबपुषि जीव॑ं 


सकलीविधाय कलस्थम्‌ 


श्लोक: 


सखण्ड घारोष्णधिया० 
सत्याजाम्बवतीभ्यां दिव्य० 
सनन्‍्तोषये दकुटिलाद्र ० 
सप्रसस्नवस्तनविचूषण० 
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भूमिका 


भारतीय साहित्य में गुरु स्वंथा वन्दनीय हैं। इसी लिए काव्यारम्भ 
गुरु -वन्दता से ही होता आया है। समाज में सर्दंव गुरु का स्थान सम्मान - 
नीय है! अपनी महत्ता के ही कारण उसे ईश्वर पद की प्राप्ति हो जाती 
है । इसी लिए श्ास्त्र-वाक्य भी है-- 

गुरुत़् हा गुरुविष्ण: गुरुदवों महेश्वर:ः। 
गुरु: साक्षात्‌ परं ब्रह्म तस्से श्रोगरवे नमः ।। 

गुरु ब्रह्मा, विष्ण एवं महेश के रूप में होकर शिष्य के लिए मद्भलू 
'कामना करते हैं। वह साक्षात्‌ रूप से परब्रह्म के स्वरूप हैं। तीनों देव 
वस्तुत: अलग अलग एक-एक काम करते हैं किन्तु गुरु तीनों ही कायें 
'करते हैं । 

इ्वेताइवतरोपनिषद्‌ के अन्तिम इलोक में गुरु तथा देवता की समानता 
स्पष्ट की गई है-- । 

यरय देवे परा भक्तियंथा देवे तथा गुरो । ( ६.२३ ) 

इस प्रकार जैसी भक्ति की आवश्यकता देवता के लिए है, वंसी ही 
गुरु के लिए भी होनी चाहिए | 

जिससे हमें ज्ञान प्राप्त हो वही हमारा गुरु है। अतः मुख्य रूप से इन 
ज्ञान दाता गुरु के तीन भेद हो जाते हैं--१. कुल ग्‌र, २. विद्या गुरु, 
और ३. धर्म गुरह। एक परिवार के ग्रु कुलगृरु कहे जाते हैं। पैतृक 
'परम्परा से हम उनके शिष्य बनते जाते हैं। उनका कायें धामिक, अनुष्ठान 
आदि कराना है। विद्यागुरु से हम शिक्षा प्राप्त करते हैं। ये विद्यागुरु 
कई हो सकते हैं। किन्तु धर्म गुर वह है जो हमें धर्म विशेष में दीक्षित 
करता है| इनका काय है मन्त्र की दीक्षा देना | 

गुरु का कार्य अत्यन्त पुनीत और इलाघ्य है। वह ईश्वर प्राप्ति का 
मार्ग दिखलाता है। ईश्वर का ही अश रूप यह “जीव” इस संसार में 
आकर अंशी रूप उस मूल ईइवर को ही भूल जाता है। माया मोह-लोभ- 
'ईर््या, एवं तृष्णा युक्त इस संप्तार के, अन्धकार में जीव लक्ष्यहीन भटकता 
रहता है और निरन्तर आवागमन के चक्कर में फेंप्ता रहता है। जिस 
अकार बाल से तेल नहीं निकल सकता, पात्ती के मन्थन से घी नहीं 
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निकल सकता, उसी प्रकार हरिभजन के अभाव में संसार सागर का संत्तरण 
नहीं हो सकता, और यह तभी हो सकता है, जब सच्चे गुरु की प्राप्ति 
हो जाय | 

गुरु के ज्ञान के विषय में 'घरेण्डसंहिता” में कहा गया है कि वह ज्ञान 
का सागर है। वह शिष्य-उपयोगी ज्ञान का उपदेशक है। जिस ज्ञान को. 
सद॒गुरु ने अपने मुख से उच्चारित किया है, वह निरर्थक नहीं जाता। 
स्वामी विवेकानन्द अपने गुरु श्री रामकृष्ण परमहस के कारण ही ज्ञान. 
प्राप्त कर सके और यह तो इसी शताब्दी में हुआ है । इसलिए गुरु की सेवा 
मनसा, वाचा, कमेंणा करनी चाहिए । वह ज्ञान का भण्डार है। उससे लाभ: 
प्राप्त करना शिष्य की अपनी योग्यता पर निर्भर है और यदि उस ज्ञान 
का उपयोग शिष्य प्राप्त न कर सके तो गुरु का क्या दोष है ? वंशी में तोः 
संगीत उत्पन्न करने की क्षमता तो है ही। किन्तु उस ध्वनि को उत्पन्त 
करना बजाने वाले योग्य शिष्य का ही कार्य है। 

वस्तुत: सदगुरु मिलने पर दिष्य का नया जन्म होताहै। गुरु 
अपने शिष्य को अपने स्पशं मात्र से ज्ञान एवं विद्या प्रदान कर सकता है। 
शरीर में रहने वाली महाशक्ति का नाम कुण्डलिनी है। यह सुप्तावस्था 
में शरीर में विद्यमान रहती है। इसे जागृत करना योगी के लिए आव- 
हयक है । इसके जागृत हो जाने से योगी के लिए कुछ भी अज्ञेय नही रह 
जाता है। वह सब कुछ जान लेता है। किन्तु इस कुण्डलिनी को जगाने 
में कई जन्म लग जाते हैं किन्तु गुरु के स्पर्श से यह शीघ्र जगायी जा सकती 
है। इसके अनेक उदाहरण पुराण आदि में मिलते हैं। ध्रूव को मात्र 
दद्धू के स्पशं से सम्पूर्ण ज्ञान की प्राप्ति भगवान्‌ विष्णु ने करा दी थी । 

भगवान्‌ दत्तात्रय के चौबिस गुरु थे। उन्होंने उनसे ज्ञान ग्रहण 
किया था। ससार में समुचित मार्ग दर्शान के लिए गुरू का होना अत्यन्त 
आवश्यक है। सर्वप्रथम गुरु माता होती है। यह बालक में जीवन्त शक्ति 
प्रदान करती है, उसमें संस्कारों को जन्म देती है। इसी प्रकार सद्गुरु भी 
माँ के ही समान है। माँ तो जन्म देकर आगे बढ़ जाती है किन्तु सद्गुरु 
रूपी माता शिष्य को पच्चसंस्कारों से दीक्षित करके जन्म-मरण के चक्कर 
से छड़ाता है । 


स्तोत्र के रचयिता श्रीक्षी निबासाचायें 
ये निम्बाक के प्रधान शिष्य थे। इनका निवासस्थान मथुरा जिला 
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गोवर्धन से एक कोस दूर श्री राधाकुण्ड, ललिता संगम पर माना जाता है। 
इनका जन्म वसन्तपञ्चमी को हुआ था । 
ग्रन्थ 
१. “वेदान्त-कौस्तुभ” नामक शारौरिक मीमांसा भाष्य मुद्रित है। 


२. लघुस्तवराजस्तोत्र ( गृर्भक्तिमन्दाकिनी” नामक टीका सहित ) 
मुद्रित है । 

३. '“रुयाति निर्णय” अप्राप्त है । 

४. “'पारिजात कोौस्तुभ' भाष्य अपध्राप्त है । 

५. “रहस्य-प्रबन्ध' अप्राप्त है। 

लघुस्तवराजस्तो त्रम 

इस स्तोत्र में गुरु की स्तुति की गयी है । वेष्णवाचायं श्रीश्रोनिवासा- 
चायें विरचित इस स्तोत्र में इकतालिस इलोक हैं। श्रीनिवासाचार्य के 
गुरु श्रीनियमानन्द थे। उन्होंने श्रोतुरुषोत्तमदेव की आज्ञा से अनन्त श्री 
विभूषित आद्य वेष्णवाचारय्यें श्री नियमानन्द की स्तुति की है। उनकी 
स्तुति करते हुए फलश्र्‌ति के रूप में 'दासो5हम्तिति मां ज्ञात्वा भक्ति देहि 
पदाम्ब॒जे' ( इलोक ४१ ) से गुरु से भक्ति प्रदान की प्रार्थना की गयी है । 
सिद्धि में गृर॒कपा ही कारण है। उसी समय उस जीव को सब प्रकार को 
सिद्धि प्राप्त हो जाती है जब गुरु उसे अपना लेते हैं। वह अपना लेने का 
काल ही उत्तम नक्षत्र आदि से युक्त काल है । पुष्यादि नक्षत्र, सिद्धि आदि 
योग, उत्तम वार तथा उत्तम तिथि के अभाव में कार्य सिद्धि नहीं होती, 
क्योंकि सिद्धि में गुरु बी क्रपा ही कारण है ( इलोक २५ )। गुरु में 'यह 
मनुष्य' है यह बुद्धि नहीं होनी चाहिए। वे सभी प्रकार के मज्भुलों के 
स्थान हैं ( इलोक २४ )। वस्तुतः गुरु पाँच प्रकार से शिष्य को संस्कृत 
करके दीक्षित करते हैं ( इक्ोक २६ )। ये पाँच वेष्णव सरकार हैं-- 

१. ताप ([ श्रीविष्णु के आयुधभूत दल्भगुचक्रादि के चिह्ने से अद्धित 
होना ) ॥ 

२. पुण्ड्र ( विष्ण के पर की आक्ृति के समान मस्तक में तिलूक 
'घारण करना )। 

३. नाम ( अपना नाम वेष्णवप्तम्प्रदायानुसारी रखना )। 

४. मन्त्र ( गुरु के द्वारा शुद्ध वेष्णव मन्त्रों से दीक्षित होना.) । 
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५. योग ( श्रीविष्णु अर्चावतार शालग्रामादि की नियमपूवेक पूजा 
करना । ) 

गुरुभक्तिमन्दाकिनी 

इस छोटे से स्तोत्र पर श्रीपुरुषोत्तमप्रसाद वेष्णव की अत्यन्त विस्तृत्त 
टीका है। इस टीका का नाम “'गुरुभक्तिमन्दाकिनी' इसलिए है क्योंकि 
टीका को पढ़ने से ग्रुरुभक्तिरूपी गद्भा प्रवाहित होने लगती है । इस टीकाः 
में महाभारत, हरिवंश, भागवत आदि अनेक पुराणों से उद्धरण छिए गये 
हैं। अनेक वंदिक मन्त्रो' का सन्निवेश गुरु के स्तोत्र में प्रयुक्त विशेषणों' 
का अर्थ लगाने के लिए प्रस्तुत किया गया है। 

इस स्तोत्र को 'लघु' अर्थात्‌ मिताक्षर पदो के होने से 'लघु” कहा 
गधा है। बहुत थोड़े से पदो के द्वारा अत्यन्त गृढ़ बातो का सन्निवेश है। 

गुरु को पूजा अचचेना के लिए वर्ष में एक बार “गुरुपूणिमा! का दिना 
निश्चित है। आषाढ़ की पूर्णिमा तिथि को गुरु की पूजा के लिए होने से 
गुरुपूणिमा' कही जाती है। इस दिन ग्रुरुरूप से व्यास की पूजा की जाती 
है । यह विशेषतः सन्यासियो द्वारा की जाती है। (स्मृतिकौस्तुभ पृ० १४४ 
१४५, पुरुषार्थचिन्तामणि पृ० २८४) । तमिलदेश में व्यास पूजा ज्येष्ठ शुक्ल 
पूणिमा ( मिथुन ) फर की जाती है। वचध्ष्तुत: लोकोत्तर शक्ति सम्पन्न 
भगवान्‌ व्यास भगवान्‌ नारायण के कलावतार थे । उनका वर्ण घननील 
था। अतएव वे “कृष्णढंपायन” नाम से विख्यात हुए । वे बदरीवन में रहने 
के कारण बादरायण' भी कहे जाते हैं। मह्॒षि व्यास मूर्तिमान धम थे। 
हिन्दू जाति तो उनको चिरक्रणी रहेगी । वस्तुतः हिन्दूसंस्कृति का व्ते- 
मान स्वरूप उन्हीं की देन है। भगवान्‌ व्यास इस कल्प के अन्त तकः 
रहेंगे। आद्य शंकराचार्य तथा अन्य कितने ही महापुरुषों ने उनका दर्शन 
लाभ किया था। श्रद्धा-भक्ति सम्पन्न अधिकारी महात्मा उनके दर्शन 
अब भी पा सकते हैं। जिनके कोई गुरु न हो' उनके गुरु भगवान्‌ व्यास 
होते हैं । 

शास्त्र में लिखा है कि जो दान का खाता है उसे अपने पुण्य में से कुछ 
देना पड़ता है। इसलिए किसी से भी मुफ्त का लेने की इच्छा नहीं रखनी 
चाहिए। इसलिए गुरु को दीक्षा दान के बदले में शिष्य श्रीश्री निवासाचाये 
ने वेष्णवाचाय गुरु श्रीनियमानन्द के प्रति क्ृतज्ञता स्वरूप यह ्तवराज” 
प्रस्तुत किया है । श्रति में भी कहा है-'आचाये देवो भव ।” इसीलिए 
पद्मपुराण में कहा है-- 
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भक्तियंथा हरो में$स्ति तद्ददिष्टा गुरो यदि । 
समास्थितेन सत्येन स्‍बं दशयतु में हरिः॥॥ 


सब समय और सब स्थान में जो परमात्मा का अनुभव करता है वह 
सद॒गुरु है। गुरु सुलभ हैं क्रिन्तु सद॒गुरु दुलेंभ हैं। शुकदेव जी राजा 
परीक्षित को परमानन्द का दान करने के लिए ही गए थे। गुस निरपेक्ष 
थे। अतएव उन्होने कहा कि मुझे जो मिला है वही मैं देने को आया हूँ । 
इसी प्रकार श्रीनियमानन्द भी निरपेक्ष थे। अतः शिष्य श्रीनिबासाचायें 
उनके प्रति कृतज्ञ हैं । 

विष्णधमम पुराण में कहा है-- 

देवतायां च मन्त्र च तथा भन्त्रप्रदे गुरो। 
भक्तिरष्टविधा यस्य तस्य विष्णु: प्रसोदर्ति ॥। 

मन्त्रप्रदाता ग्रुरु में जिसकी भक्ति होती है उससे भगवान्‌ विष्णु प्रसन्न 
होते हैं । 

श्ओोराधिकामाधवधो रपार- 
माधुयलीलागणरूपनाम्नाम्‌ । 
प्रतिक्षणास्वादनलोलुपस प्र 
बन्दे गुरो: श्रीचरणा रविन्दम्‌ ।। 

'अपने इष्टदेव श्रीराधाकृष्ण के अपार माधुयें, अपार लीलाओ', अपार 
गुण, अपार रूप एवं अनन्त नामावलियो' का प्रतिक्षण रसास्बादन करने के 
लिए लालायित रहने वाले श्रीगुरुदेव के शोभायमान चरणारविन्द की में 
वन्दना करता हूँ !' 


गुरुपणिमा विदुषांवशंबद: 
१८. ७. १९८९ सुघाकर माकरूवीयः 
वि० सं० २०४६ 
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आचाय देवो भव । 
“-वेदोपनिषत्‌ 


यस्य देवे परा भक्तियथा देवे तथा गुरो। 
तस्येत्ते कथिता ह्ार्थाः प्रकाशन्ते महात्मनः ॥ 


( इवेता० ६-२३ ) 


श्रीवेष्णवाचार्यश्रीओनिवा सा चाय वि रचितम्‌ 


लघुस्तवराजस्तोत्रम्‌ 


श्रीहयग्रीवा नुग्रहजी वि ठस्व भूदेव पदान नया थितपुरुषों त्तम प्र साद- 
वेष्णवविरचित-गुरुभक्तिमन्दाकिन्याख्यव्या ख्योपेतम्‌ 





* गुरुभक्तिसन्दाकिनी * 


बन्दे श्री श्री निवासा र्य्य॑ वेदान्ताम्बुजभास्करम्‌ । 
प्रपन्नजनसन्त्राणलब्धदीक्ष जगदुगुरुम ॥ १॥ 


इह॒ खल सकललोकस्य हितचजिकीषु भंगवान्पाञ्चजन्यावतारो निरति- 
दशयवात्सल्यकारुण्यादिग्गो निजाश्चितसंरक्षणलब्धदीक्ष: श्रीश्रीनिवासा- 
चार्याभिधो ब्रद्मरुद्रेनद्गरादिकिरीटेडितपादपीठवेदान्तकवेद्यप रब्रह्मा दिशब्दाभि- 
धेयश्रीपुरषोत्तमाज्ञयावनितलावतीर्ण जगदुद्धीषे तदचिन्त्यानन्तशक्‍्त्युप- 
बुंहितानन्तर्शाक्ति श्रीसुद्शंनावतारं नियमानन्दसमाख्यं ह्याद्याचार्य निजगुरु 
मिताक्षरेण स्तोत्रेण तुष्टाव। तस्य व्याख्यानं यथामिति पदार्थमात्रेण 
निभाल्यते तत्प्रसादेकप्रयोजनेन । 


जय जयेति। 
जय जयेद्डितज्ञाता नियमाननंद आत्मवान्‌ | 
नियमेन वशे कुवन्भगवन्मागदशकः ॥ १ ॥ 


हे नियमानन्द त्वं जय जय स्वोत्कषंमाविष्कुर, आदरे वीप्सा, तत्र 
शास्त्रात्रायंसंस्कारशुन्यान्कुतक निष्ठान्तियमयति औपनिषदमाग्ग स्थापयतीति 
नियम: स्वाश्रितानानन्दयतीत्यानन्दः नियमश्रासावानन्दरचेति नियमानन्दः । 
यद्दा नियमेन देशकालादिपरिच्छेदशुन्येनानन्दो यस्य सः सदा ततवेत्र परिपूर्णा- 


२ लघुस्तव राजस्तोत्रमु 


नन्द इत्यर्थ:। यद्वा चेतनाचेतनवस्तुजातं नियमयति स्वे स्वे कार्य यथाधिकारं 
स्थापयतीति नियमो विश्वान्तर्यामी भगवाञ्छीवासुदेवस्तस्मिन्नानन्दो यस्य सः 
श्रीधुरुषोत्तमस्वरूपगुणा दिविषयकानवच्छिन्ननिरतिशयानन्दाश्रय इत्यर्थ: । 
यद्वा निःशेषेण यमो नियभः निःशेषेण बुद॒ध्यादीनामुपरमः समाधि: तेनानन्दो 
यस्य सः सदा समाध्यानन्दपूर्ण इत्यर्थ: । यद्वा निःशेषेण यमयति स्वाज्ञायां 
प्रवत्त यति जीवानिति नियमो वेदस्तस्यापि वेदस्यानन्दो यस्मात्तथोक्तो 
नियमानन्द: वेदस्या यथार्थव्याख्यानं तत्प्रवत्त नज्चैवानन्दहेतु: तदर्थमेवा- 
स्यावतारत्वादित्यलूं विस्तरेण तस्य संबोधनमेतत्‌ । 


तमेव विशिनष्टि--इज्ितज्ञातेति । श्रीभगवत इच्छितम इदानीमेव तदा- 
ज्ञाकरणीयतया प्रवत्त त इति जानातीति सः, यद्दा जीवानामिचज्चितम्त अनेनो- 
पायेनाइसौ कृतार्थ: स्थातू असौ सक्राम: असौ निष्कामः असौ मायया मां 
भजति अपोौ श्रद्धाविश्वासाजंबादिना भजतीत्यादि तत्तच्चेष्टितं जानातीति 
तथा चेष्टितस्य ज्ञातेति वा विग्रह: सर्वेज्ञत्वात्‌ ! 


स्वेज्ञत्वे हेतुमाह -- आत्मवानिति । 


आत्मा दब्दो5त्र ब्रह्मगाचक: “तस्माद्दा एतरमादात्मन आकाश: सम्भूतः” 
इत्यादिश्रुत्ते: स प्रत्यक्षेण विद्यते यस्य सः ब्रह्मज्ञ एव सर्वज्ञ: “आत्मन्परेदृष्ट”” 
इत्यादिश्व॒ुत्ते: यद्वा, आत्मानो जीवात्मानोइ्नवच्छिन्नानुभूतिविषयतया विद्यन्ते 
यस्य सतथोक्त:ः तच्चेष्टितज्ञानाभावे बोधकत्वासम्भवात्‌ अतएवं भगवन्मागें- 
दर्शक इति द्रष्ट्रेव द्शकत्वनियमात्‌ असौ सद्यो मोक्षाधिकारी असौ चिरकालेन 
साधनसंपत्त्या मोक्षभागी भविष्यति असौ भगवद्लागवतद्वेष्टा नित्यसंप्तारी 
ओपनिषद॑स्पेक्षणीय इति ज्ञात्वेव तदनुसारेण तत्तत्साधनेषु स्थापयित्वा 
भगयवदीयमार्ग दशंयतीति तथा “येनाक्षरं परमं वेदसत्यं प्रोवाच तां तत्त्वतो 
ब्रह्म विद्या ”मिति श्रुतेः कि कु्वन्‌ नियमेन वशे कुवेन्निति नियमो5त्र नियमन- 
रूपसामथ्य॑विशेषः तेन तान्‌ क्षेत्रज्ञान्‌ वशे कुवेन्वाध्नुग्रहविषयीकुर्वेत्‌ ! यद्वा 
नियमेन शरीरवाडःमनोवग्यापाराणां देशकालादिपरिच्छेदशुन्यतया भगवदाज्ञा- 
पालनात्मके परभमक्तियोगे नियमन॑ नियमस्तेन श्रीहारि वश्चे कुव न्नित्यर्थे: । 
भगवन्तं वशीक्ृत्वा तद्द्वारेण तेषां बुद्धि प्रेरयित्वा भगवन्मार्गेदर्शकस्तदुपदेष्टा 
भवतीति तात्पर्याथ: अन्तःप्रे रणया विना तदन्‍्तनिष्ठाभावेनोपदेशमात्रस्य 
कार्यकारित्वायोगात्‌ भगवन्मार्गो5त्र साधनोपदेशक्रमस्तस्य दर्योंकः यथा5घि+ 
कारमुपदेष्टेति यावत्‌ भगवन्मागो$च्चिरादिमार्गों वा स चाड्ध्यात्मसुधा- 
तरज्िण्यां विस्तृत:। यद्वा मृग्यते शास्त्रविचारेण योगादिसाधनेश्व इृत्वा 
मुमुक्षुभिरिति मार्गस्तत्स्वरूपगुणरूपादि: “सोड्न्वेष्टव्य” इति श्रुतेः । यद्वा 


गज्नणाआशशाशशणशशयय।|“गरनशाशाधएइ । 


लक अकस न अकसर +ंध+आ २००० >- मिथ $ । 
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संस्क्ृत-हिन्दी व्याख्योपेत म्‌ ३३ 


नियमेनेति निग्रहानुग्रहरूपमियमनशक्तियोगेन सर्वानिषि जीवात्मनों वे 


दे भगवन्माग प्रवणीकार: तत्र स्वाश्विताननुग्रहेण बहिमु खंश्न 
ग्रहेण । । 


तथा च वक्ष्यते--निग्रहानुग्रहा भ्यां वे श्रीकृष्णेन समानता इति । 

भगवत्स्वरूपगरुणादिविषयकसाक्षात्कारानुभूतिकारितेति याँवतूः  तत्र 
स्वरूप सर्वे्यापकः सर्वात्मा सर्वाधारों जगद्योत्तिः शास्त्रकवेद्यो देशकालादि 
परिच्छेदशून्य: सच्विदानन्दोइनन्त इति “सर्वव्यापिसवेभूतान्तरात्मा 
यस्समिल्लोका: श्रिता: सर्वे” “यतो वा इंमानि भूतानि जायन्ते” “सर्वे वेदा 
यत्पदमामनन्ति” “सत्यं ज्ञानमनन्तं ब्रह्म” “विज्ञानमाननदं ब्रह्म त्यादि- 
श्रुतिभ्यः. ग्रुणाश्च ज्ञानशक्तिबलेइवर्यादयो . वात्सल्यकारूंण्यक्षमादयश्र 
स्वाभाविका: कल्याणरूपा यावदात्मवृत्तिसंख्या दिपरिच्छेददुन्याः * “परास्य- 
दक्तिविविधव श्रूयते स्वाभाविकी ज्ञानबलक्रिया च” “यः सर्वज्ञ 
सर्वेवित्‌ ”। 'समस्तकल्याणगुणात्मकोइसौ तेजोवलेश्वयंमहावबोध£ः।! 'स्व- 
वीयंशक्तचादिगुणक राशि: ।! इत्यादिश्रुतिस्मृतिभ्यश्र ।। 


आदिना सर्वेमद्भलविग्रह: “यदा“पश्यः पश्यते रुक्मवर्ण यदात्मको 
भगवान्‌ तदात्मिका व्यक्ति, “हिरण्यकेशः हिरण्यद्मश्रुराप्रणखात्सुव्ण”' 
इत्यादि श्रुतिभ्य: । 


तदह्विस्तारश्न श्रत्यन्तकल्पवल्ल्यां द्र॒ष्टब्यः । 

अथ-- क्‍ 
यस्य देवे पराभक्तियेथा देवे तथा ग्रुरोौ। 
तस्येते कथिता टार्थाः प्रकाशन्ते महात्मनः ॥। 


इत्यादिश्वतिबोधितभगवद्धभावप्रतिपादको5ष्प्ययं॑ इलोको “व्याख्यायते-हे 
नियमानन्द इति । 


चेतनाचेतनात्मकं जगन्नियमयतीति तियमो विश्वान्तरात्मा भगवालड्छी- 
पुरुषोत्तम:-“आत्मानमन्तरो यमयत्येष ते आत्मान्तर्यामी 'तिश्रुते, आनन्‍्द- 
यत्यानन्द आनन्दस्वरूपो वेति “एब आनन्दयति” “विज्ञानमानन्दं ब्रह्म” 
इत्यादिश्रुते,, नियमश्चासावानन्द३्चेति तथोक्तः सर्वान्तरात्मानन्दरूपो भगवान्‌ 
वासुदेव इत्यर्थ,, तस्य सम्बोधनमिदम्‌। अत एवं इज्ितज्ञातेति, सर्वान्तरात्म- 
त्वादेव सर्वेस्येज्धितस्य बाह्याभ्यान्तरचेष्टितस्य ज्ञाता तस्याजवकौटिल्यो* 
दिचेष्टितं तत्तदनुकलप्रापणं तत्तक्जोगफलं च सर्व साक्षात्पश्यतीति यावत्‌, 


४ लघुस्तव राजस्तो त्रम्‌ 


एतेन श्रीभगवतो विद्वास्तरात्मत्वं तत्समानाधिकरणं स्वातन्त्र्यं सावंज्ञ च 
प्रतिपादितम्‌, तेनेव च व्यतिरेकमुखेन जीवात्मनां तदात्मीयत्वं तत्परतन्त्रत्व- 
मल्पज्ञत्वं चापि फलितम्‌ । 


अथ सिद्धान्तमपि समासतो दर्शायन्‌ विशिनष्टि---आत्मवानिति। 


आत्मानस्त्रिविधा अपि नित्यमुक्तबद्धविशेषयुक्ताः क्षेत्रज्ञास्तदाधेयतत्तन्त्र- 
तदुव्याप्यतदात्मकत्वा दिभ्यस्तदात्मीया विद्यन्ते यस्य स आत्मवानित्ति विग्रहः 
तदाधेयत्वादिशिः स्वरूपेण भिन्‍तत्वमपि जगतस्तदात्मकत्वादिता तदपृथक्‌- 
सिद्धत्वादभिन्नत्वं भिन्‍नाभिन्‍्नत्वमित्यर्थ: । किज्च प्रकृतिप्रत्यययो: प्रत्ययार्थ- 
स्यव प्राधान्यात्‌ प्रक्ृत्यर्थानां क्षेत्रज्ञानां परतन्त्रसत्तायोग: “यदासीत्तदधीन- 
मासीदि' त्यादिश्वुते:, प्रत्ययाथैस्प च श्रीमाधवस्य भगवत: क्ृष्णस्य 
स्वतन्त्रसत्तायोगो मुख्यवृत्त्येव सिद्ध: । 
“आत्मा हि परमः स्वतन्त्रोडधि गुण:”” 
“एतस्य वाऊक्षरस्य प्रशासने गागि सूर्याचन्द्रमसों विधृता तिष्ठत”” 
इत्या दिश्वुते: । 


प्रत्यग्ब्रहयणो: संबन्धसिद्धान्त॑ निरूप्य तत्प्राप्तिसाधनमपि स्वयमेवे- 
त्याह--भगवन्मागेंदर्शंक इति । 

भगवतः स्वस्य वेदमुखोक्तस्वप्राप्तिमाग वेदिकसम्प्रदायनिष्ठसदा चा र- 
निष्ठसदाचार्या भिगमनादिश्रभृ तिस्वप्राप्तिपयेन्तसाधनक्रमतदनुष्ठनादिरूपं 
मार्ग दशंेयतीति तथोक्तः वात्सल्यकारुण्यदयातितिक्षादिस्वाभाविकानन्त- 
कल्याणगुणवरुणालयत्वात्‌ स्वयमेव जन्मसमये क्ृपाद्रंकटाक्षेणावलोक्य 
सात्त्विकश्रद्धाविशिष्टं कृत्वा वेदान्तसम्प्रदायाचार्येणा55त्मा5प रमृत्तिना 
बहिययामिणा$भिसड्भम्य तदुक्तत्ताधनसन्तति'माचारयित्वा स्वात्मानं 
प्रापपती ति भावेनाह--नियमेन वश्चे कुवेन्निति । 


तत्तत्साधनाचरणायनुकलानुग्रहग भितान्त:प्रेरणात्मकेन स्वासाधा- 
रणधर्मेण वशे कुवेन्‌ स्वानु कलत्वं स्थापयन्तित्यथे: “यमेवंष व॒णते तेन लक्यः 
तमक्रतुं पशयति वीतशोको धातु: प्रसादान्महिमानमात्मन” इत्यादिश्रते 
यद्दा नियमो5त्र नियमनं निग्रहणरूपासाधारणेश्वयंयोग इति ““भीषास्मा- 
द्वात: पवते भीषोदेति सूर्य: भीषास्मादग्निचेन्द्रश्च मृत्युर्धावति पञचम” 


इतिश्रुते,, तेन दुराचारान्वेदनिषिद्धाथनिष्ठान्‌ निग्रहाधिकारणे निग्रहेण 


१. आचरयित्वेति पाठ: प्रामादिक: । 


जमे कै भा 034##-#क* ब्रे# का 2227्र- म-ो##->9६४१ कं; १४४७० _ की, न आता जम आम, सह इस." 





संस्कृत-हिन्दी व्याख्यों पेतम्‌ ५ 


बद्चे कुवेन्नित्यथें:। तथा च दुष्कृतां निग्रहेण वेंदोक्तधमंप्रवृत्तिविरोध परि- 
हरन्साधूनां वेदोक्तधर्मानुगामिनां चानुगृह्नन्‌ तेभ्यो भग वन्मार्ग पूर्वोक्ति माग 
वेदोक्तताधनसन्तति भगवद्गीताद्युपदेश रीत्या वार्चचरादिरूपं स्वप्राप्तिमार्ग 
वा दर्शंयतीति वाक्यार्थ: । एतदर्थमेव भगवतो5वता रत्वात्‌ । 


यदा यदा हि घममस्य ग्लानिर्भवति भारत । 
अंभ्युत्यानमधमंस्य तदात्मानं सृजाम्यहस्‌ ॥। 
परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतास्‌ । 
धर्मंसंस्थापनार्थाय सम्भवामि युगे युगे ॥ 
इतिभगवदुक्ते: ।। 
एवं भतेश्वर्याद्याश्रयस्त्वं स्वोत्कषेंमाविष्कुस इति संबन्ध: ॥ १ ॥। 


कुतक निष्ठ लोगों को नियमित करने वाले अथवा उपनिषद्ज्ञान से भक्तों को 
नियन्त्रित करने धाले नियमस्वरूप गुर श्रीनियमाचायं की जय हो । अपने श्राश्चितों 
को आनन्दित करने वाले सदा सर्वेत्र परिपूर्णानन्दस्वरूप आप वैष्णवाचायं की जय 
हो । जो प्राणियों की समस्त चेष्टाओं को जानने वाले हैं परब्रह्मस्वरूप तिग्रहा- 
नुग्रह रूप अपने सामथ्यं से जीवों के मन, .वाणी एवं इन्द्रियों को वष् में कर 
भगवत्साक्षात्कार रूप मांग में उन्हें प्रतिष्ठिठ करते हैं. (उनकी जय हो) ॥ १ ॥ 

विमश--श्रीनिवासाचायं श्रीपुरुषोत्त मंदेव की आज्ञा से सुदशनचक्रावतार के 
रूप में अवतरित अनन्त श्रीविभूषित आधद्य वेष्णवाचायें श्रीनियमानन्द गुरु की स्तुति 
करते हैं | १॥ 


एतेन इलोकेनोत्कषंप्रादुर्भावार्थ प्रार्थना उक्ता तत्प्रार्थेतया तुष्ठेल 
स्वबुद्धो प्रादुर्भावितमुत्कर्ष ज्ञात्वा तदेव वर्णयति । 
स्वरूपगुणकर्मादिभिरुत्तमत्वमेवोत्कषेस्तस्येव वर्णनाथेमुपक्रमते । 


पाखण्डद्रमपण्डानां दाहक।ः पावकोपमः 
गवपव तदम्भोलि: काम्यकर्माहिपक्षिराद्‌ ॥ २ ॥ 


पाखण्डा एव द्र॒मास्तेषां षण्डा: समूहास्तेषां दाहक इति, वक्षाणां छंदे5पि 
अडकुरादिना पुनरपि रोहदशंतात्तथा दण्डादिशिया: पाखण्डत्यागेडपि 
वासनया दुस्त्यजत्वात्‌ तददुन्चिवृत्तत्वात्‌ द्रुमत्वोक्तिः दवाग्निना वनदाहे5पि 
क्वचित्क्वचित्तत्तन्मूलावशेषदद नात्‌ पुनस्तद्रोहदर्शनात्च तथापि: पाषण्डा्ता 
दाहे तन्मूलावशेषात्कदाचिद्‌ भूयः प्ररोहो भविष्यतीत्याहं। पावेकोत्तमं इंति 


४ लघुस्तव राजस्तो त्रम्‌ 


सांवत्त कार्नितुल्यः समूलवस्तुदाहकत्वान्न भूयः प्रादुर्भावसम्भावनेत्यथे: । 
किञ्च, | 


गवेपर्वंतदम्भोलिरिति । | 
गर्वा एव दुरुच्छेद्यत्वात्पवेतास्तेषां छेदने दम्भोलिवेज्ञ:ः वज्ञतुल्य इत्यथे+ 
स्वाश्वितानां गरवस्यात्मप्राप्तोी मुख्यप्रतिबन्धकस्य स्वानुग्रहेण सद्यो नाशक 
इत्यथः यद्वा शास्त्रमागंबहिमुंखानां गववंपर्वेतान्‌ निजेश्वयेयोगात्‌ तन्निग्रहेण 
सद्यो नाशयतीति तात्कालिकनाशकंत्वद्योतनाय दम्भोलिशब्दप्रयोग:ः । 


किञ्च, काम्यकर्माहिपक्षिराडिति । 


“स्वगंकामो यजेत” “पशुकामो यजेत” इत्यादिकाम्यस्वर्गादिविषयोद- 


देशेन तत्साघनतया विधीयमानानि काम्यकर्माणि तदनादिवासनाश्रा5हि+ 
स्थानोनि यथाहिदष्टस्यः परमजाड्चापत्त्या ज्ञानसामान्याभावः तदंशनस्येव 
तेंषामपि श्रेयो ज्ञानाभावासाधारणहेतुत्वात्‌ तन्नाशे पक्षिराडिव, यथा 
पक्षिराड वेनतेयस्य नामात्मकमन्त्रोच्चारणादहयो भजगाः: पलायन्ते 
तहंशजन्यविषमपि सद्यो नश्यति कि पुनस्तत्साक्षात्कारेण, एवं तस्य 
सामान्यदृष्टयापि काम्यकर्मेणां सवासनानां निवृत्ति: कि पुनस्तद्विशेष- 
संबन्धजन्यतदनुग्रहया दृष्टया तन्निवत्तिरिति कंमुत्यन्यायदशंनार्थमिदमुप- 
मानमित्यथें:, अन्न काम्यपदप्रयोगेन नित्यनेमित्तिकयोः परम्परया मोक्षोपयो- 
गित्वात्‌ कत्त व्यता सूचिता, अस्य विशेषनिर्णयशच वेदान्तरत्नमञ्जूषायां 
श्रीपुरुषोत्तमाचार्यपादे विस्तृतः अन्नोपरम्यते ॥ २ ॥। 


-.. पाषण्डरूप ब॒क्षसमुहों को जछाने के लिए जो अग्निस्वरूप हैं, गरवंरूपी महापवंत 
का दलन करने के लिए महावज्त्र.हैं, काम्यकर्म एवं वासनारूप सपपं के विष को 
दुर करने के लिए जो साक्षाद्‌ गरुड़ हैं (उनकी जय हो) ॥ २॥। द 


किव्य्व--मत्तवादगजेन्द्राणां पञ»चाननमहोज्ज्वल इति । 
मत्तवादगजेन्द्राणां. पश्चाननमहोंज्ज्वलः 


कामादिविषयाब्धीनां शोषक: कुम्मसम्मव! ॥ ३ ॥। 


अनेककुत॒केकुशलाना स्वकपोलकल्पिता वादा एवं गजेन्द्रा: मत्ताइच-ते 
वादग़जेन्द्राइ्चे ति,विग्रह:, मत्तवादी तिपाठे वादिनो. देहेन्द्रियमनोबुद्धिप्राणा* 
द्यात्मवाद्िनः भूतसदूघातकारण॒वादिनो . नास्तिका,, कमंकालपरमाणु: 
प्रकृत्यादिका रणवा दिनो - मीमांसकताकिकादयइच अध्यासवादितो: माय 


ड्स्‍डडओड 8४.5 8 5884 &. .... 


संस्क्ृत-हिन्दी व्याख्यो पेतम्‌ ७ 


वादिनदरच, त॑ एव गजेन्द्राः मत्तादच ते वादिंगजेन्द्राइचेति पुर्ववद्िग्रहंः उत्कृष्ट 
मन्यानाम्‌ उत्कृष्टतार्यापने गजेन्द्रोपमानं तेषां पराभवे पञ»चाननमहोज्ज्वलः 
साक्षाच्छीन सिंहोपम! यथा- सामान्यन सिंहस्य, नाममात्रमपि .श्र॒त्वा गजेन्द्रा 
दूरत+ पलायन्ते कि पुनः श्रीनुसिंहस्य तथा तस्य वाग्विकासमात्रश्नवणेनेंव 
सर्वे वादिन आत्माभिभवं निश्चिन्वाना दिशो द्रवन्तीति तात्पर्यार्थ१55 

किज्च-- 

काभादिविषयाब्धीनां शोषकः कुम्भसम्भव इति । 

आदिशब्द: क्रोधलोभमोहमदमात्सयेंविषादंशोकोदिसडःग्रहार्थ: कामादिः 
विषया (एवाब्धयः वासनाबाहुल्‍येनाइगाधत्वात्‌ दुस्तरत्वाच्चोप्रमीनम, 
एककस्यापि तथात्वादुबहुवचनं, -तेषां शोषक:, -तत्रोपसानं कुम्भसम्भव इति, 
सद्योडिप्रयासेन शोषणमांत्रे एवोपमा, यथा श्रीदाशरथिना. रावणो हत:, 
श्रीभगवता वासुदेवेन रु्रेन्द्रादयः पराजिता इत्यादिस्तुति:,. संकल्पमात्रेण 
निमिषाद्ध 5प्यनन्तको टिब्रह्माण्डोत्पादनादि: कत्तः समर्थस्य: किय्रदेततुस्तवनम्‌ 
तथा प्रकृतेषपि बोध्यम्‌, क्षमया पृथिवी सम; इत्याद्युपमानवत्त्‌.। । 


वस्तुतस्तु कामादिनिवारणं कुम्भसम्भवस्यापि दुष्करें बद्धकोटित्वात्‌ 
प्रारब्धपरतन्त्रत्वाच्च, भवतस्तु न .किज्चिदपि दुलंभं साक्षाह्वुगवत्करस्थ- 
सुदर्शनावतारत्वात्‌ ॥। ३े ॥। " 

निज कपोल कल्िपित उन्मत्तता पूर्ण वादरूपी गजेन्द्र का विनाद करने के लिए 


साक्षाद न॒सिह हैं एवं कामादिरूप विषय सप्रुद्र के शोषण के लिए .जो साक्षाद्‌ 
अगस्त्य हैं (उनकी जय हो) ॥| ३ ॥। 


किञव्च -भक्तयोषधिलतानां च पोषकश्चन्द्रशी तल इति॥। .. 
भक्तयोपधिलतानां च पोषकश्नन्द्रशीतल: । 


सम्प्रदायप्रवो धाय दीपको ध्वान्तनाशक-॥-४ ॥ 


यथा प्राणिनां यवद्रीह्याद्योषधयो- जीवनहेत॑ंवः तथा  श्रेयस्कामानां 
हरिभक्तिरेव जीवनौषधिरिति तात्पयंगौषधिरूपणम्‌, भक्तिरेबौषधिस्तस्य 
लतानां पोषकश्चन्द्रवत॒ शीतरू: सदाविभू तस्वस्वरूपपंरस्वरूपा तन्दा- 
श्रयत्वात्‌, “सदा पश्यन्ति सूरय” इतिश्र॒ते 


किञ्च, सम्प्रदायप्रबोध्रायेति। _ समगप्रद्ाय्रनविषयकृप्रबोधाय ज्ञानाय 
सम्प्रदायानुगामिभ्यस्तद्विषयक ज्ञान प्रक्राशनार्थ तन्निरूपितपिद्धान्तविषयक- 
ज्ञानप्रतिबन्धकावरणनाशार्थ दीपकः, तत्र हेतु: ध्वान्तनाशकः, दीपकस्य 


८ लघुस्तव राजस्तो त्रम्‌ 


तमोनाशकत्वं स्वभावत एवं सिद्धमित्यर्थ:, “येनाक्षरं परम वेद सत्य 


प्रोवाच तां तत्त्वतो ब्रह्मविद्याम्‌ 
सुदर्शनमहाबाहो सूर्यकीटिसमप्रभ । 
अज्ञानतिमिरान्धानां विष्णोर्मार्ग प्रदशय ।। 


इत्यादिश्रतिस्मृतिभ्य: ।। ४ ॥। 

भक्तिरूपी ओषधिलता का पोषण करने के लिए जो चन्द्रता के समान स्वथा 
शीतल हैं। गुरुपरम्परागत सम्प्रदाय का प्रवोध करने के लिए जो अज्ञान तिंमिर 
के विनाशक साक्षात्‌ दीपस्वरूप हैं (उनकी जय हो) ।॥। ४ ॥। 


किउ्च-संसा रक्पमग्नानां करालम्बनदायक इति। 
संसारकूपमग्नानां करालम्बनदायकः । 


सुशोतलमना नित्यं माधुयेंण विराजते ॥ ५॥ 
संसार एव कूपवदुद्धरणाशक्यत्वात्कूपस्तत्र मग्तानां जीवानां कराव- 
लम्बो भागवतधमं उद्धरणहेतुत्वात्तस्य दायकः तदुपदेष्ट्त्वात्‌ । 
तथा च शान्तिपवंणि भीष्प:-- 


गजेन  कश्चित्पुरुष: कानने समभिद्रुतः। 
जिघांसाभयसंत्रस्त: प्रविवेश महद्वनम्‌ ।। 
अथ पदश्यति तत्रस्थं सिहयूथमवस्थितम॒ । 
तं॑ दुष्ट्वा स निवत्तंत दिशमन्यामधावत।४१ 
तत्राउपदयत्‌ खडगहस्तां भीमकन्याञ्च दारुणाम्‌ । 
आधावन्तीमभिमुखं तिष्ठ तिष्ठेति चा5ब्रवीत्‌ ॥ 
तां दुष्ट्वा स निर्वत्तित्वा दिशमन्यामधावत । 
तस्यामपव्यत्तत्रस्थ प्रदीप्तवनमग्निना ॥। 
स तत्र चिन्तयामास अहो कष्टमवस्थितम््‌ । 
इतो गज इतः सिंह इतः कन्यान्वितो दवः ॥ 
निराशां जीविते प्राप्तस्तत्र कृपमपश्यत | 
कृक्षायतनमत्यन्तमन्धका रमनन्‍्तकम |। 
स॒तत्र कपे पुरुष: पपात भयपीडितः। 
अथाउइलोकयत त्रस्तः सर्प कृपतले स्थितम्‌ ॥ 
विजुम्भमाणं घोरास्यं इवसन्‍्तं लेलिहाननम । 
वल्छीमादाय राजेन्द्र तले$तिष्ठदधो मुख: ॥॥ 


ससस्‍्क्ृतःहिन्दी व्याख्योपेतम्‌ ९ 


अलाबुरिव तत्रासौ तसयां वल्ल्यां प्रलम्बित: । 
तस्या वल्ल्यास्तु मूलानि व्यच्छिनत्तत्र मुषकः ॥ 
उपद्रवास्तु तत्रान्ये दंशका मत्कुणादयः | 
तत्राप्यन्यद्रसोत्पन्न॑  क्षौद्रं मधुकराक्षतम्‌ ॥। 
तप्तं तच्चाल्यमानं तु घृष्यमाणमभिद्रुतम्‌ । 

अपिबन्मधुतत्रस्थः पतितं तस्य मूद्धंनि ॥ 
पतितं मस्तके तस्य मधु तन्मुखमाविशत्‌ । 

पतितं मस्तके सर्वेमपिबत्‌ स पिपासितः ॥ 


यथा स पुरुषो वत्स घोरे वत्त ति सद्धूटे। 
तथा शरीरिण१ सर्वे घोरे वत्त न्ति संशये ॥। 


अस्य विवरणम्‌-- 
योउडसौं गजो महावीचिविद्धि देहि हिताहितम्‌ । 
घिहान्‌ रोगान्विजातीहि विहाराहारसम्भवान्‌ ॥ 
असिहस्ता तु या कन्या सा जरा दुरतिक्रमा। 
यो दवाग्नि: स शोको वे लो ममोहभया श्रयः ॥ 
कपस्तु मानुषी लोकः कालो जगदुपद्रवः | 
आयुवेलली तथा प्रोक्त मूषको मृत्युरुच्यते ॥ 
योहइसौ कपतले सर्प: समयः काल उच्यते ॥ 
काम मधुरसं विद्धि संशयो नाअत्र विद्यते॥॥ 
मधुनश्रापि यत्स्वाद्यं कामस्वादो हि स स्मृतः । 
एवं श्र्‌तगुणी वत्स धर्मोत्क्रष्टमतिभंव ॥ 
संशयेना5जितात्मा त्वं मोक्ष यासि यथाक्रमम्‌ । 
एवं संसारकपस्य धर्म एवं परा गतिः॥ इति। 
एवं भूते संसारकपे मग्नानां करावलूम्बं भागवतधर्म दत्वा तदुद्धारको 
भवानिति वाक्यार्थे: । 
किव्च--सुशीतलमना इति। सुष्ठु शीतल॑ कामादिजन्यतापास्पृष्टन 
मोहात्मक॑ मनो यस्य सः नित्यमुक्तत्वात्‌ तत॒कारणकमंप्रयुक्तप्रकृतिसंबन्धा- 
भावात्‌ । 


अत एव माधुयेण गुणेन मधुरालापादिना नित्यम्॒ एकरसं यथा स्यात्‌ 


१० लघुस्तवराजस्तो न्र म्‌ 


तथा विराजते विशेषेण प्रकाशते ॥। ५ ॥ 


संसाररूपी कूप में ड्बे हुए जनों को जो एक मात्र अपने हाथ का अवलम्ब 
देकर उनका उद्धार करते हैं, जो त्रिताप (आध्यात्मिक, आधिदेविक तथा देहिक 
रूप) से रहित होने के कारण सुशान्त मन वाले हैं तथा सवंदा एकमात्र माधुये गुण 
रूप एक रस से परिपूर्ण हैं (उनकी जय हो) ॥। ५ !। 


किज्च--सुखदातेति । 
सुखदाता भवच्छेत्ता तापत्रयविनाशकः | 
श्रीकृष्णएूजनानलदी स्वंदा -शुद्धवेषवान्‌ | ६ ॥ 


सुखस्य परमानन्दभगवद्धावापत्तिलक्षणमोक्षाख्यस्य, तत्र द्वारमाह-- 
भवच्छेत्तेति । भवस्य प्रक्कतिसंबन्धनिरूपितजन्ममरणादिचक्र भ्रम ण- 
रूपस्य छेत्ता ध्वंसक इति । 

अत एव तापत्रयविनाशक इति । 

तापा आध्यात्मिकाधिभौतिकादित्रिविधा:, आयद्यं द्विविध॑ शारीरं 
मानप्तञज्चेति, शिरोरोगज्वरात्िसारामयाक्षिपीडादिकं शारीरम्‌, कामक्रोध- 
दे षलोभमोहशोकासूयावमा नेष्यादिजन्य॑ मानसम, मृगपक्षिमनुष्यराक्षस- 
सर्पादिजातमाधिभौतिक॑ं, शीतोष्णवातवर्षाजलविद्युदादिसमुद्भवम्‌॒आधि- 
देविकमिति विवेक: । 


किज्च--श्री कृष्ण पुजना नन्दी ति । श्रीकृष्णस्य पुजनेनानन्दो यस्यास्तीति, 
तथा पूजा चात्र सर्वेदेशक्रालाद्य॒चिततत्तत्सद्धुल्पानुकुलाचार इति परमभक्ति- 
रिति यावत्‌ । 


क्िच--सवंदा शुद्धेषवानिति । सर्वस्मिन्काले परमधामावस्थाने वा5व- 
तारावस्थायां वा शुद्धो5प्राकृतो वेषो यस्य सः नित्यमुक्तत्वेन प्रक्ृतिसम्बन्ध- 
दुन्यत्वात्‌ ॥। ६ ।। 


_ शुरु भगवद्धभावापन्न लक्षण मोक्षरूप परमानन्द के देने वाले हैं एवं उस मोक्षदान 
द्वारा जन्म-मरण रूप बन्धन से निकालकर जीव का उद्धार करने वाले हैं, शिरो- 
रोगादि शारीरिक ताप, काम, क्रोधादि मानसिक ताप तथा मृग, पक्षि, सर्पादिभय- 
जन्य आधिदेविक तापों को दूर करने वाले हैं, वह श्रीकृष्ण के पूजन से आनन्दित 
रहते हैं एवं स्वयं अवतारादि रूप होने पर भी छुद्ध वेष घारण करने वाल हैं 
(“उनकी जय हो ) ॥ ६ ॥ 27+ $ 5 । 





संस्क्ृत- हिन्दी ग्याख्यो पेत म्‌ १% 


अथ प्र मभक्तिमत्त्वं दर्शयन्नाह--आनन्दाश्र्‌ कलापुर्ण इति । 
आनन्दाश्रु कलापूर; साहरागसुधान्वितः | 
अहंममेतिदौज॑न्यनाशको बुद्धिदः स्वयम्‌ || ७ ॥ 


यतः सानुरागसुधान्वितः: अनुरागेण सहिता सानुरागा भगवत्स्वरूप* 
गुणादिविषयका प्रीति: सेव सुधा तयाउन्वितः सम्पन्न: उक्तछक्षणनिरतिशय- 
प्रतीतेरेकाश्रय इत्यथे: । स्वाश्रवितसवंदोषसमूलहा रित्वमनु संदध दाह -- 
अहंममेतिदोज॑न्यनाशक इति। देहादावहमित्ति पुत्रवित्तादों ममेति 
दौजेंन्यं दुरजेंनानां रिपूर्णां भावो वैरिभावमिति यावत आत्मनेवात्मनाशकत्व॑, 
यद्दा अहमिति आत्मनि स्वतन्त्रसत्तावच्छिन्ना हंत्वनिश्चयः, वस्तुतः आत्मनां 
तदात्मकतया पुरुषोत्त मस्यवाहंप्रत्ययस्य प्रधानविषयत्वात्‌, तथव देहादौ ममेति 
'यस्मिन्तनिन्द्रो वरुणो मित्रो देवा ओकांसि चक्रिरे” इत्यादिभ्य:, तथाभुूतां 
व्यवसायात्मिकां बुद्धि स्वयमेव दत्वोक्तसंस रणहेतोदौज॑न्यदास्भिकत्वाद्यात्म- 
रिपोविपरीतज्ञानान्मोचयती ति वाक्यार्थ:, 
तेषां सततयुक्तानां भजतां प्रीतिपरवंकस । 
ददामि बुद्धियोगं तं येन मामुपयान्ति ते ॥ 
तेषामेवानुकम्पाथमहमज्ञानजं तमः | 
नाशया म्यात्मभावस्थो ज्ञानदीपेन भास्वता ॥ इति । 
श्रीमुखोक्ते: । अत्र बुद्धिप्रदानं बहिय्यामिशास्त्राचार्यमुखेन तदुक्तानुभावनं: 
तद्विपरीतभावनाशन चाइचन्‍्तर्यामिरूपेण विश्वबुद्धिनियन्त्रेति विवेक: ॥| ७ ॥ 
भगवत्स्वरूप नाम, गुण एवं कर्म के कीत्ततमात्र.से सानुराग सुधा से युक्त हो 
आनन्दाश्र कला से परिपूर्ण हो जाने वाल हैं। अहं मम इत्यादि माया, लोभ- 
मूलक दुर्जेनता को जो नष्ट करने वाल हैं एवं बुद्धि के स्वयं प्रेरक हैं (उनकी जय 
हो )॥ ७॥ 
स्वाश्रितदोषनाशकत्वं॑ निरूप्पय तेषां पोषको5पि स एवेत्याह-स्वस्यः 
लावण्यमाधुयेंपोषकश्चाः्नुवत्तिनामिति । 


स्वस्यथ॒ लावण्यमाधुयपोष॑कथालुवत्तिनाम। 
नितरां शाव्यहत्तो च -घाता सवेभयापहः ॥ .८-|| .... 


अनुर्वत्तिनां स्वाश्वितानन्यभक्तानां तदाज्ञानुवत्त्येकजीवत्तानां -“स्वस्यः 
लावण्यमाधुर्याभ्यां पोषको भरणपोषक इति योगक्षेमकर््तेति|यावत्ठ अप्राप्त- 


ःर लघुस्तंव राजस्तोत्रम्‌ 


आपणं योग: प्राप्तस्य पालनं क्षेम इति विवेकः। अप्राप्तानां श्रेयोड्साधा रण- 
हैतनां ज्ञानभक्तिविरागादीनां प्रापकत्वात्‌ प्राप्तानां च तेषां तद्विरोधिभ्य: 
'कामक्रोध्रादिनिरयासाधारणहेतुभ्यस्तद्विपुभ्यो रक्षकत्वात्‌ योगक्षेमकत्त, त्व- 
'सिद्धिरित्यथे: । 


तत्प्रकारमाह-स्वस्येति। नित्याश्रिताभ्पां स्वाभाविकयावदात्मवृत्तिभ्यां 
सदुगुणाभ्यां लावण्यमाधुर्याभ्यां तत्र लावण्यं वाच: सौंन्दर्य माधुर्य मधुर- 
भाषया मनोहारित्वमिति विवेक: । यद्वा रूपवृत्तिसौन्दयमाधुर्याभ्यां मनो« 
नयनाह्लादजनकतया स्वाश्रितानां पोषक इति । 

योगक्षेमवाहकत्वमेवाह विशेषणाभ्याम--धातेति । मातृपितृवत्‌ धारण- 
'पोषणकर्त्ता सर्वेश्म्बन्धविषयत्वात्‌ एतेन योगकत्तत्वमुक्त धारणसामग्री- 
प्रापणयोगत्वात्‌ ॥ क्‍ 

सर्वेभयापह इति | मोक्षसामग्रीदेवीसम्पद्धारिणाम॒ आसुरीसम्पदाख्य- 
'रिपूर्णां दस्युभूतानां कामादीनां सर्वभयमपहन्तीति तथा सः नितराम्पदस्य 
सर्वरपि प्रथमान्तपदेरन्वयो बोध्यः. अत एवं शाठचहत्त ति शठस्य भाव 
शाठयं परवञ्चकत्वधोत्यादिदोषास्तेषां हत्त त्यनेन क्षेमकरणत्वमुक्तम्‌ । 
“अनन्या श्रिन्तयन्तो मां ये जनाः पयुपासते । तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं 
वहाम्यहमिति'- श्रीमुखोक्ते: ॥।| ८ ॥। 

अपनी आत्मा में निरन्तर रहने वाल स्वाभाविक लावण्व एंवं माधुर्यादि गुणों 
'से अपने आश्वितों का पालन करने वाल हैं, उनकी वज्चनात्मकता, .धृत्तता दूर 
कर योगक्षेम सम्पादन करते हैं तथा जो माता-पिता के समान उनका पालन करते 
हैं (उनकी जय हो) ॥ ८ | 


अथ गुणान्तरदरंनेन स्तौति-अमानी ति । 
अमानी मानदो मान्यो भावकों भावधारकः । 


स्वंसंशयभेत्ता च सर्वांगमविशारदः ॥ ६ ॥ 


मानो5भिमानः देहादावात्मत्वाभिम्तानः स विद्यतेषस्येति मानी, न मात्ती 
अमानी नित्यं स्वपरविषयकपरोक्षानुभूतिमत्त्वात्‌ तत्कारणप्रकृतिसम्बन्ध+ 
झन्यत्वाच्च “सदा पद्यन्ति सूरयः” इतिश्रुतेः । 

अत एव मानद इति। स्वाश्नितानामुक्तलक्षणं मानमभिमानं द्यति 
<खण्डयतीति तथोक्त:, यद्वा मान प्रमाणं श्रीपुरुषोत्तमस्वरूपगुणादिविषयक- 
प्रमाकरणं वेदान्तलक्षणं स्वचरणग्रपन्नेभ्यो ददातीति सः, यद्वा मीयते 
4हस्यतेड्नेनेति मातम्‌ अनादिपुण्यापुण्यरूपंसंसरणमूछभूत॑ कर्म यंति खण्डयती- 


संस्क्रत- हिन्दी व्याख्योपेत म्‌ प्‌ 


ति सः, स्वजनकर्मात्मिकाविद्यानाशक इत्यथ:/अत एव मान्य इति, श्रेयोरथिभि: 
साधुभिनित्तरां पूज्य: आश्रयणीय इत्यथें:, किउच ?  भावकः इति; स्वभक्तान्‌ 
भावय ति ज्ञानवराग्यादिसम्पत्त्या वद्धयतीति भावकः, किउःच ? भावधारकः 
इति, भावं॑ भगवद्दिषयकं प्रम धारयतीति तथा, असाधारणमाचायें- 
लक्षणं निरूपयन्स्तोति । 

सर्वंस्ृंशयभेत्ता चेति । स्वषां संशयान्‌ सर्वान्संशयान्वा भिनत्तीति सः, 
संशयास्तावद्विविधा आत्मपरमात्मसाधनफलादिविषयभेदात्‌, तथा हि भग- 
वन्को5हं देहेन्द्रियमनोबुद्धिप्राणादिष्वेकतमस्तदन्यो वेति स्वाश्रितेन पृष्टेः 
उत्तरम॒ त्वं देहो न भवसि जडत्वात्‌ उच्छित्तिधमंत्वात्‌ मृते चेतन्‍्यादशेनाचचः 
देहस्य घटादिवत्‌, नापीन्द्रियसंघातः करणत्वात्‌ भौतिकत्वात्‌ स्वप्ने रूय- 
दर्शनाच्च स्थलदेहवत्‌ दण्डचक्रादिवद्वा, अत एवं न मनोबुद्धिश्र करणत्वा>- 
विशेषात्‌ सुषुप्त्यादिष्वननुगतत्वाच्चेन्द्रियादिवत्‌, प्राणोषपि न वायुत्वात्‌ 
जन्यत्वाच्च व्यजनजन्यवायुवदिति, तस्मादुदेहेन्द्रियमनोबुद्ध्यादिजडवरग्गे- 
विलक्षणो जाग्रदाद्यवस्थाती तस्तत्तदवस्था प्रकाशको ज्ञाताहमर्थाभिन्‍नव्चेतन-*- 
स्वरूपो ब्रह्मात्मकस्तदधीनस्वरूपस्थितिप्रव॒त्तिको5णुपरिमाणकः प्रतिदेहं: 
भिन्‍नो बन्धमोक्षाहें: प्रत्यगात्मा त्वमसीति सडक्षेप:, विशेषस्तु वेदान्त* 
रत्नमञ्जषायां श्रीपुरुषोत्तमाचार्येपादंनिरूपित:ः, किझच कि वा जगत्कारणं- 
परमाणवो वा कर्म वा कालो वा प्रक्वतिर्वा परब्रह्म वेति संशये परमाण्वादीनां- 
जडत्वात्स्वतन्त्रत्वेन कार्योत्पादनत्वासम्भवातु, ब्रह्म व जगत्कारणं स्वज्ञत्वे-- 
सति चेतनत्वात्‌ श्रतिप्रमाणकत्वाच्च, 

तदंक्षत बहुस्यां प्रजायेथ नामरूपे व्याकरवाणि स्वयमात्मानमकुरुत सच्चः 
त्यच्चाउभवदि  त्या दिश्वुते:, 

उक्तलक्षणस द्ुल्पेक्षणादी नामचेतनेष्वसम्भवा दित्यर्थ:;। तत्कारणं सर्वे 
विशेषश्वन्यं सवंप्रमाणागोचरं ब्रह्म वा उपहितं॑ वा अध्यासवद्दा सर्वज्ञसर्वा-: 
चिन्त्यानन्तस्वाभाविकयावदात्मवृत्तिगुणशक्तिको वेदान्तेकवेद्यः  श्री- 
पुरुषोत्तमो वेति संशये निविशेषस्य प्रमाणाभावेनवासिद्धत्वातू निविशेषं वस्तु 
मिथ्या सर्वप्रमाणाविषयत्वात्‌ दाशश्वद्भादिवदित्यनुमानात्‌ उक्तक्षणादीनां 
निर्धमंके वस्तुन्यसम्भवाच्च निविशेषं न जगत्कारणम्‌ ईक्षणादिधर्मान श्रयत्वा- 
त्पक्ृत्यादिवदित्यनुमानाच्च, नाप्युपहितं निर्धेमंकत्वसाम्यात्‌ धर्मेवत्त्वाभ्यु- 
पगमे ताटस्थ्यहानिप्रसद्भात्‌ू, नापि तृतीय ज्ञानेञज्ञानाध्यासासम्भवात्‌ इतरे- 
तरात्यन्तवि रोधित्वाच सूर्यइन्धतमो5योगवर्तु, तस्माच्चरस्‌ एवं वेदान्त-: 
वेद्यो मुक्तोपसृष्यो योगिध्येयो ब्रह्मरुद्रेन्द्रादिसु रषिगणेडयमातो$चिन्त्यानन्त- 


१४ लघुस्तवराजस्तो त्रम्‌ 


स्वाभाविकस्वरूपगुणशक्तिको&्स्पृष्टदोषमहात्म्यो भगवान्वासुदेवः: परब्रह्म- 
भूतः श्रीकृष्ण एव जगदभिन्ननिमित्तोपादानकारणमिति, “यः सर्वेज्ः सर्व- 
वित्‌” “स्वाभाविकी ज्ञानबलक्रिया च” “सत्य॑ ज्ञानमनन्तं ब्रह्म” “यतो वा 
इमानि भूताति जायन्ते” “सर्वे. वेदाय यत्पदमानन्ति” “ब्रह्मविदाप्नोति 
परं” “यं सव देवा नमन्ति” “मुमुक्षुवँ शरणमहं प्रपद्ये” इत्यादिश्व तिभ्यः, 
अथ कि वा मोक्षसाधन कर्मेव वा कर्मज्ञानसमुच्चयो वा निर्विशेषप्रमाणातीत- 
ज्ञानं वा सर्वेज्ञसवेशक्तिपरमेश्वरविषयक ज्ञान वेति, नाद्यः कर्मण: कमें- 
'लक्षणाज्ञानविरोधित्वाभावात्‌ “प्लवा हथेते अद॒ढा यज्ञरूपा” इतिश्रतेः, 
तस्य परम्परया ज्ञानोत्पादनद्वारा श्रेय:परत्वाध्युपगमे इष्टापति:, नापि 
द्वितीयः उभयोविरोधिनोरेकत्र समुच्चयानहँत्वात्‌ । 


ज्ञानारिन: सर्वेकर्माणि भष्मसात्कुरते तथा ।/ 

इतिश्री #मुखोक्ते&। #नापि तृतीय-& तस्याज्ञानसाधकत्वाभ्युपगमात्‌, 
तस्मादुक्तलक्षणपरनब्रह्मस्वरूपादिविषयकमेव ज्ञानं मोक्षासाधारणं कारणं 'जुष्टं 
यदा पश्यत्यन्यमीशं तन्‍्महिमानमिति वीतशोकः” “तमेव विदित्वातिमृत्युमेति 
नान्‍्यः पन्था विद्यतेडपनाय” “पृथगात्मानं प्ररितारं च मत्वा जुष्टस्तत- 
स्तेनामृतत्वमेती 'त्यादिश्वुतिभ्य:: अथ किवा फल स्वर्गाय्भ्युदयरूपं वा 
मोक्षो वा कि तावत्प्राप्तम्‌ अभ्युदयमेवेति, “अक्षय्यं ह वे चातुर्मास्ययाजिनः 
सुक्ृत”मित्यादिश्व॒तिभ्योउक्षयत्वादिविधानानादितिराद्धान्त:, मोक्ष एवं फल 
स्वार्थत्वात्‌ निरतिशयत्वाच्च “न स पुनरातत्तंते” अनावृत्तिशब्दात्‌ 

'मामुपेत्य तु कौन्तेय पुनर्जेन्म न विद्यते' । 
इत्यादिश्रुतिस्मृतिसूत्र भयः । 

न स्वर्गादीनां श्रेयस्त्वं क्षयिष्णुत्वात्‌ “यथेह कमं॑जि(चि)तो लछोकः 
क्षीयत्ते एवमेवामुत्रपुण्याजि(चि)तो लोक: क्षीयते” इत्यादिश्र तेः, आन्रह्म- 
भुवतालल्‍लोका: पुनरार्वत्तिनो5जुने ति-- स्मृतेश्व । 

ननु दयोरपि वाक्ययो: श्रौतत्वेन प्रामाण्यसाम्यात्‌ अक्षयबोधकश्र्‌ तेरेव 
प्राबल्यम्‌। कि नस्यादिति चेन्‍्न अक्षयत्वबोधकश्रुतेस्तकेसहक्ृतत्वात्‌ प्राबल्यम््‌ 
स्वर्गादिलोका: क्षयिष्णव: कमंजन्यत्वात्‌ कृष्यादिवदिति 'प्रयोगात्‌, स्थादेतत्‌, 
मोक्ष एव फल तथापि कि तस्य स्वरूपं ताकिकाणामेकविंशति प्रका रदु:खा- 
त्यन्ताभावो वा जेमिन्याचार्याभ्युपगतसावंज्ञादिब्राह्मधमरपित्तिवा औड्लोम्य- 
भिमतवचिन्मात्रापत्तिर्वा सर्वाविरुद्धश्रीबादरायणाभ्युपगतभगवद्धावापत्तिव ति, 
नाथ: अवेदिकत्वात्‌ सुषुप्तावतिव्याप्तेश्न, न द्वितीय: चित्प्राप्तिविधायक- 
वाक्यविरोधातु, नापि तृतीय: सर्व ह पश्यः पश्यती 'त्यादिसावेज्ञविधायकश्रुति 


 % >॥** *॥४| अं आर ऑिीआआ 


संस्क्ृत-हिन्दी व्यास्योपेतम्‌ १५ 


व्याकोपातु; तस्मादुभयश्रुत्यविरुद्धश्व रमपक्ष एवं श्रोयान्‌ “एवमप्युपन्या- 
सात्पृवंभावादविरोधं बादरायण” इति निर्णयसूत्रातू, अस्यार्थ: एवं चोप- 
न्यासात्वृवेभावात्‌ पूर्वोक्तब्रह्मभावात्‌ सार्वज्ञादिविषयकापरिच्छिन्नानुभवात्‌ 
ब्रह्माभावापत्ति: अपहतपाप्मत्वादिसम्पन्नविज्ञानघनी भूतस्वस्वरूपा वि- 
भावाच्चा5विरोधं मोक्षस्वरूपं भगवान्बादरायणों मन्यते इत्यक्षरार्थ:, एवं 
सर्वेश्रतीनां स्वार्थ ' एवं प्रामाण्यात्‌ु नकतमयापि श्रत्या विरोध॑:, 
“निरञ्जन:ः परम साम्यमुपंति” “स स्वराड भवती ” त्यादिश्र त्या सांवेज्ञ- 
साम्यविधानात्‌, सर्वेज्ञसादब्यस्यापि तत्र सत्त्वात्‌ सर्वेज्ञकल्पत्वमप्यविरुद्धम, 
“सर्व ह पश्य: पश्यति” इतिश्र ते, सादुश्यं नाम तद्द्िन्नत्वे सति 'तद॒गत- 
भूयों धर्मेवत्त्वं, तथा च “'मुक्तस्य जगदव्यापारवर्ज ”मिति शास्त्रात्‌ स्वतन्त्र* 
स्वरूपस्थित्यायहेत्वेन तद्धिन्नत्वे सति साव॑ज्ञादीनाम्रपहतपाप्मत्वादीनां च 
भयसां ब्रह्मधर्माणां तत्र योगात्‌ परमसाम्यलक्षणसमन्वयः, स्वराड्साम्या- 
त्स्वाराज्ययोगो5्प्यविर्द्ध इति संक्षेप, किंच को वां शांस्त्रविषयः कम वा 
ब्रह्म वा कि तावत्प्राप्त॑ कर्मेंव स्वेज्ञन भगवता जेमिनिना तत्त्वविधानात्‌ 
“आम्नायस्य क्रियाथ्थंत्वादानर्थक्यमतदर्थाना ”मित्या दिसूत्रातू, नन्वेवर्मपि 
“सत्यं ज्ञानमनन्तं “ब्रह्म” “विज्ञानमानन्दं ब्रह्म” “यः सर्वेज्ञः सर्वविद्‌” 
इत्यादिषु क्रियासम्बन्धलेशस्यादशनात्‌ कथमिव क़रियापरत्वं, न चातदर्था- 
नामानर्थेक्यस्य उतक्तत्वात्कथं भूयो विकल्पावकाश इति वाच्यम्‌, तेषामपि 
श्रुतित्वाविशेषणबाधायोगादध्ययनविधिविषयत्वाच्च,. अन्यथा5व दिकत्वा- 
पत्तेंदु वा रित्वादिति चेन्न, तेषां क्रत्वद्भकत्तंस्तवनपरत्वात्‌, अज्भपरस्य वाक्‍्य- 
स्यान्ततो5ज़िन्येव पर्यवप्तानानन बाधशच्ावकाश इति प्राप्ते ब्रूमः, ब्रह्म- 
ण्येव शास्त्रस्य समनन्‍्वयो न कमंणि तस्य जन्यत्वजडत्वपरतन्त्रत्वादियोगात्‌; 
न शास्त्रविषयम्‌, प्रत्युततद्भावापत्तिलक्षणमोक्षोपायभूतज्ञानोत्पादने! एव 
कर्मण उपयोगश्रवणात्‌, “तमेतं वेदानुवचनेन ब्राह्मणा विविदिषन्ति यज्ञेन 
दानेन तपसा5नाशकेने  त्यादिभिः, 
सर्व कर्माखिल पाथ्े ज्ञाने परिसमाप्यते । 

इति स्मरणाचच, 

एते पूर्वबाधश द्भापि दूरतो निरस्ता, विशेषस्तु आकरे .द्रष्टव्य:, स्यादे- 
तत्‌ मखिलस्यापि शास्त्रस्य ब्रह्मण्येव समन्‍वयः, तस्य च तद्विषयत्वम, तथा5पि 
कीदृशं ब्रह्म वेदान्तस्य विषयः ? औपाधिक्रभेदाश्रय॑ वा, कल्पितभैदाश्रय॑ 
वा, केवलभेदाश्रयं वा, चिदचिद्विशिष्टं वा, स्वाभाविकभेदाभेदाश्रनयं वेति, 
नाथ: अनुपपन्नत्वातु, तथाहि सार्वज्ञादिस्वाभाविकधर्माश्रयस्थ परब्रह्मण 
उपाधिना जीवभावापत्तिस्तत्वमंस्थादिवाक्योपदेशजन्याभेदज्ञानात्त ब्निवृत्त्या 


१६ लघुस्तव रा जस्तो त्रम्‌ 


च मोक्ष इति तस्य राद्धान्तः, अत्र प्रष्टव्य:, उपाधिना ब्रह्मण: साव॑ज्ञादिधर्मा' 
आवृत्ता:, स्वरूपं वा, नाद्ः असम्भवात्‌ तथा हि सार्वज्ञादयो धर्मा: स्वाभा- 
विका ओऔपाधिका वा नानन्‍्त्य:, औपाधिकत्वे उपाधेस्सत्त्वमसत्त्वं वा, सत्यत्वेडपिः 
ब्रह्मभिन्‍नत्वमभिन्‍नत्वं वा, भिन्‍नत्वे स्वप्रयुक्तोड्यप्रयुक्तो वा, ब्रह्मप्रयुक्तो वाः 
नाद्यो वक्‍नतु दकय:, आत्माश्नयात्‌, नापि ब्रह्मप्रयक्तोहत्योन्याश्रयात्‌, नाप्यन्यः 
प्रयुक्तोइनवस्थानात्‌ू, अभिन्‍नत्वे चौपाधिकभेदसिद्धान्तभज्जात्‌ उपाधिरेवः 
बूह्म ति प्रतीत्यापत्त रच, नाप्यसत्य: परमतप्रवेशात्‌ अनभ्युपगमाच्च, 
स्वाभाविकत्वपक्षे. तेषां स्वरूपभिन्‍नत्वमभिन्‍नत्व॑ं वा भिन्नाभिन्नत्वंः 
वा, अत्यन्तभेदे शास्त्रविरोधः, “एवं गुणान्‌ प्रथक पह्यन्‌! इत्यादि“ 
निषेधश्रवणात्‌, नाध्प्यभिन्नत्वम्‌ बूह्यणा तेषां सामानाधिकरण्यापत्त्या 
“आनन्दं बुह्मणो विद्वान” इति व्यधिकरणश्र्‌ तिव्याकोपात्‌ नापि चरमः 
स्वाभाविक भिन्नाभिन्नानामावरण[सम्भवात्‌, अस्मन्मतप्रवेशाउच, अन्यथा- 
स्वरूपस्याप्यावरणापत्त :, स्वरूपाव रणाभ्युपगमपक्षे सा्वेज्ञादिहाने:, किच्वो- 
पाधेरपि सच्त्वनित्यत्वाभ्यामनिवृत्तिप्रसद्भातूु, तस्माद दुरुपपादो5यमौपाधि- 
कभेदाभेद:, नापि कल्पितभेदवाद: सम्भवति महादोषयोगातू, तथाहि बृह्मणि 
भेदकल्पनायां को वा प्रयोजक: बृह्य वा उपाधिवा अन्य अन्यद्वा, नाग: 
शुद्धबुद्धनित्यमुक्तविशेषशुन्ये वस्तूनि प्रयोजकत्वाभ्युपगमे निरविशेषत्वशुद्धत्वा- 
दिनाशात्‌ मुक्तस्यापि भूयोऊज्ञानयोगापत्त दुँर्वारत्वात्‌ कि च प्रयोजकस्प 
बूह्मणो नित्यत्वेन प्रयोज्यस्यापि नित्यत्वादनिवृत्त्या निर्मोक्षप्रसद्भातू द्वितीयेः 
आत्माश्रयापत्त: द्वितीयाद्युवाध्यड्रीकारे अन्योन्याश्रयादियोगात्‌ नापि: 
तृतीय: अन्यस्य जीवस्य तत्कायेंत्वेनोत्तरभावित्वात्‌ तस्मात्प्रयोजकाभावा- 
ट्कल्पनासिद्धब्याभेदस्य कल्पितत्वासम्भवात्‌ अविद्यादेभिन्‍्नं बुह्म देहादे। भनन्‍्नं: 
चेतनामित्यादो भेदस्य त्वया5पि सत्त्वाभ्युपगमात्‌ अन्यथा अविद्यादिभ्यो: 
बुह्मणो देहादिभ्यरचेतनस्य चापरत्वासिद्धेरिति संक्षेप:। नापि केवलभेदा- 
श्रयत्वं बृद्मण इति समीचीनं श्र्‌तिशतविरोधात तद्बद्याकोपात्‌ “सर्व तं: 
परादादु” इत्यादिभेदनिन्दाश्रवणाउच, किड्चा5भेदो5पि सदेव बूह्मणि गुण- 
गुणिनोर्देहदेहिनोइचा भेदस्य॒त्वयापि याथात्म्याज्जी का रात्‌; अल विस्तरेण, 
नापि चिदचिद्विशिष्टं बुह्म वेदान्तविषय इति पक्षो रमणीय: चिदचितो* 
विशेषणत्वासम्भवात्‌, तथाहि व्यावत्त कत्वं तावह्विशेषणत्वमिति सर्वेतन्त्र- 
सम्मतलक्षणं तस्य चानयोरनन्वयात्‌ विश्येषणत्वासिद्ध रच ॒व्यावृत्तव्यावत्त्ये - 
सिद्धिसापेक्षव्वाद्विशेषणस्य तथा च व्यावृत्तस्य बृह्मणश्चिद्चितो व्यावत्त क- 
त्वाभ्युपगम्यमाने5पि कस्मादु व्यावृत्तमिति व्यावत्त्योविवेचनीय: चेतना: 
चेतनयोविंशेषणत्वाभ्युपगमेन व्यावत्त कत्वात्‌ पदार्थान्तरस्याभ्युपगमाच्च; 





आज .] 


्न्नीं 


संस्क्ृत-हिन्दी ग्याख्यो पेत म्‌ १७ 


किञ्च चेतनाचेतने सावंज्ञादिविशिष्टस्य विशेषणे भवतः केवलस्य वा, 
नादः विशिष्टवैशिष्ट्यापत्त्या विशिष्टसिद्धान्तभज्भात्‌ न द्वितीय: केवल- 
त्वानभ्युपगमात्‌, अभ्युपगमे च सावेज्ञादिविशिष्टं ब्रह्मभिन्‍्न॑ चेतनाचेतन- 
विशिष्ट च भिन्‍नमिति विशिष्टद्यसिद्धों सत्यां विशिष्टाह् तभज्भात्‌, 
चेतनाचेतनविशिष्टदेशस्य सार्वज्ञादिहीनापत्तेश्न . निविशेषवादप्रवेश- 
प्रसद्भाचच; अलंविस्तरेण, तस्मात्स्वाभाविकभेदाभेदाश्रयभूतमेव परब्रह्म 
श्रीपुरुषोत्तमों वेदान्तविषय इति सिद्धम, “एकः सन्‌ बहुधा विचचार” 
“एको देवो बहुधा सन्निविष्ट:” “त्वमेको5पम्ति बहुधा बहून्प्रविष्ट” इत्यादि- 
अतिभ्यः । 

एकत्वे सति नानात्वं नानात्वे सति चेंकता | 

अचिन्त्यं ब्रह्मणो रूपं कस्तद्वेंदितुमहँति ॥। 

केचिद्वहुत्वेन वदन्ति- 
देवमेकात्मना केचिदिमं पुरातनम्‌ ॥ 


वेदान्तसंस्थापितसत्वयुक्तम्‌ । 
द्रष्टू तमीशं वयमुय्यता: .स्म ॥ 
इत्यादिस्मृतेः । 


“अंशो नानाव्यपदेशाद” “अन्यथा चापिदासकितवादित्वमधीयते” “एक 
उभयब्यपदेशात्त्वहिकुण्डलवदित्या दिसूत्राच्च ॥ ननु भेदप्रयुक्तोध्भेदस्तत्प्र- 
युक्ततच भेद इति स्वाभाविकभेदाभेदपक्षस्याप्यन्योन्याश्रयदोषग्रस्तत्वात्‌ 
अवच्छेदकाभावाच्च कथं निर्दोषत्वमिति चेन्न, न तावदुभेदाभेदनिरूपणे भेदा- 
भेदयो: प्रयोज्य प्रयोजकत्वं: येनोक्तदोषप्र प्त्भ: स्यातू, अपि तु स्वतन्त्रपरतन्त्र 


“सत्वनिर्णयोपयिकयो नियन्तृत्वनियम्यत्वयी:  सत्त्वान्नोक्तदोषसंप्तर्गावकाश:, 


आत्मा हि परमस्वतन्त्रोपाधिगुणः, सर्वेस्थ . वशीसर्वेस्येशान:” “एतस्य 
वाक्ष रस्य प्रशासने गार्गि सूर्याचन्द्रमसा विधृतौ तिष्ठत:” “भीषास्माद्वातः 
पवते भीषोदेति सूर्य:” “अज्ञो जन्तुरनीशइच आत्मन: सुंखदुःखयो:”” “ईहवर- 
प्रेरितो गच्छेत्स्वर्ग वाश्वभ्रमेव वे” त्यादिश्रुतिभ्य:, नाप्यनुगतावच्छेदका भाव:, 
अखण्डोपाधिरूपानुगतावच्छेदकस्य संत्वातू, ननु स्वाभाविकभेदाभेदवादेपि 
ब्राह्मण: स्वत एवं जीवभावाभ्युपगमात्‌ गुणवद्दोषाइच स्वाभाविका भवेयु- 
रिति निर्दोषब्रह्मतादात्म्योपदेशा विरुद्धा एवेति चेन्त, स्वरूपतो जीवेशयोर- 
भेदानभ्युपगमात्‌, तथा. हि ब्रह्मणश्चेतनाचेतनयोइच रवरूपेणाभेदाभावः 
इतरेतरात्यन्तविलक्षणत्वात्‌ “अस्थूछमनणु'” इत्यादिश्रुतेः, तत्र चेतनस्याणु- 
त्वेव निदंशाहेत्वम्‌ अचेतनस्य स्थुलत्वेन ब्रह्मगईइच तयोविलक्षणत्वेनेति 
शा दम न 


१८ लघुस्तव रा जस्तो त्रम्‌ 


विवेक:, एवमेव तस्य तयोश्र सर्वात्मत्व स्व नियन्तृत्वसवेग्यापकत्वस्वतन्त्रसत्वः 
सर्वाधारत्वादियोगेत ब्रह्मात्मकत्वतन्नियम्यत्वतदब्याप्यत्वात्तत्तन्त्रसत्वपरा- 
धेयत्वादियोगेन चाभेद इति सिद्धान्तजाह्वव्यां श्रीदेवाचायेंपाददंत्तोत्तरत्वात्‌, 
विशेषर्च तत्रेव द्रष्टव्य:, ननु भेदाभेदयो रितरेतरविरुद्धत्वात्कथं सामानाधि- 
करण्यमिति चेन्न, श्रृतिगम्यत्वात्‌ न तर्कण परास्तुं शकक्‍्यः, अन्यथा- 
“इणोरेणीयान्महतो महीया”” नित्यादिपरस्परविरुद्धत्वाद्धेयमेव भव द्ध्धिवें दिक:, 
न ॒च तेषां श्रुतिप्राप्तत्वाद्‌व्पवस्थयंव भाव्यमन्यथाश्रुतिबाध इति वाच्यम्‌, 
प्रकृ्तेषि तुल्यत्वात्‌ इत्यल विस्तरेण, विशेषस्तु श्र॒त्यन्तकल्पवल्ल्यामुक्तः, 
एतेषां संशयानां नाशक इत्यर्थे, चकारो विपर्ययादिभमुच्चयार्थ: | भिन्‍ना- 
भिन्‍ने स्वाभाविकाचिन्त्यानन्तकल्याणगुणाब्धौब्रह्मणि औपाधिकभेदा- 
श्रयत्वकल्पितभेदाश्रयत्व - केवलभेदाश्रयत्वविशिष्टाद्व तत्वादि-पक्षेष्वेकत मस्य 
कल्पनं निगरु णत्वमायाकल्पितगुणवत्त्वं वा विपयेयज्ञानं श्रतिविरुद्धत्वादनुप- 


पन्‍नत्वाचच. एवमन्यदप्यनुसन्धेयप्‌, तथा भूतविपर्ययान्‌ 'भभिनत्तीति विपयेय- 


भेत्तेति चकाराथे:-। 

तत्र हेतुमाह-सर्वा गप्नविशारद इति । 

सवष्वपि आममेषु शास्त्रेषु विशारदों निपुणः नित्यमुक्तत्वेनापरिच्छिन्न: 
ज्ञानत्वात्‌ "सदा पश्यन्ति सूरयः” इति श्र्‌ तेः, पदवाक्यप्रमाणनिर्णयविषयक- 
कौशल्पासाधा रणाश्रयः, अन्यथा संशयकभषेत्तृत्वासम्भवात्‌, हेतृहेतुमद्भावो वात्र 
विवक्षित:”' स्वसंशयभेत्त त्वात्सर्वांगमविशारद:, सर्वागमविशारदत्वाद्दा 
सर्वंसंशयभेत्त त्यर्थ: “सग्रुरुमेवाभिगच्छेत्समित्पाणि: श्रोत्रियब्रह्मनिष्ठ”मि- 
तिश्र॒त्युक्तछक्षणं वाउत्र विवक्षितम, तथा च श्रोत्रियपदस्य सर्वागमविशारद 
इति व्याख्यानम्‌, ब्रह्मनिष्ठमिति पदस्य सर्वेसंशयभेत्त ति बोध्यसू, उभय- 
विधानावच्दछिन्नानुभूत्यसाधा रणाश्रयत्वादाचायंपादामिति संक्षेप: ॥। ९ ॥ 

जो स्वयं अमानी ( देहादि में आत्मत्वाभिमान से शून्य) है और अपने आश्रितों 
के भी इसी प्रकार मान का खण्डन करते है, इसलिए मान्य है ( पूजनीय है ) । 
अपने भक्तों में ज्ञान वेराग्यंदि की भावना अभिवद्धित करते हैं, उनमें भगद्विषयक 
अनुराग धारण कराते है, सब प्रकार के संशयों को दूर कराते है ओर सम्पूर्ण 
आगमशास्त्र के विशारद है ॥ ९ |। 

कालादिसम्बन्धाभावं दशेयन्‌ नित्यमुक्तत्वं दशंयति--कालकमंगुणातीत- 
इति। ४ 

कालकमंगुणातीतः सवदांचारतत्परः | 


श्रीकृष्ण स्य कृपापात्र ग्रमसम्पुटपुष्कल; || १० ॥ 


नि ः * 
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काल: भूतभविष्यद्वत्त मानचिरक्षिप्रादिप्रत्ययासाधारणहेतुः प्राकृतद्रव्यादे! 
तत्सम्बन्धचेतनस्वभावादेज्ञानस क्लोचादेश्यच परिणमनादिहेतुइच, कर्माणि 
सब्चितक्रियमाणप्रारब्धरूपाणि पुण्यापुण्यलक्षणानि गुणाः सत्वरजघ्तमांसि; 
उपलक्षणं चेतत्‌ क्लेशतापविकारादीनाम्‌, तत्र क्लेश: पदतन्चधा, “अविद्यास्मि 
तारागद्रेषाभिनिवेशा:”  “तापस्त्रिधा, अध्यात्मिकाधिदेविकाधिभौतिक- 
भेदात्‌, विकार: षड्विधः; जन्मास्तित्ववुद्धिपरिणामापक्षयनाशभेदातू, तत्प्र« 
योजकप्रकृ तिसम्बन्धश्च, एभ्यो5तिक्रान्तः, सर्वेदेति अन्रान्वेतव्यट. एतेन 
नित्यमुक्तलक्षणमप्युक्तं भवति, । त्रकालिकसंसारदुःखविषयकसामान्यज्ञानाना- 
श्रयत्वे सति सदेव स्वभावतो भगवदनुभाविततत्स्वरूपगुणादिविषयकानुभव- 
वत्त्वं तत्त्वम्‌ू, अस्य च तत्र समन्वयात्‌ तथात्वमित्यनवद्यम: 


किञच--सवेदाचा रतत्पर इति ॥। 

सर्वेस्मिन्नपि काले भगवच्छास्त्रोक्ताचारपरायण: । यदा सर्वेदरचासावा- 
चारतत्परदचेति विग्रह:, सवभ्यो भक्तेभ्यो वाच्छितं ददातीति सर्वदः, यद्वा 
स्व पुरुषार्थ ददातीति तथोक्त:, यद्वा सर्वेमनाचा रतन्मूलदोषं सदाचार- 
प्रतिबन्धक॑द्यतिखण्डयतीति तथा, यद्वा सर्वानपि स्वाश्रवितान्‌ तदबुद्धीरच 
स्वानुग्रहेण दायति झीधयतीति तथोक्तः स्वंदः, आचार: शास्त्रोक्तभागवत- 
धर्माचरणरूप: स एवं पर: प्रधानं यस्य स चासौ सचेत्यथथ:, 

अत एव श्रीकृष्णस्य क्रपापात्रम इति । 

सर्वेदेशकालादिषु तदनुकलाचा रपरत्वादेव तस्य प्रेष्ठः । 

किञ्च- प्रे मसम्पुटपुष्कल इति । 

प्रम्णो भगवदीयगुणादिविषयकस्य सम्पुटः स चासौ पुष्कलश्चेति 
विग्रह: सदेवाविर्भतभगवद्दविषयकानुभूतित्वात्‌ ॥| १० ॥। 

जो भत, भविष्य, वत्तंमान, क्षि्र आदि काल से प्रक्कतद्रव्यादि के संकोचनादि 
कर्म एवं सत्त्व, रज, तम आदि गुण से परे हैं, सवंदा आचार में तत्पर है, श्रीकृष्ण 
के क्पापात्र है, और भगवदीय गुणादि से आक्ृष्ट होने के कारण प्रेम के सर्वोत्तम 
सम्पुट है ॥ १० ॥। 

निरविकारत्वं दर्शयन्ताह--ता एण्प सित्यादिना 


तारुण्य वयसा ग्राप्तों न विकारमना; क्वचित्‌ | 
एतत्सुमहिमा कोंडपि विरलों दश्यते झुवि ॥ ११॥ 


वयसातारुण्य॑ प्राप्तोषपि काले विक्रारमना न भवति भवानिति संबन्धः 


२० लघुस्तवराजस्तो त्रम्‌ 


विकारहेतो: प्रकृतिसंबन्धादेरभावात्‌ ब्रह्मवत्‌ । 

तथाभूतस्यात्यन्तदौलभ्यं दर्शेयननन्‍्यानपि अवतारविशेषान्‌ सूचयन्ताह-- 
एतत्सुमहिमेति । 

एष सुष्ठु महिमा यस्य स तथाभूतो भवादुशों भवि विरलो दृव्यते न 
' बहव इति यावत्‌, “एष महिमा ब्राह्मणस्य न कर्मणा वद्धंते नो कनीया” 
निति श्रुतेः ॥| ११ ॥। द 

हे गुरुदेव अवस्थावश आप युवावस्था प्राप्त कर भी कभौ कामादि विकार से 
विकृृत नहीं हुये । क्योंकि आप में प्रकृति के रुम्बन्ध का अभाव है, जतः आप शुद्ध 
ब्रह्मस्वरूप हैं। आप के अवतारी पुरुष होने के यही छक्षण हैं। इस प्रकार की 
सहिमा से मण्डित कोई विरला ही पृथ्वी में दिखाई पड़ता है ।। ११॥ 


अथ स्वभकक्‍तानां साधनाभावे5पि पुरुषार्थसाधकत्वं श्रीभगवत आचार्यस्य 
व्यञ्जयन्स्तोति--किदुरापादनं तेषां कृष्णमार्गानुर्वत्तिनामिति । 


किंदुरापादन तेषां कृष्णमार्गालवत्तिनास्‌ । 


असिद्धमपि सिद्ध स्थात्तत्कपापाड्रवीक्षणें! | १२ ॥ 

कृष्णस्य मार्गो5त्रा5४चार्योपदिष्टसम्प्रदायाश्रयणपम्र॒, 

तदनुर्वत्तिनां दुरापादनं दुःसाध्यं किन किमपि दुःसाध्यमित्यर्थ:, कुत 
इत्यत्राह असिद्धमपि सिद्ध स्यादिति, अनेकरप्युपायेरप्यक्ृतात्मभि: सत्समप्र+ 
दायशास्त्राचार्यपराडःमुखेरसिद्धमप्राप्पमपि तेषां तत्साधनाभावेष्पि सिद्धं 
स्यादिति । या वें साधनसम्पत्ति: पुरुषार्थ चतुष्टये । 

तया विना तदाप्नोति नरो नारायणाश्रयः । इत्यादिस्मृते: । 

ननु साधनं विना फल सिद्धि: कथमसम्भवात्‌ अन्यथा सर्वेषामपि तदा- 
पत्तिदु्वारा साधनाभावाविशेष।दित्याश दूत नि रासार्थ भाह--त त्क्ृपापा ज्भ- 
वीक्षणरिति । 

तस्य कृपया सह अपाज्ुः कटाक्षस्तेन वीक्षणानि तत्क्ृपापाजुवीक्षणानिः 
ते: तस्य क्ृपाद्रकटाक्षावल्ोकनै रित्यर्थ; “यमेवेषक्षणृुते तेन रूभ्य” इतिः 
श्रुते:, 
तत्थसादादवाप्नोषि शाश्वतं पदमव्ययम्‌ । 
तत्प्रसादात्परां शान्ति स्थान प्राप्स्यसि शाइवतम््‌ ॥ 


इति श्रीमुखोक्तेः ॥। १२ ॥ 


संस्कृत-हिन्दी व्याड्योपेतमृ २१ 


आचार्पोपदिष्ट क्ृष्णमार्ग का अनुसरण, करने वाले आप जैसे लोगों के लिए 
कुछ भी दुलभ नहों है क्योंकि सत्सम्प्रदाय सच्छास्त्र एवं आचायें से पराडमुख 
अभागा व्यक्ति लाख प्रयत्न करने पर भी जो नहीं प्राप्त कर सकता, ऐसा असाध्य 
भी कार्य श्रीकृष्ण कृपा कटाक्ष के वीक्षण से अनायास सिद्ध हो जाता है ॥ १२ ॥। 


अथ गुणान्तरमाह-त्यक्तसवंदुराचार इति ! 
त्यक्तसवदुराचार: कृष्णचर्यापरिग्रहः । 
भावनाशुझ्धस्वत्रः पक्षपातविवर्जित!ः ॥ १३ ॥ 


त्यक्तस्त्याजित: सवषां स्वाश्वितानां दुराचारो येन सः सदाचारोपदेष्ट्ट 
स्वात्‌, यद्दवा लोकदृष्ट्यषोक्ति:, सर्वोष्पि दुष्टो विपयेंय आचारो यस्य स 
सर्वेदुराचारो बाहद्यान्त:ःकरणवर्गो बुद्धीन्द्रयादिगणः “पराड्चिखानिव्य- 
तृणत्स्वयं भ्रूस्तस्मात्पराइपरश्यति नान्‍्तरात्म” न्निति श्रृतेः, त्यक्तः सर्वे- 
दुराचारः: पराडरदुष्टयसाधारणहेतु: करणवर्गों येन सः संयमितबाद्यान्तः 
करण इत्यंथ:, यद्वा सवदुराचा रस्त्यक्त इति त्यक्तसबंदुराचार: सुदशनावतार- 
त्वेनाइसह्यतेजस्वात्‌ तत्सकाशात्सव दुराचारा: स्वयमेव पलायिता:, यथा 
प्रदीप्ताग्नेरिव वन॑ त्यक्त्वा मृगा दिशो दिशो धावन्ति तद्वदित्यर्थ: । 

किञ्च--#ष८्णचर्यापरिग्रह इति । 

किञ््च कृष्णचर्या एवं परिग्रहः परिकरो यस्य सः नेणष्ठिकत्वात्‌ संग्रहा 
न्तरश्ुन्य इत्यर्थ:, यद्वा 'कृष्णाचर्याय एवं परिग्रहः संग्रहो यस्य न स्वाथ पराथ 
वेति, यद्वा कृष्णचर्याय तत्प्रव॒त्यर्थमेव परिग्रहो5वतारो यस्य सः । 

किञ्च--भावना शुद्धसवेत्र इति । 

भावनया जीवोदिदधीर्षालक्षणया शुद्धों भावनाशुद्धः स्वेत्रः स चासौ 
स चेति विग्रहः, यद्वा भावनया स्वोहदिष्टश्री कृषष्णध्यानसन्तत्या कृत्वा शुद्धान्‌ 
विगतरागादिदोषान्सर्वानपि स्वाश्रितांस्त्रातीति तथोक्तः, विसर्गाभाव- 
पाठे सम्बोधनं तझ्जावे च विशेषणमिति द्विविश्ोषपि पाठः सामण्जसः 
समानार्थश्व बोध्यः । 


गुणान्तरमाह-पक्षपातविवर्जित इति | 


असो शरत्रुरसो मित्रमिति पक्षपातः पशुतुल्यानां देहात्माभिमानिनां यथा 
भवति तेन शून्य: रागादिविषयरहित इत्यर्थ., ननु तहि कथमाचायेंत्वा- 
धिका रनिर्वाहस्तस्यानुग्रहनिग्रहा दिसाध्यत्वात्‌ तद्योगे च. वेषम्यादेरवश्यर- 
भावित्वात्कथं पक्षपातशुन्यत्वमिति चेत्सत्यमु भगवदवतारवतु सर्वेस्यापि 


ब््क 


२२ लघुस्तव राजस्तो त्रम्‌ 


सामग्ज्जस्यातु तद्धितार्थ तेषां निग्रहा न वेषम्यावह: अन्यथा श्रीपरुषोत्तमे5पि 
तत्प्रसज्भस्य दुर्वारत्वादिति सझक्षेप: ॥। १३ ॥। 

. आप स्वयं सभी प्रकार के दुराचारों से दूर रहने वाले हैं। शिष्यगणों के भी 
दुराचार को दूर कर देते हैं, अथवा सुदर्शंनावतार से अवतरित होने के कारण 
आप के असह्य तेज से सारे दुराचार स्वयं आप को त्याग कर भाग जाते हैं । 
नेष्ठिक होने के कारण आप अन्य परिग्रह शून्य क्ृष्णचर्यामात्र का परिग्रह करने 
घाले हैं । आंप जीवों के उद्धार की कामना रखते हैं इसलिये भावना से सर्वेत्र शुद्ध 
हैं। राग, हूं ष आदि विषयों से शुन्य होने के कारण आप मे पक्षपात का अभाव 
हैं अतः जाप समदर्शी हैं ॥| १३ ॥। 


अथ गुणविशेषान्दर्श॑यन्नाह-सत्यवागिति । 
सत्यवाक्‌ सत्यसक्ूएप: कृतसिद्धान्तनिणयः । 


बृद्धसेवी बृद्धिकता भक्तों सबस्य पालकः )) १४७ ॥ 


सत्यावाचो यस्य सः यथार्थवक्तेति यावत्‌ अनेन तस्याप्तत्वमुक्त भवति 
लित्यमुक्तत्वेत बुद्धिमान्यदुराग्रहादिभिराप्तत्वप्रतिभटे: सदेवास्पृष्टमाहा- 
त्म्यत्वात्‌ ॥ 


अत एव सत्यसद्धूल्प इति । 


अथ पुर्वोक्तिसवंशास्त्रविशारदत्व॑ व्यञ्जयन्नाह--कत सिद्धान्त निर्णय 
इति । 


कृतो वेदानां सिद्धान्तनिर्णयो येन सः, यद्वा कृती छेंदने इत्यस्य धातोः 
प्रयोग: कृत्त: छिन्‍न! सिद्धान्तविरोधिनां निर्णयो येन स 


किव्च--व॒द्धसेवीति । 
व॒ृद्धा: ज्ञानादिवुद्धा: श्रीनारदादयस्तान्‌ सेवनशीलः, यद्वा वुद्धो गुण 


दक्तयादिभिबृंहत्तमों भगवान्वासुदेवः परब्रह्मशब्दाभिधेयः, “बृहन्तो गुणा 


अस्मि' न्निति श्रुतेः त॑ं सेवनशी लः; 
किअ--घृद्धिकत्ते ति । 
स्वाश्वितानां वृद्धि बृहदुज्ञानप्रकाशरूपां करोतीति तथा 
किव्च--भत्तेंति । 
ज्ञानभक्तचा दिना भक्तान्‌ विभरत्तीति । 
तत्रहेतु: स्वेस्थ पालक इति |. 


छा लाएं था किशा शा शश#शाओओ ९ 





संस्क्ृत-हिन्दीव्याख्योपेत म्‌ २३ 


“सर्वे श्रेयांति पद्यन्तु” इत्यादि शास्त्रोक्तसवेविषयकश्रेय: सद्भुल्पपूर्वको- _ 
परदेशप्रभावेन सर्वेस्य जगतो भाविश्रेयस्कस्य पालक इति भावः॥ १४ | 

आप सववंदा सत्य बोलने के कारण आप्त पुरुष हैं। नित्य भक्त स्वरूप होने के 
कारण सत्य संकल्प हैं, आप वेद पघिद्धान्त के निर्णंता हैं, तथा विरोधियों के सिद्धान्त 
का उच्छेद करने वाले हैं। इद्ध देववियों और मह्षियों की सेवा करने वाले हैं अथवा 
गरुणशक्ति से वृद्ध (बृहत्तम) भगवान्‌ वासुदेव की सेवा करने वाले हैं.। किचञ्व अपने 
आश्रित भक्तों के आत्मज्ञान रूप प्रकाश को बढ़ाने वाले हैं। यत) आप सभी के 
पालक हैं इसलिये विशेष रूप से अपने भक्तों को ज्ञान तथा वेराग्य प्रदान कर 
उनका पालन करते हैं ॥ १४ ॥ 


किजञ्च मन्दानां शाठबतिव्‌ त््या सर्वेतौभाग्यदायक इति । 
मन्दानां शाव्यनिद्व त्यासवंसोभाग्यदायकः । 
आचारवेरिणो हन्ता कार्यसिंद्धिआदायक: ॥. १४५॥ ४ 


मन्दा अल्पबुद्धयस्तेषां शाठयं शठघध्य भावों वज्चकता तस्य निवृत्त्या 
निवारणेन सुष्ठ भगः षाड्गुण्यं यस्य स सुभग: भगवान्‌ श्रीकृष्ण:-- 
ऐश्वर्यस्य समग्रस्य धर्मस्य&यशसः श्रियः । 
ज्ञानवराग्ययोश्चेव षण्णां भग इती रणा । 
इति श्रीपराशरोक्तेः (विष्णुपुराणे) । 
सुभगस्य भगवतो भाव: सोौभाग्य॑ परं श्रेय: मोक्ष: सर्वेस्मे तस्थ दायकः । 
किञ्च--आचा रवरिणो हन्तेति । 
आचार: शास्त्रोक्तत्दाचार: भागवतधमैस्तस्य वेरिणो बाह्यास्तान्त्रिका 
वा राक्षता वा तान्‌ हन्तीति तथा सः । 


किञ्च कार्येसिडिप्रदायक इति । 
क्रियते इति कार्याणि अनुष्ठेयानि पुएषार्थंशाधनानि कमंज्ञानादीनि 


तेषां सिछ्स्त्तत्प्रतिबन्धकमिरासेन स्वरूपसंपत्तिस्तां प्रकर्षण ददातीति 
तथा सः ॥ १५ ॥। " 


आप मन्द बुद्धि वाले जीवों की वच्चकता को दूर कर उन्हें सभी प्रकार के 
सोभाग्य जेसे ऐद्वर्यं, धर्म; यश, श्री, ज्ञान और वेराग्य प्रदान करते हैं, शास्त्रोक्त 
सदाचार के वेरियों के निहन्ता हैं तथा पुरुषार्थ चतुष्टय के साधन भूत कभे तथा 
ज्ञान के देने वाले हैं | १९५ ॥ द 


२४ लघुस्तवराजस्तो भम्‌ 
किझच--आचा रक्नष्टजीवानां शरनेयुक्तया प्रबोधयन्निति 
आंचारभ्रष्टजीवानां शनयक्‍त्या प्रयोधयन्‌ । 


 भगवन्मागशुद्धया च. कृतार्थीकृतथृतल) ॥ १६ ॥ 

आचारः सम्प्रदायशास्त्रोक्तधर्मा नृष्ठानं तस्माद भ्रष्टारच्युतास्तदीना 
इति यावत्‌ ते च जीवाइच तेषामनादिकालाडमं हीनानां शनेस्तत्तदधिकारा- 
नुसारेण तत्तदबुद्यनुसारेण च क्रमशः यथा मन्दो$पि जानीयात्तथाभूतया 
युक्तया भगवत्प्राप्तिसाधनपरम्परोपदेशेनेत्यर्थ:। अक्वतार्थ कह्तार्थ' क्रियते 
इति क्ृतार्थीकृतं भूतरं येन सः ॥। १६ ॥। 

शास्त्रोक्त आचार तथा संप्रदायानुगत धर्मानुष्ठान से भ्रष्ट जीवों को भगवत्प्राप्ति 
रूप मार्ग से शुद्ध कर युक्तियूतवेंक उनको ज्ञान प्रदान करते हैं इस कारण आप इस 
: पृथ्वी को छतार्थ करने वाले हैं ।। १६ ॥। 
सम्प्रदायविमुखान्‌ शोचन्नाह--हतलोको यमिति । 

हतलोकोञ्यमज्ञच स्थाइत्तमाने विभावरसोः । 


आचार्यरूपिण/ सम्यक जाउ्यशीतेन दाह्मते || १७ ॥ 
वत्तेमानसमये आचार्यरूपिणो विभावसोः: शरणं विना5यं हतलोकः: 
स्यादित्यध्याह॒त्यान्वेतव्यं, “पृथक विना नाना” इति सूत्रात्पञ्चमी, अयं 
जीवसंघात:ः हता नष्टा लोका यस्य स:, यद्वा हतो लोक: प्रकाशो ज्ञानं यस्य 
सः तथाभत: सनन्‍नज्ञ: स्यात्‌, सम्भावनायां लिडः । 
अज्ञत्वे हेतुमाह--जाड्चयशीतेन दाह्मते इति । 
जडस्य भावो जाडच॑ं तदेव शीतं तेन दाह्यते जडीकृत्य नाइ्यते इत्यथ: । 
तथा च मोक्षधर्म जनकः ! 
न॒ विना गुरुसम्बन्धं ज्ञानस्याधिगमः कृतः। 
गुरु: पारयिता तस्य ज्ञानं प्लवमिहोच्यते ॥ इति॥ १७॥ 
वत्तमान काल में आचाये रूपी अग्ति के शरण ग्रहण-न करने के कारण यह 
सारा लोक प्रकाश हीन होकर अज्ञ हो जाता है और जड़ता रूपी शीत ग्रे नष्ट 
हो जाता ( इसलिये आप उन्हें ज्ञान देकर मोक्ष धर्म प्रदान करते हैं ) ॥ १७ ॥ 
सर्वानप्युपदिश्य वात्सल्याद्यताधा रणगुणयोगात्तद्ितश्रुत्युक्तासाधा रण - 
श्रेयः साधनमुपदिशन्नाह--सत्यवाक्यं च श्वुणुतेति । 
सत्यवाक्यं च ध्ुजणुत त्यक्तका तकवितकताम। 


आचायंशरणं यात कलो निस्तारहेतबे ॥ १८ | 


संस्क्रत- हिन्दी ध्या ख्यो पेत म्‌ - श॒ष्‌ 


है जना इति सम्बोधनमध्याहत्त ब्यं, हे जता: भवतां हितोपदेष्टुरुद्द- 
धीषोर्मिम सत्यं यथार्थभबोधितविषयक वाक्य श्रवणत। 

कि तद्वाक्यम्‌, अस्माकं हित॑ चेत्तहि कथ्यतामित्यात्राह--तकंवितकतां 
त्यक्त्ता आचार्य शरणं यातेति । 

तव वाक्‍्यार्थाज्रीकारे श्रेयो&स्माक स्याद्वानवेत्यादि सदच्धभुल्पविकल्पादिकं 
संशयं विपयेयादिरूपमयथार्थत्वं वा त्यत्त्का, “संशयात्मा विनश्यति” नायं॑ . 
लोकोस्ति न परो न सुखं संशयात्मन्त” इत्यादिशास्त्रातू, स गुरुमेवाभि- 
गच्छेत्समित्पाणि: श्रोत्रियं ब्रह्मनिष्ठम्‌” “आचार्य देवो भवे”त्यादिश्वते:, 
“आचायॉपापतनं शौचम्‌” इति भगवदवुक्तेश्न । 

तत्प्रयोजनमाह--कलोौ निस्तारहेतव इति। 

संसारादिति शेष:, संसारभ्रमणदुःखनाशार्थमिति यावत्‌ कलिशब्द- 
भ्रयोगादस्मिन्युगे आचार्याश्रयणस्य मुख्यत्वं द्योतितघव् ॥ १८ ॥॥ 

हे हे मनुष्यों ! आप लोग अपने उद्धार के लिये मेरी सत्य वाणी सुनिये । थदि 
इस कलियुग में अपना उद्धार चाहते है ता आचाये की शरण में जाइये ॥ १८ ॥ 


वात्सल्यादिगुणाच्‌ दर्शयन्नाह--भक्तानुग्रहकर्त्ता चेति। 
भक्तानुग्रहकर्ता च स्ंसौख्यप्रद:ः शुभ: । 


कर 
बालबोधी कृपादुष्टिनिंव त्तरहितः पर।॥ १६॥ 

भक्तेभ्यः आत्त्मानन्यभजनशीलेभ्योज्नुग्रहकर्त्ता, अनुग्रहो नाम स्वात्मीय- 
तयानुग्रहणमात्मसात्करणम्‌ आत्मसात्कत्त त्यर्थे:-- 

अनुग्रहफलमाह-सवं सो ख्यप्रद इति । 

सर्व सौख्यं मोक्षकक्षणं ददातीति तथा, यद्वा सर्वेभ्य: सौख्यं प्रददातीति 
तथा, 

अतः शुभ इति, सर्वमद्भ लमूतित्वात्‌ स्वय कल्याणरूप: । 

किज्च बालबोधीति, बाला अजअज्ञा: शासच्त्रसंस्कारवर्जितास्तान्‌ 
वोधनशील: । 

किञ्च कृपादृष्टिरिति, सौम्यदृष्टिरित्यर्थ: । 

किञ्चच निव त्तरहित इति, नितरां वत्त ते इति निवृ त्त: प्रकृतिसम्बन्ध- 
स्तद्रहितः नित्यमुक्तत्वातू, अत एवं परः पूर्ण: श्रेष्ठो वा ॥ १९॥। 

अब आचायें के गुणों का वर्णन करते हैं-- 

हमारे आचाये भक्तों पर अनुग्रह करते हैं, उन्हें सभी प्रकार के ज्ञान एवं वेराग्यादि 


२६ लघुस्तवराजस्तोत्रम्‌ 


. सौख्य प्रदान करते हैं, मद्भुल स्वरूप हैं, शास्त्रसंस्कार से वर्जित अतएव बाज्ञों को 
को ज्ञान देते हैं। कृपा की दृष्टि रखने वाल हैं, नित्यमुक्त होने के कारण प्रकुठ 
सम्बन्ध से रहित अतएव सर्वेश्रेष्ठ हैं १९ ॥ 
किञज्च--आका रो2भक्तिमार्गस्येति । 
आकारो भक्तिमार्गस्य भेदरत्नसमन्वितः । 
अनन्तभावभक्तिथ -लम्यतेध्त्र समाहित) ॥ २० ॥ 
निगमनस्थानं भक्त्युत्पत्तिस्थानमित्यर्थ: । किउच भेदरत्नसमन्वित इति | 
भिद्यतेश्नेनेति भेद: साक्षात्काररूपानुभवः संशयविपयंयकोशहदय ग्रन्थि+ 
भेदकत्वात्‌ 
भिद्यते हृदयग्रन्थिश्छियन्ते सर्वसंशया: । 
क्षीयन्ते चास्य कर्माणि तस्मिन्दृष्टे परावरे ॥। 
इति श्र॒ते: । 
स एव रत्नरूपस्तेन समन्वितो भूषित इति। 
किज्च अनन्तभावभक्तिश्न लम्यते5त्रेति। अन्न भगवति श्रीमदाचार्यें 
भगवद्गपे अनन्तभावभक्तिर्लभ्यते अनन्तो5परिच्छिन्नो भाव: स्वभावो यस्याः 
सा अनविच्छिन्नस्वभावा भक्तिरित्यर्थ: । यद्वा त्वत्त: सकाशात्‌ अन्न भगवति 
रमानिवासे श्रीकृष्णे विषयेथ्नन्तभावभक्तिस्त्वदुदीयमाना त्वदनन्यभक्त - 
लेभ्यते प्राप्पत इति योजना । 
तत्र हेतुमाह--समाहित इति । 
भवान्सवष्वपि कालेपु स्वाश्रितानां परभक्तिदाने समाहितः सावधानः 
एतदर्थकावतारत्वाद्भवत इत्यर्थ:॥ २० ॥ 
भक्तिमार्गं के तो आप साक्षात्‌ स्वरूप ही है, संशय, विपरयंय आदि हृदयग्रन्थियों 
के भेदन करने वाले हैं तथा रत्न रूप ज्ञान से परिपूर्ण हैं। यत:ः दाभी कालों में 
आप अपने आश्षितों को पराभक्ति देने के लिये समाहित रहते हैं, इसलिये भक्ति 
स्वभावत: अनन्त रूप से सवंदा आप आचायें में निवास करती है ॥ २० ॥। 


किच्च स्वार्थंहीन इति । 
स्वार्थथीन! परार्थी च महोदारदयानिधिः | 
यौवनेश्वयंसामग्री येन विष्णो निवेदिता ॥ २१ ॥ 
 स्वस्म अथ्येन्ते इष्यन्ते इति स्वार्था: शब्दादयो विषयास्तहीनस्तत्संकल्प* 


संस्कृत- हिन्दी ब्याख्यो पेत म्‌ २७- 


शुन्यः स्वभावतो<स्पृष्टवासनासंस्का रत्वातु । 

अत एव परार्थी चेति। परेभ्योथ्थें: परार्थ: संसारदुःखनिवारणरूप! 
स॒ विद्यतेजस्पेति परार्थी संसारचक्रश्नमणदुःखपीडितजनतोद्धारणाथेंवान्‌ 
जगदुद्दिधीषु रित्यर्थ, '_यद्वधा परस्मे भगवतेड्थं: परार्थ: तदाज्ञाप्रवत्त न- 
रूपोउस्य विद्यते स परार्थी भगवदाज्ञारूपभागवतधर्मोपदेष्टेत्यथ:, परा- 
थिव्वादेवः महोदारदयानिधिः, अतिमन्देश्योडषपि स्वप्रपन्नेभ्यो भगव- 
स्वरूपादिविषयकज्ञानदानशी लत्वान्महोदार: “यो वा एतदक्षरम वि दित्वा: 
गाग्यंस्माल्लोकात्प्रेति सकृपण” इति श्रुत्युक्तकापंण्यहत्त त्वातु । 

कार्पंण्यहरणोत्सुक इति वक्ष्यते च । 

कथमेवंविधस्वभावः, यतो दयानिधि:, निहुँतुकपरदुःखदु:खित्वे सति 
तन्निराचिकीर्षा दया, तस्या निधिः दथासमुद्र इत्यर्थ:.। महोदारश्रासोः _ 
दयानिधिश्चेति तथा सः, दयागुणवश्यत्वात्प्रपत्तिमात्रेणापि तत्तदभीष्ठं- 
ददातीति भाव:, ननु सर्वोष्पि जनः स्वप्रपन्नाय यथाशक्ति ज्ञानादि ददात्येवः 
दयानिधे:ः कथं प्रपत्त रपेक्षा तथात्वे वेषम्यापत्त द्‌ वारत्वादिति चेन्‍्न, 
अप्राथितो न गोपाये 'दित्यादिशा स्त्रात््रपत्तिरपेक्षितेव अन्यथा सर्व॑मोक्ष- 
प्रसद्भात्‌ वेषम्यस्य तु पक्षपातविवर्जित इत्यस्मिन्पदे व्याख्यामेव परिहतत्वा- 
दल विध्तरेण । 

इदानीं-.. 

या वे साधनसंपत्तिः पुरुषार्थचतुष्टये । 
तया विना तदाप्नोति नरो नारायणाश्रय: ॥। 

इत्यादिशास्त्रातु, साधनेषु प्रपत्तेरेव प्राधान्यं दर्शयन्‌ तदेव सम्प्रदाय- 
निष्ठान्‌ शिक्षयंश्र आचायेंकतां तामेव प्रर्पात्त दर्शयति । 

योवनेश्वयंसामग्री येन विष्णो निवेदितेति। 

येन भागवता55चार्येण यौवनैश्वर्यसाम प्री विष्णौ सर्वेस्वरे श्रीकृष्णे निवे-- 
दिता सोथ्स्मदादीनामुद्धतें त्यध्याहत्य योजनीयम, “'ममोद्ध्ता भवाणंवा”- 
दिति वक्ष्यति, यौवन चेश्वय चानयोः समाहारः यौवनेश्वय, तच्च भुक्ति- 
मुक्तयोरुपायत्वात्सामग्रीत्युक्तम्‌, तत्र यौवन यूनो भाव: कर्म वा विग्रनहबलू- 
चेष्टादिकम्‌, ऐश्वर्यम्र--निग्रहादिसामथ्य -- 

निग्नहानुग्रहाभ्यां वे श्रीकृष्णेन समानता ।* 
इत्यनन्तरमेव वक्ष्यते । तत्सव॑ँ भगवति निवेदितम्‌ । 
त्वां विना नान्‍्यमुहिश्य करिष्ये किडिचदप्यहम्‌ | 


“२८ लघुस्तव राजस्तो त्र म्‌ 


इत्यादिशास्त्रातु, तदनुवृत्यर्थकावतारत्वात्‌ तस्योपलक्षणं चतदात्मनो- 
5पि, तथा च आत्मात्मीयं सर्व भगवदर्भभेव, आत्मात्मीयभरन्यासों भग- 
वि कृत इत्यथें: !॥ २१ ॥ 

स्वार्थ (तत्तदिन्द्रियों) से शून्य होने के कारण आप स्वार्थ ( इन्द्रियार्थ ) से 
रहित हैं। अत: सत्यसंकल्प हैं । संसार के जीवों का दुःख दूर करने के कारण 
आप परार्थी है; भाप जड़ से जड़ जीवों पर दया कर स्वरूपादिविषयक ज्ञान देने 
से महात्‌ उदार है, दूसरों को .दुःखी देखकर आप निहेंतुक होकर उनका उद्धार 
करते है! इस कारण दया के निधि है । जिन महामहिम आचार्य ने अपना यौवन 
अपना समस्त वेभव, कि बहुना अंपनी आत्मा भी श्री विष्णु को निवेदन कर दिया 
है, वे आचाये हमारा सव प्रकार से उद्धार करें ॥। २१ ।॥। 


। अथ श्रीमदाचार्य भगवद्ध[ावं ख्यापन्नाह--आचार्यो विष्णुरूपो हि 
ध्ुराणेष्विति निर्णय इति । 
आचार्यो विष्णुरूपो हि पुराणेष्विति निणयः । 
निग्रहानग्रहाभ्यां वें श्रीकृष्णेन समानता | २२ ॥ 
आचायें: साक्षाद्विष्णुरूप एवं तथात्वे च सर्वे: सदोपास्य इत्यथें: । 
तप्र प्रमाणमाह--पुराणेष्विति । 
तथा पदुमे देवद्युतिस्तुतौं-- 
भक्तियेथा हरौ मे$स्ति तद्ग दिष्टा गुरो यदि । 
समास्थितेन सत्येन सव॑ दर्शयतु मे हरिः।॥। इति ॥ 
विष्णधर च-- 
देवतायां च मन्त्रे च तथा मन्त्रप्रदे गुरो। 
भक्तिर५ष्टविधा यस्य तस्य विष्णु: प्रसीदर्ति ॥। 
यद्वा पुरातनत्वात्‌ प्राणशब्दों वेदवाचक इत्युक्तार्थे वेदेषु निर्णयो नाम 
सनिर्णीतोथर्थ:, 
ग्रुरुरेव परं ब्रह्म गुरुरेव परागतिः | 
“आचायें देवो भवे 'त्यादि श्रुते 
यस्मादुदेवो जगन्नाथः कृत्वा मत्येमयीं तनु । 
मग्नानुद्धरते लोंकान्‌ कारुण्याच्छास्त्रपाणिना ॥ 
तस्माद्धक्तिगु रौ कार्या संसारभयभीरुणा। इति ॥ 
जगदाख्यानसंहितायाम्‌ ॥। 





संस्कृत - हिन्दी व्या ख्यो पेत म्‌ २५: 


पञ”च रात्रे*- 
वैष्णवज्ञानवक्तारं यो विद्याद्विष्णुवद्गुरुम्‌ ॥ 
पजयेद्वाडमन: काये: स शास्त्रज्ञ: स पण्डित: । 
_ झ्ोकपादस्य वक्तापि यतः पुज्य: सदंव हि । 
कि पुनभंगवद्विष्णो: स्वरूपं वितनोति यः ॥। 
यावदायुस्त्रयः पुज्या: सिद्धान्तो गुरुरीश्वर: । 
पृर्व॑ ज्ञानाय पश्चात्त. कृतघ्नत्वापनुत्तये ॥ इति ४ 
तत्रेवान्यत्र व्यतिरेके ॥। । 
येषां गुरो च जप्ये च विष्णो च परमात्मनि । 
नास्ति भक्तिः सदा तेषां वचन परिवजंयेत्‌ ॥. इति ॥ 
एवमन्यान्यपि वाक्यान्यनुसन्धेयानि । 
ऐश्वर्यासाधारणगुणी दर्शयन्नाह-- 
निग्रहानुग्रहाभ्यां वे श्रीकृष्णेन समानतेति । 


यथा श्रीकृष्ण: कंप्तमिथ्यावासुदेवादीनां निग्रहाधिकारिणां निगहीतवान 
ण्डवोद्धवादीनामनुग्रहाधिकारिणां चानुगहीतवान्‌ तथवायमपि भगवतत्‌ 
पराडमुखानां शास्त्रबाह्यानां निग्रह कृत्वा स्वपादभाजां सदाचारवतां 
ह्यनुग्रहं करोतीति तत्साम्ये दृष्टान्त: । 

“यस्य देवे पराभक्ति”रित्यादिना$तिदेशवाक्येन तत्साम्यभक्ति: कर- 
णीयतया निरूपिता, विशेषशक्धा' तु यथा श्रीभगवंद्पासनस्य स्वातन्त्र्येणः 
कत्त व्यता श्रुतिशतेविधीयते, न तथा55चार्योपासनेस्थेति, न च “समुद्रमेवा-- 
भिगच्छे" दित्यादे: सत्वान्नोक्ततोषयोग इति वाच्यम, तस्य विधिवाक्यस्य 
पराज्डत्वेन स्वतन्त्रविधित्वाभावादिति समाधानं तृक्तवाक्यस्य पराज्भ-: 
विधानपरत्वेषि गरोः परमेह्वरत्वश्रव॒णात्तदक्यवाक्यार्थ स्वातन्त्र्यमष्य-- 
विरुद्धमु । 


तथोक्त - श्रीनारदपच्चरात्र -- 
गुरुरेव परं ब्रह्म गृुरुरेव परं धनम्‌ 
गुरुरेव परः कामों गुरुरेव परायणम्‌ ॥ 
गुरुरेव परा विद्या गुरुरेव परा गतिः। 
अचेनीयश्र वन्ययश्र कीत्त तीयश्व सवेदा 0 
ध्यायेज्जपेन्नमेद्गुक्तया भजेदश्यर्थयेन्मुदा । 
उपायोपेयभावेन तमेव दछारणं ब्नजेत ॥: 


३० लघुस्तव राजस्तो त्रम्‌ 


दरीरं चासुविज्ञानं वासः कमंगुणान्वसून्‌ । 
गुवर्थ धारयेय्स्तु स शिष्यो नेतरः स्मृतः ।। इति । 


अन्यत्रापि--- 
गुरुपादाम्बुजं ध्यायेद्‌ ग्रुरोर्नाम सदा जपेत्‌। 
श्रीगुरोवाता कथां चेव गुरोरन्यन्न भावयेत्‌ । 

इत्यादिना च गुरूपासनस्य स्वातन्त्रयविधानादिति संक्षेप) ॥ २२ |। 


पुराणों में एवं वेदों में भी इस बात का निर्गेव फ्रिया गया है कि आचाय्यें 
साक्षात्‌ विष्णुस्वरूप है, ( यथा गुदरेव परं ब्रह्म गुर्देव परा गति? इति पुराणे 
आचार्यंदेवो भव इति श्रुते:) आप अपनी निग्रह और बनुपहरूप शक्तियों से श्रीकृष्ण 
. की समानता करते है. अर्थात्‌ जिम प्रक्रार श्रीकृष्ण ने कंप्ते मिथ्यावाघुदेव आदि 
निग्रह योग्य शत्र ओं का हरिग्रह किया तथा पाण्डव्र एवं उद्धवादि अनुप्रह के अधि« 
कारियों पर बनुप्रह किया उसी प्रकार भगवत्पुराड्मुखों पर आप निग्रह करते है 
ओऔर जपने सेवकों पर अनुप्रह करते है. इसलिये आप श्रोऋृष्ण के समान है अतः 
जीवों का उद्धार करें ॥ २२ ॥ तन 


प्र्वेइ्लोकेन गुरो: श्रीभगवतासाम्यं निरूपितम्‌ । 

शास्त्रमुखेनेदानी ततोप्याधिक्प्रमात्रिष्कुवेन्‌ श्रीगुएः स्तौति-हरौ 
'हष्ट 'इति | 

हरो रुष्टेगुरुत्नाता गुरो रुष्टे न कश्न। 

'तस्मात्सवग्रयत्नेन प्रसाध!ः स्वदिहिनाय ।। २३ ॥ 


यद्यपि हरेरप्यप्ताधारणवात्पल्यादियोगादिना रोषो न भवति तथापि 
. महदपराध्रादिता तज्ज्ञापतार्थ रोबादिम्रम्माठता क्रियते जीवादष्टोपाधि: 
नेति बोध्यं स च गुरुप्राथनया निवत्त त इत्याह--गुरुस्त्रातेति । 
श्रीगरों रुष्टे तु न कोपि त्राणहेतुरित्याह-गरो रुष्टेन कश्ननेति । 
वहियामिणि भगवति गुछल्पे रुष्े सति साज्ञाहणवानप्रि त्राता न 
भवतति कुत्तोडन्य इत्यर्थ: । 
नारायणोश्पयाति गुरोः प्रच्युतस्य दुव॒द्धें: । 
कमल जलादपेतं शोषयति रविनेतोषयति ।। 
इति जयदाख्यान पंहितावचनात्‌ ! -: 


<- बा जमा ओ » का करन 


म जूक 
७ ६ >> वश: - चर 


संस्कृत-हिन्दी ग्यास्योपेत म्‌ 


क ६६९ 
जलकर 


ततः कि कार्यमित्यत आह-- 
तस्मात्सवं प्रयत्नेन प्रसाद्यः सर्वेदेहिनाम्‌ इति । 
तस्मादन्यगत्यभावात्सवंदे हिनामिति सर्वेदं हिभिरित्यर्थ:, सर्वप्रयत्नेन येन 
केन प्रकारेण गुरुरेव प्रसाद्यः प्रसादनीय इत्यर्थ:। तत एव श्रेय इति भाव: । 
हरौ रुष्टे गुरुस्त्राता गुरौ रुष्टे न कश्चन। 
तत्मात्सवेप्रयत्तनेन गृुरुमेव प्रसादयेत्‌ ॥। 
इति पुराणोक्तार्थंसडःग्रहरूपो5्यं इलोक: ॥। २३ ॥। 
अब आचाय॑चरण का विष्णु से भी अधिक माहात्म्य वर्णन करते हुये कड़ते 
है--विष्णु के रुष्ट हो जाने पर गुरु रक्षा करने में सप्र्थ है | ऐसे तो वात्सल्य ग्रुण 
विशिष्ट विष्णु भी जीव पर रोष नहीं प्रकट करते । किन्तु महान्‌ अपराध होने पर 
रुष्ट हो जाते है. उनका वह रोष गुर की प्रार्थना के द्वारा दमन किया जा सकठा 
है; किन्तु गुरु के रुष्ट हो जाने पर कोई भी रक्षा नहीं कर सकता । इसलिये सभी 
जीबों का चाहिये कि वे अपने आचार्य को प्रसन्न रखें !। २३ || 


तस्माच्छीग रुमेत्त्येबुदधया कदापि ना&वमाननीय इत्यात्मोददेशेन विद्ववं 
शिक्षयन्नाह-- आचार्य मानुषी बुद्धिनं कत्त व्या कदाचनेति । 


आचायें मानुपी वुद्धिन कत्तव्या कदाचन | 
अस्माभिः श्रेय इच्छड्धिय॑तः स्थान हि श्रे यसाम ॥ २४ || 
अस्माभि आचार्य श्रीभगवन्मनुजावतारे मानुषीबुद्धिः! अस्मदादिवद- 
सावपि मनुष्य एवेति साम्यबुद्धिरध्यवसायः न कत्त व्य इति निषेधवाक्य- 
सडगम्ग्रहार्थ: । 
यो विष्णो: प्रतिमाकारे लोहबूद्धि करोति वा । 
यो ग्रौ मानुषं भावमुभा नरकपातिनौ॥ 
इत्यादि निषेध्शास्त्रात्‌ । 
तत्राधिकारिस्वरूपं दशंयति--श्रेय इच्छलद्धिरिति 
श्रेयों विमुखानां कामचारिणां व्यावृत्त्यथमिदं विशेषणं ततन्न हेतुमाह-- 
यतः स्थान हि श्रेयसामिति । 
यतः श्रीगुरो: प्रसादाच्छे यसां सर्वेमद्भलानां स्थान वेष्णवपदं वेकुण्ठाख्य॑ 
परमात्मविषयकानुग्रहो वा लभ्यत इति शेष:, यद्वा यतो यस्माद्धेतो: श्रीगरो 
तदुपासनं वा श्रेयरसां स्थान तस्मान्मानुषीबुद्धिस्तत्न कदापिन ककत्तव्येति 
योजना “स ;हि विद्यां जनयति तच्छेष्ठं जन्म तस्मे दुद्येन्‍्त कहिचि” 
दितिश्रृति:, । 


५4५ कक अर, लघुस्तव राजस्तो त्रम्‌ 


एकाक्षरप्रदातारमाचार्य॑ योष्वमंन्यते ॥ 
इयानयोनिश्वतं प्राप्पय चाण्डाललेष्वशभिजायते ॥। 
इत्यादिस्मृतेइ्च” ॥॥ २४ ।। 
अपना कल्याण चाहने वाले हम लोगों को मनुष्य रूप में अवतरित साक्षादू 
विष्णु स्वरूप आचायें में “यह मनुष्य है” इस प्रकार की बुद्धि कदापि नहीं करनी 
चाहिये क्योंकि आचार की कृपा से ही सर्वे मज्भल स्वरूप वेकुण्ठ धाम की प्राप्ति 
होती है इसलिये वे सभी प्रकार के मजझ्लों के स्थान है। अथबा अपने 
आचाये से कदापि द्वष नहीं करना चाहिये ज्योंकि वह विद्यादान के द्वारा मनुष्य को 
उत्तमोत्तम जन्म का अधिकार प्रदान करते है' ॥ २४ ॥। 


इदानीं श्रीमदाचार्याणामनन्तगुणत्वादत्तदनुग्रहस्य देशका लादिनि रपेक्षत्व॑ 
सर्वेसिद्धिहेतृत्वं च निरूपयन्स्तो ति-- 


यस्मिन्नहनि यह्मं वेति । 
यस्मिन्नहनि यद्मय व करोति कृपयाअ्त्मसात्‌ । 


तहाँ व सव॑ सिद्धि; स्यान्न काडक्षा तिथिवारयों। | २५ ॥ 


यस्मिन्निति । सामान्यपदप्रयोग: उत्तमदिवसादिव्यावत्त्यर्थ:, कस्मिश्चि- 
दपि दिवसे इत्यथे, यहचेवेति 

यस्मिन्नपि मुह॒त्तादौ नक्षत्रतिथ्यादौ न तत्र नक्षत्रतिथ्यादिविचारापेक्षेति 
अन्ययोगव्यवच्छेदरूपावधा रणारथे:; यस्मिन्कररिमिश्चिदपषि दिवसे नक्षत्र- 
मुहरत्तादो वा करोति क्ृपया55त्मसात्‌ जीवमित्यध्याहरणीयं कृपयात्मसात्‌ 
करोति तहचेंव सर्वेसिद्धिः स्थात्‌ तस्मिन्नेव क्षणे सर्वेप्तिद्धिः स्यादिति 
वाक्‍्याथे:, एवकारो <न्‍्ययोगव्यवच्छेदार्थंक इति स्वयमेव व्यवच्छेयं दर्शयति, 
न काइडक्षा तिथिवारयोरिति स्पष्टार्थ:, नक्षत्रादीनामप्युपलक्षणं बोध्यम्‌, ननु 
यदि सिछिहेतूनां पुष्यादिनक्षत्राणां सिद्धियोगानां तथवोत्तमबारतिथ्यादीना- 
मभावस्तहि कार्यसिद्धिरपि दुनिरूप्या कारणाभावे कार्याभावस्य नियतत्वा- 
दित्याशडक्यात्यन्तायोगव्यवच्छेदा्थेंकेन तत्र प्राप्तेनेवकारेण परिहरति 
स्यादेवेति नस्यथादिति न अपि तु स्यादेवेत्यर्थ:, 

ननु कारणाभावे कथं सिद्धिरिति चेत्तत्राह--कृपयेति । 


भवतः श्रीमत आचार्यस्य कृपाकामधेनुरूपाया: प्रधानबोजभूतायाः 
सत्वान्त कारणाभावशड-कावकाश इहत्यर्थ:, 


या वे साधनसम्पत्ति: पुरुषार्थ चतुष्टये । 


नर 
बी 


संस्कृत- हिन्दी ग्याख्योपेत म्‌ 


तया विना तदाप्नोति नरो नारायणाश्रय: ॥। 
इतिस्मृतेः । 
“यमेवेष वुणुते तेन लभ्य” इति श्रुतेः | २५ ॥ 
आचाये जिस किसी दिन, जिस किप्ती मुहुत्त में, जिस किसी तिथि और जिय 
किसी नक्षत्र में जीव को अपना बना लेते है उस्ती समय उस जीब को स्रब प्रकार 
की सिद्धि प्राप्त हो जाती है, इसलिये ऐसा संदेह नहीं करना चाहिये कि धुष्याद्रि 
नक्षत्र सिद्धि आदि योग उत्तम वार तथा उत्तम तिथि के अभाव में काये घिद्धि 
नहीं होती क्योंकि सिद्धि में गुरु कृपा ही कारण है ॥ २५ ॥। 
अथ संस्का रदातृत्वेन स्तुवन्तनाह--पञ्चसंस्का रदायी चेति । 
पश्चवसंस्कारदायी च ममोद्धत्तों भवांण॑ वात्‌ । 
तेषां प्रत्युपकाराहों न कोडषपि जगतीतले ॥ २६ ॥. 
संस्कारों नाम कार्यान्तरयोग्यतापादनम, यथा ब्राह्मणाद ब्राह्मण्यां 
जातो5पि उपनयनं विना5ध्ययनयोग्यता नास्ति, तेन चाध्ययनयोग्यतापादन 
तथव तापादिसंस्कारेण भगवत्परिचर्यादियोग्यतापादनं वंष्णवत्वं -संस्कार: | 
स च पञ्चविध: । 
ताप: पुण्ड्र तथा नाममभन्त्रो यागरच पडठुूचम: || 
अमी हि पच्च संस्काराः परमैकान्तहेतव: । 
इति नारदपञ्चरात्रोक्ते: ॥ 
तत्र तापो नाम श्रीविष्णोरायुधशड्गु चक्रादिधारणस्‌ । 


तथा सामवेदे--'पवित्रमग्ति: अग्तिव सहस्नार:, सहस्नारो नेमिः नेमिना 
तप्ततनुर्न्नाह्मगः/ सायुज्यसालोक्यमाप्नोतीति” “'स होवाच याज्ञवल्क्यः 
तस्मात्युमानात्महिताय प्र म्णा हरि भजेद्यत्सुइलोकमोलेधेर्माण्यग्निना संघत्ते 
तस्माद्धामैव ब्रह्मविदाप्नोति परमिति” “पवित्र - ते .विततं ब्राह्मणस्य ते 
प्रभुर्गात्राणि पर्येषि विश्वतः अतप्ततनुनं तद्धामा5इनुते शुतास इद्दहन्तस्तत्‌ 
समास” इति “एभिवंयमुरुक्रमस्प चिह्न रड्लिता लोके सुभगा भवेम 
तद्विष्णो: परम पदं येडभिगच्छन्ति लाड्छिता”' इत्यादि श्रतिभ्यः । 
तद्धारणनियमस्थानानि चत्वारि ज्ञेयानि॥ 
नेमिषे मथुरायां च द्वारवत्यां तथैव च। 
सुदर्शनाश्रमे चेव संस्कुर्यादेशिक: सदा ॥ 
तप्तेभ्रक्रादिभिविष्णो: शिष्यस्वा राज्यलब्धये । 
एषु स्थलेषु चक्रादेराविर्भावः सदा हरेः॥ 
रे ल० 


रेड लघुस्तव राजस्तो त्र॒म्‌ 


इत्यभियुक्तोक्ते:। विश्ेषस्तु ग्रुरुनतिवेजयन्त्यामुक्त: ॥ 
अन्यत्र स्थलेषु कच्चित्कालं शीतलमुद्रामेव धारयेदिति भाव: ॥ 
विस्तृत३च पूर्वाचार्येस्तत्प्रकारविशेष: श्रीसदाचारप्रकाशे ॥ १॥ 
अथपुण्ड्मसू-- धृतोद्ध्बंपुण्ड: परमेशितारं 
नारायणं सांख्ययोगाभिगम्यस्‌ । 
ज्ञात्वा विमुच्यतो नर: समस्ते: 
संसारपाशेरिह चेव विष्णु ॥| 
इति महोपनिषदि ! 
धृतोद्ध्वेपुण्ड: श्वितचक्रधारी । 
स्व॒रेण मन्त्रेण सदा हृदि स्थितम्‌ ॥। 
परात्परं यो महतो महान्तम्‌ । 
इति कमठशाखायम । 
| तिलकस्वरूपं च यजुव दे हिरण्यकेशिशाखायाम ॥। 

“हुरे: पादाकृतिमात्मनो हिताय मध्ये छिद्रमूद्ध्वेपुण्ड्रयो धारयतिस 
पुण्यभारभवति स मुक्तिभाग्भवत्ति” इत्यादिश्रुतिभ्यः । 

तिलकद्र॒व्यं च प्रधान गोपीचन्दनमेव श्रौतत्वात्‌ ! 

“स होवाच भगवान्वासुदेवो वैकुण्ठस्थानोद्भवं मम प्रीतिकरं भद्धक्ते- 
ब्रेह्मादिभिर्धारितं विष्णुचन्द्न॑ ममाडस्गे प्रतिदिनमालिप्तं॑ गोपीशि:ः प्रक्षाल- 
नाद गोपीचन्दनमाख्यातं मदजद्भुलेपनं पुण्य चक्रतीर्थादिसंस्थितं शब्भुचक्र- 
समायुक्त पीतवर्ण मुक्तिसाधन भवति ।” इत्यादिश्रुतिभ्य:। तदभावे गज्धभा- 
तीर्थायुद्भ्वं तुलसीमूलस्थितं वा द्रव्यमपि ग्राह्ममेवेति संक्षेप: ।! २ ॥। 

नामेति । वेष्णवी समाख्येति यावत्‌, “अद्धूयेच्छट्ू चक्राभ्यां नाम कुर्या- 
उच वेष्णवम्‌” इत्यादिश्रवुते, तच्च श्रीहंरिगुरुतत्‌ क्षेत्रादिसम्बन्धवदेव छार्य 
नान्यत्तत्सम्बन्धशुन्यं तदन्यसम्बन्धवद्वेति विवेक: ॥ ३ ॥! 

मन्त्रस्तु वेष्णवः स्वसम्प्रदायपरं पराप्राप्त एव ग्राह्यो देयश्र, “अम्मुं 
पञ्चपदं मनुमावत्तेयेद्य: स यात्यनायासतः केवल तत्पद॑ं तत्‌” इति श्रुते:, यश्व 
श्रीरामकष्णादिमन्त्रा न मुक्तिहेतवस्तदुपासकानां फलविशेषमात्रदायका 
अपितु नारायणादिमन्त्र एव मोक्षहेतुरिति केषांचित्स्वबुद्ध्युत्प्र क्षित 
उद्घोषः स तुच्छ एवानुपपन्‍नत्वात्‌, तथाहि श्रीक्षष्णा दिमन्त्राणां मोक्षहेतुत्व॑ं 
प्रमाणाभावाद्दा वाधकपतत्त्वाह ति विवेचनीयम, नाद्यः “असु पणजू्चपदं मनू « 
मित्यादिश्रुतीनां विद्यमानत्वातू, नापि द्वितीयः अप्रसिद्धत्वातू, यदि स्वानुभव 
एव प्रमाणं तहि तद्विपरीतस्यापि वक्‍तुं शकक्‍यत्वात्‌, किज््च श्रीकृष्णमन्त्रस्य 


संस्कृत: हिन्दी ग्याख्योपेतम्‌ ३५ 


मुक्तिसांधकत्वं भवतामनिष्टं तहिं तच्चरमोपदेशइलोकस्यापि तद्विषयकत्वेन 
तुल्ययोगक्षेमात्तस्यानुष्ठानमपि व्यर्थमेव, किमर्थ नित्यजाप्यतया तस्य स्थापन 
मन्त्र रहस्येषु संग्रहहच, किझ्च श्रीनारायणात्‌ श्रीकृष्णादिलीलावताराणां 
भिन्‍नत्वम भिन्‍नत्वं वा भवतामभिप्रेतम्‌, भेदपक्षे5पि स्वरूपभेदो गुणशत्तया दि- 
तारतम्यं वा, नाद्ः परमेश्वरस्यानेकत्वापत्त:, बह्ां क्यप्रतिपादकं सर्वंमपि 
वेदान्तशा सत्र दत्ततिलाञजलि स्यात्‌, गुणशत्तयादितारतम्याज्रीकारेडपि-- : 

मत्त: परतरं नान्यत्किज्चिदस्ति धनजञ्जय। 

अहं सर्वस्य प्रभवों मत्तः सर्व प्रवत्त ते ॥ 

अतो5स्मि लोके वेदे च प्रथितः पु रुषोत्तमः 


इत्या दिश्री मुखो क्तय :--- 
परं ब्रह्म परं॑ं धाम पवित्र परम भवान्‌ । 


इत्यारभ्य-- 
सर्वमेतदतं मन्ये यन्‍्मां वदर्सि केशव | 
इत्यन्तं श्रीपार्थोक्तत: अथ निरबधिकातिशयकल्याणकतानानन्त- 
ज्ञानानन्देकस्वरूप:. स्वाभाविकानवधिकातिशदशयज्ञानशक्तिबलेश्वयं धर्यत्तेज: 
प्रभृत्यसंख्येयकल्या णगरुणमहोदधिरित्यारभ्य .. परब्रह्मभुतः . पृरुषोत्तमो 
तारायणो ब्रह्मादिस्थावरान्तनिखिलजगत्स्रष्टास्वरूपेणावस्थितो ब्रह्म॒दि- 
देवमनष्याणां ध्यानाचे तादयगोचरो5पारकारुण्यसौशी ल्यौदाय महो दधिः 
स्वभेव रूपं॑ तत्सजाततीयसंस्थानं स्वस्वभावमजहदेव तेष॑ लोकेष्व- 
वतीर्य तंस्तैराराधितस्तत्तदिष्टानुरूप॑ धर्माथकाममोक्षफलं ... प्रापयन्‌ 
भूभारावता रणापदेशेनास्मदादिनामपि संसारदुःखशमनाय सकलमनुष्यंनयन- 
विषयतां गत इत्यादि भाष्यारम्भ: “मत्तः परतरं नांन्‍य” दित्यस्यापि यथा 
सर्वस्थापि प्रकृतिद्रयस्य कारणत्वेन स्वाचितनवस्तुशेषिणरचेततस्यापि शेषि- 
त्वेत कारणतया शेषितया चाहमेव परतरस्तथा ज्ञानशक्तिबलादिगुणयोगेन 
चाहमेव पर: मत्तो व्यतिरिक्तं सब्यित्‌ ज्ञानवलादिगुणयोगि परतरं नास्तीति 
भवतामाचारये भाष्यम्‌-परं ब्रह्म परं धाम इत्यस्य श्ोकस्य भाष्ये उदाहतानि 
श्रौतवाक्यानि “यतो वा इमाति भूतानि जायन्ते” इत्यारभ्य “परं ज्योतीरूपं॑ 
अम्पये” त्यन्तानि-- 
“आहुस्त्वामृषयः सब” इत्यस्य भाष्ये चोक्तानि-- 
एष नारायण: श्रीमान्‌ क्षीराणंवतिकेतनः ॥ 
नागपयंद्धुमुत्सज्येहागतोी मथुरां पुरीस। 
पुण्या द्वारवती तत्र. यत्रास्ते मधुसुदनः ॥ 


३६ लघुस्तव राजस्तो त्रम्‌ 


साक्षादेवः पुराणोइसौ स हि धर्म सनातनः । 
ये च वेदविदो विप्रा ये चाध्यात्मविदो जना: ॥। 
ते वदन्ति महात्मानं क्ृष्णं धर्म सनातनस्॒ । 
पवित्राणां हि गोविन्द: पवित्र परमुच्यते ॥ 
पृण्यानामपि पुण्योइसो मद्भुलानां च मज्भलस्‌ ! 
त्रेकोक्‍्यं पुण्डरीकाक्षो देवदेवः सनातनः॥। 
आस्ते हरिरचिन्त्यात्मा तत्नव मधुसूदन:ः । 
यत्र नारायणो देवः परमात्मा सनातनः !। 
तत्र कृत्स्नं जगत्पाथ तीर्थान्यायतनानि च । 
तत्पुण्यं तत्पर ब्रह्म तत्तीथ तत्तपोवनम्र ॥। 
तत्र देवषेंयः: सिद्धाः सर्वे चेब तपोधना: । 
आदिदेवो महायोगी यत्रास्ते मधुसूदन: ॥। 
पुण्यानामपि तत्वुण्यं माभूत्त संशयोजत्र वे । 
कृष्ण एवं हि लोकाना मुत्पत्ति रपि चाप्यय: ॥। 
कृष्णस्य हि कृते भूतमिद विश्व॑ चराचरम्‌ । 
इत्यादिन्याषे वाक्यानि दत्ततिलाञजलिकानि स्युः, किच गुणशक्तथाढि- 
तारतम्याज्भीकारेब्नीइ्वरत्वप्रसज्भ: स्थात्‌ लीलावतारो5नीइवरः ऐश्वर्यतार- 
तम्ययोगात््‌ ब्रह्मरुद्रा दिवदित्यनु मानात्‌, 
- “न तत्समश्राभ्यधिकश्च दृश्यते । 
_न-त्वत्समो&स्त्यभ्यधिकः कुत्तोडन्यः ।। 
इत्यादिश्वुतिस्मृतिव्याकोपाच्च । 


अपिच युष्मत्संप्रदायप्रवत्तेकस्य भाष्यकारस्य भाष्यानज्धीक रणे भवता* 
मेवाचार्य विमुखत्वापत्तिदुर्वारेति द्वितीये भवतां प्रतिज्ञाभद्भात्‌ु अस्माक* 
मिष्टापत्त श्र । । 

तस्मात्सरवेषामपि वेष्णवमन्त्राणां मोक्षहेतुत्वमेव, सकामाधिकारिणां च 
कामपत्तंये हयुपासनात्त षां मोक्षाभावो निविवाद:, नारायणमन्त्रपि तथ्य 
तुल्यत्वादित्यलं विस्तरेण ॥। ४ ॥ 

यागइचवेति--यागो नाम श्रीविष्णोर्चरावतारः:ः श्रीशालग्रामादिः “यज्ञो 
वे विष्णु” रिति श्रुतेः, तदचेननियम::पञ्चमसंस्कार इति संड्क्षेप:; प5चम* 
दाब्द: अधिकसंख्याव्यावृत्त्यथेंट, एषां संस्काराणां इति यावत्‌ चकारातु. 
तदनुष्ठानप्रकारोपदेष्टापि बोध्यम्‌ । 

अथ स्वस्मिन्‌ श्रीगुरुकृतोपका रान्‌ स्मरन्‍नाह- ममोद्धर्ताभवार्णवादिति' 8 





| संस्कृत -हिन्दीव्याख्योपेत म्‌ ३७ 


यद्यपि नित्यमुक्तत्वात॒ प्रत्युत संसारिजनतो द्विधी षंयावती णंत्वाच्च न तत्र - 
बलेशादिसंसारिकधम योगसं भावनाद्वकाशश ड्भापि, तथापि छोकस ग्रहार्थ 
तथोक्तिन॑ विरोधावहा, यथा श्रीनारदस्य भगवदवतारत्वेषि अज्ञजनान्‌ 
गुरूपसत्तिप्रकारं संजिग्राहथिषया श्रीसनत्कुमारस्याग्रे स्वशोकादिसंसार- 
धर्माणामाविष्करार: “सोहं भगव: शोचामि” इत्यादि श्रुतिमुखोक्तथा, यथा 
वा श्रीपुरुषोत्तमस्थावता रचरिते लोकवल्ली लानुकरणत्वान्न निर्दोषा दिवि रोघ- 
स्तद्वदत्राप्यनुसन्धेयमू, एवमेव पूर्वोत्तर उक्तवक्ष्यमाणवाक्येष्वपि विवेको 
ज्ञेयः, अन्यथा “शद्भावतारः पुरुषोत्तमस्येत्यादिविश्वाचायंवाक्य विरोधो 
दुर्वार इति संक्षेप: । 

एवं चेत्‌ तहि त्वया तत्प्रत्युपकाराथेमवश्यं प्रयतितव्यमित्याश द्धूचाह- 
तेषां प्रत्युवकाराहों न को5षपि जगतीतल इति । 

तेषां श्रीमदाचायेकृतोपकाराणां प्रत्युपकत्तं योग्य: प्रत्युपकारसमर्थ 
इति यावत्‌ न को<्पीति, जगतीतले भूतलछे न जातो न जनिष्यति न वत्तंते 
मनुष्यमात्र इत्यर्थ, जगतीत्युपलक्षणा्थ॑ स्वर्गादीनां  तत्रत्य्रेदेंवेरप्पशक्य- 
मित्यथ्थे: । 

ब्रह्मविद्याप्रदानस्य देवरपि न शंक्‍्यते । 
प्रतिप्रदानमथवा दद्याचछक्तित- आदरात्‌ । 

इति स्मृते: । 

यद्दा न कोष्पीति धरातले उपायो लोके वेदे च नास्तीति, अद॒दयत्वा- 
दित्यथें: ॥। २६ ॥। 2 203 

[१. ताप (श्री विष्णु के आयुधभूत शद्भूचक्रादि के चिन्ह से अड्छित होना ) 
२. पुण्ड् ( विष्णु के पेर की आकृति के समान मस्तक में तिलक धारण करना ) 
३० नाम ( अपनी विष्णु भक्ति परम वैष्णव संप्रदायानुसारी रखना ) ४. मन्त्र 
( गुरु के द्वारा: शुद्ध वष्णव नारायणादि मन्त्रों से दीक्षित होना ) ५. योग 
( श्री विष्णु के अर्चावतार शालग्रामादि की नियम पूर्वक पूजा करना ) संक्षेप में ] 
ये पाँच प्रकार के वष्णव संस्कार कहे गये है' इस प्रकार इन पाँच संस्कारों को 
देकर जो आचाय॑ हम जीवों का उद्धार करते है; उन आचायें को जगत्‌ में ऐसी 
फोई भी वस्तु नहीं है, जिसे प्रदान कर उनके उपकारों का बदला चुकाया जा 
सके ॥। २६ ।। े 


अथ स्वदेन्यमाविष्कुबंन्‌ प्राथयते--कश्मलक्रोधग्रस्तो5हमू.इति ॥ 
कश्मलक्रोधग्र स्तों5हमविद्याग्रन्थिपीडित; -॥ . * 
सामुद्धर जगन्नाथ विरकालस्य दुःखिनम्‌ ॥ २७ ॥ 


३८ लघुस्तव राजस्तो त्रम्‌ 


हे कश्मलक़ोधाभ्यां ग्रस्तो वशीकतः। तत्र हेतुभाह- अविद्याग्रन्थिपी डित . 
शात । 

सर्वदोषभूताना दिकर्मात्मिकाविद्या ग्रन्थिना पीडितः यन्त्रित: है जगन्नाथ 
चिरकालस्यानादिकालस्य दुःखिनं तं पूर्वोक्तकश्मलादिनुन्तं मामसाधारण- 
कारुण्यादियोगेनोद्धर । 

* जगन्‍नाथेति संबोधन स्वोद्धरणहेतुद्योतकस्‌ । यस्मात्त्वें जगदुद्धा रकः 

ममापि जगदन्तःपातित्वाविशेषादवश्योडरणीयत्वमिति भाव: ॥। २७ || 

अब अपनी दोीनता प्रगट करते हुए आचायें से प्रार्थना करते हैं--मैं कश्मल 
तथा क्रोध से ग्रस्त हे । इसका कारण यह है कि अविद्या की ग्रन्थि से पीड़ित हूँ । 
यतः हे जगन्नाथ मैं अनादिकाल से इस भीम भवाणंव में पड़कर दुःखी हूँ । श्रतः 
है प्रभो मेरा उद्धार करो ॥ २७ ॥! 


ननु अन्येपि समुद्धरणहेतव उपायाः शास्त्रेषु प्रसिद्धास्ताननुष्ठाय क॒तार्थो 
 भविष्यसीति चेत्तत्राह--कि करोमीति ! 
कि करोमि कक्‍व गच्छामि त्वत्तोजन्यत्न हि देवतस | 
सर्वे स्वार्थपरिश्रष्टा. दुच्यस्ते जगदीतले ॥ ₹८॥ 
न किचिदुपायानुष्ठानं कतुं शक्तोस्मीति, उपायानां तदलुष्ठातृणां च॑ 
स्वातन्त्रयाभावात्‌, अनुष्ठानेषपि अनुग्रहसहायं बिना अकिचित्करत्वाच्च, 
“चायमात्मा प्रवचनेन ल्यो न मेघया न बहुना श्रुतेन शुण्वन्तो5पि बहवो 
[ व्‌ विद्य” रित्यादिना साधनानां व्यभिचारश्रवणात्‌ तस्मात्त्वमेव शरण्यत्वेन 
मया वरणीय इत्याह--क्व गच्छामीति। तत्र हेतुमाह ्वतोध्न्यन्न हि 
दबतम्‌” इति। स्पष्टार्थ: । 
ननु अनुग्रहकर्त्ता रोप्यनेके ब्रह्मादय: उपास्यत्वेन प्रसिद्धास्तदाश्रितो भृत्वा 
कतकत्यो भव कि मच्छरणनेत्याशडूघाह--सर्व स्वार्थपरिशभ्रष्टा दृश्यन्ते 
जगती तले | इति । 
सर्वपि ब्रह्मरुद्रेनद्राययों देवा: जगतीतले लोकत्रयेशपि स्वार्थेपरिश्रष्टाः 
स्वार्थों भगवत्स्वरूपादिविषयकानुभूतिविशेष: स्मृत्तिसंतानरूपो वा तस्मा- 
त्परिश्रष्टास्तद्रहिता इत्यर्थ, दश्यन्ते इत्यन्न शास्त्रेष्विति,योजनीये, तथा च-- 
प्रजापति च रुद्र चाप्यहमेव सृजामि वे। 
है हि मां न विजानीतो मम मायाविशोहितो ।। 
इत्यादिवाक्यात्‌ । 
ब्रह्माद्या: सकला देवा मनुष्या: पशवस्तथा ॥! 
;; ,विष्णमायामहावत्तंमोहान्धतमसा  वृताः ४... .. ; 


संस्कृत:हिन्दीव्यास्योप्रेतम्‌ ह ३९ 


आराष्यं त्वामभीप्सन्ते कामानात्मविशुद्धयें ॥ 
इति वेष्णवे अदितिवचन च । 


ते परजन्यत्वात्‌ परोपशिक्षितत्वात्‌. परदत्तपरिच्छिन्नेश्वयंवत्त्वात्‌ करमें- 
तस्त्रत्वाच्च नाश्रयणीया इति यावत्‌, स्वस्थ त्राण एवाशक्ताः परत्रातृत्वस्य 
तु का वात्तेति भाव: अस्य विस्तरस्तु “नान्या गति: कृष्णपदारविन्दाद'' 
 इत्यस्थ विवरण श्रीपुरुषोत्तमाचारयंचरणैविशदीकतत्वादत्रोपरम्यते “अथ 
येधन्यथाउतो विदुरन्ये राजानस्ते क्षग्यलोका भवन्ति” इति श्रृतेः, व्याख्याता 
चेयं श्रीपुरुषोत्तमाचार्यपादे:, भुमोपासनस्य सार्वज्ञायनवच्छिन्तफर्ल निरूप्य, 
अथोक्तोपा प्नदाढंचाथ॑ परिच्छिन्नोपास्यविषयकपरिच्छिन्तफलकान्यदेवादयु- 
पासनपरानु मूढान्निन्दति.भगवतीश्रुति: । कम के 


अथेति पक्षान्तरे, अत उपदिष्टरिद्धान्ताद्विपयंयं देवान्तरमुपास्यत्वेन 
निश्चितवन्तः कथमिव जानन्तीत्यपेक्षायां ज्ञानस्यानुकरणमाह--अन्ये राजान 
इति | 


अन्ये ब्रह्मरुद्रादयो5पि राजानः उपासिताः सन्‍्तो मोक्षदातार: स्वतत्त्रा 
मोक्षाथिनोपासानीया इति ते क्षय्यलोका भवन्ति स्वरग॑पशुपुत्रादयों जन्मादि- 
लक्षणहेतवो लोका: 'फलानि भवन्ति । ५ ह 
अन्तवत्त, फल तेषां तदझ्भवत्यल्पमेधसास्‌ । 
आब्रह्मभवनाल्‍लोका:  पुनरार्व॑त्तिनोअ्जुन ॥ 
इति भगवदुक्ते!। > (डॉ 
किज्च तेषां क्षेत्रज्ञत्वाविशेषेण मोक्षदातृत्वाइपरिच्छिन्नेहवर्यादियोगा- 
भावात्‌ मोक्षदानानहेंत्वं शिवेनेवोक्त स्वानुभूत॑ चाह घण्टाकर्णो हरिवंशे-+ 
अहू॑ कलाशनिलयमासाद्य वृषभध्वजस्‌। 
आराध्य त॑ महादेवमस्तुबं सतत॑ शिवस्‌ ॥| - 
ततः प्रसन्‍नो. मामाह वृष्णीष्वेति वर हरः । 
ततो मुक्तिमंयां_तत्र प्रा्थिता देवसन्तिधों ॥ 
मुक्ति प्राथेयमानं मा पृनराह त्रिलोचन: । 
: मुक्तिप्रदाता सर्वेषां विष्ण्रेव |न॑ संशयः॥ 
तस्माद्‌ गत्वा बंदरीं तत्राराध्य .जनादेनसु॥ / ४ 
मुक्ति प्राप्तुहि. गोविन्दान्नरनारायणाश्रमे ॥. 8 7. 
इत्यादिना। 7: £ मेक प्न। ' 87 3 
:.. झारते - कर्मपारतन्द्रयमपरि : :रुफूटमेव॥ ८ 7 
? >युगकोटिसहल्लाणि विष्णुमाराध्य .पद्मथु:। 7: छाणड़ए 


४० लघुस्तव राजस्तो त्रम॒ 


पुनस्त्रलोक्यधातृत्व॑ प्राप्ततानिति शुश्न॒मः ॥ इति | 
महादेवः . सर्वेयज्ञ महात्मा 
हुत्वात्मानं देवदेवो - बभुव । 
विश्वांल्लोकान्‌ व्याप्य विष्टभ्य कीर्त्या 
विराजते दय्तिमान्‌ क्ृतत्तिवासाः: ॥। 
इति। 


कालपरिच्छेदो5पि श्रुयते -- 

'एको ह वे नारायण आपसीन्‍न ब्रह्मा नेशान” इत्यादि । 

किञ्च “योब्न्यां देवतामुपास्ते अन्योह्सावन्यो$>हमस्मिन्‌ स वेद यथा 
पशु:” इत्यादिना तदुपासकानां पशुत्वश्रवणाच्च, यद्दा स्वार्थपरिभ्रष्टत्वं नाम 
स्वार्थपरत्वेन परेषां धर्मेहानिकत्तःत्वं तन्न सकामानां स्वर्गादिसाधनतपो- 
योगादिश्लंशकत्वं॑ कन्दुविश्वामित्रादिच रिते प्रसिद्ध, निष्कामानां साधनश्नंशे 
तु तेषां सामथ्येमेव नास्तीतिविवेक:, “तस्य ह न देवा नाभूत्या ईशत” इति 
श्रुतेर, हनेत्यव्ययपदम अप्यथें,द्वेवा ब्रह्म॒रुद्रादयो5प्यस्य निष्कामानन्यभक्तस्य 
विदुषः अभूत्ये पराभवाय न ईशते समर्था न भवन्तीत्यथें, तथापि विध्ना- 
चरणं तेषां स्वभाव एवं परश्रेयो5इसहिष्णुत्वात्‌ु “यदेतदुब्रह्म मनुष्या विद्युस- 
_तदेषां देवानामप्रिय” सितिश्रुते: ॥। २८ ॥। 

हे प्रभो मैं आपकी अनुग्राहिका शक्ति के बिना तथा सर्वेवा परतन्त्र होने के 
कारण कुछ भी करने में असमर्थ हूँ । हे प्रभो ! तुम्हारे अतिरिक्त ब्रह्म रुद्र आदि 
देवगण एवं अन्य राजागण इस जगत्‌ में भगवत्त्वरूप विषयक अनुभूति विशेषरूप 
स्वार्थ से रहित हैं। अत: उन देवताओं के शरण में कंसे जाऊ ? आप ही हमारे 
देवता हैं, आप ही हमारे रक्षक हैं।। २८ ॥। 


किच्च अनन्यशरणकत्रातेति । 


अनन्यशरणत्राता रक्षक॥ घरसम्मत। ॥। 

निरयक्लेशसम्त्रस्त आगतोडस्मि तवान्तिके ॥ २६ ॥ 

नान्‍्य: शरणमुपायादिश्रेयोहेतुर्येषां तेश्नन्यशरणाः: स्वपादमूलकसाधन- 
कास्तेषां त्राता रक्षक: सर्वेषां भक्तानामिति शेष: । 

किञ्च शरसम्मत इति। इ्वासात्मना शरति ब्रह्मणो निःशरतीति शरो 
बेद: “अस्य महतो भूतस्य निःश्वसितमेतद्यद॒ग्वेदो यजुर्वेद: सामवेद” इति 
श्रुते, तस्य सम्मतस्तत्तुल्यः यथा मात्रादेरपि वत्सलतरो वेदो जीवानां 
पुरुषार्थवोधनेन तद्रक्षकस्तद्वतू, यद्वा शरति निश्शरत्यस्माद्विवमिति शरः 


संस्क्ृत-हिन्दी ग्याख्यो पेत म्‌ कक 


श्री मगवान्‌ पुरुषोत्तमस्तत्सम्मतत्तत्तुत्य:ः तदनुकूलो वेति, तत्र त्राता रक्षक 
इत्यनयो: सामान्यविषयपरत्वेन पुनरुक्तिनिरसनीया, तत्र त्रातृत्व बुद्ध्यादीनां 
कामादिविषयेभ्यो विमुखीकत्तृ त्व रक्षकत्व॑ च बहि:करणानां शब्दादिभ्यो 
रक्षणमिति विवेक: । 

उक्तलक्षणस्य त्रातुस्तव अन्तिके च चरणयो; छायायामागतोऊ5स्मि 
प्राप्तोौइस्मि कुत इत्यपेक्षायां हेतुमाह-निरयक्लेशसंत्रस्त इति। निरये 


रौरवादौ ये क्लेशा यमकिद्ध[रयातनोद्धवास्तेभ्योडतिशयपेन त्रासमापन्न:; - 


उपलक्षणं चेतत्‌ जन्ममरणादिलक्षणसंसारचक्रस्य, संसारचक्रभ्रमणाच्च 
संत्रस्त इति ॥ २९ ॥। 

हे प्रभो ! जिन्हें अन्य प्रकार से कोई शरण नहीं है उन अनन्य गतिक 
शरणाधियों के आप माता से भी अमधिक वत्सलता रखने वाले वेद के समान रक्षक 
हैं अर्थात्‌ जिस प्रकार वेद पुरुषार्थ चतुष्टय करा बोध कराकर निर्हेतुक मुक्ति: प्रदान 
करता है उसी प्रकार आप भी अपने शरण में आये हुए भक्तजनों को कामादि दोष 
से रहित बनाकर उनकी रक्षा करते हैं। हे.ग्रुरो ! मैं रौरवादि नरकों में यमदूतों 
द्वारा दी जाने वाली यातना से संत्रस्त होकर आपकी शरण में आया हूँ । अतः 
औओरी रक्षा कीजिए ॥। २९ || ४ 

बेदनां गर्भसम्बन्ध॑ नाउइनामि त्वदलुग्रहात्‌ | 
तया साधय मां देव पाहि पाहि कृपानिधे || ३० ॥ 

है देव त्वदनुप्रहात्‌ तव कारुण्यादिगुणयोगजन्मप्रसादतः गर्भसंबन्ध॑ 
जन्मादिजन्यद्‌:खं वेदनां मरणादग्ववस्थाजन्यं च दुःखं* यथा नाइनामि नानु- 
भवामि तथा मां पाहि पाहि संसारादिति शेष:, अत्यादरे वीप्सा । 

कथं रक्षणीय इत्यपेक्षायां तत्प्रकारं प्रार्थयते--तथा मां साधयेति ॥ 
वशिक्षयेत्यथे: । क्‍ 

रक्षणे हेतुमाह--क्पानिधे इति। स्वाभाविकयावदात्मवृत्तिपरिपूर्णक्षपा- 
दिसद्गुणानां निधिरनपायिनिवासस्थानम्‌, तिधीयते5स्मिन्निति निधिरित्य- 
घिकरणव्युत्पत्तिबोध्याः, तस्य सम्बोधनमेतत्‌, ननु कृपादिगुणयोगे सत्यपि 
: सामर्थ्याभावे कथं रक्षामीति चेत्तत्रोक्तम-देवेति । 


स्वेज्ञायखिलसामथ्यंसम्पन्तस्त्वमसीति भावद्योतताथेमिदं॑ द्वितीय॑ 


सम्बोधनम्‌ ।। ३० ॥ 
हे प्रभो ! मैं जिस प्रकार गर्भ सम्बन्ध से होने वालेःजन्मादि के दुःखों का एवं 
अरणादि अवस्थाजन्य महादुःखों का अनुभव न करू उस प्रकार से मेरी रक्षा 


५ 


!॥॥ | एव 


४२ लघुस्तव राजस्तो नम 


कीजिए ओर वसा मुझे उपदेश दीजिये क्योंकि आप कृपा के निधि हैं || ३० ।। 


ननु “ऋते ज्ञानान्न मुक्ति:” तमेवविदित्वातिमृत्युमेति?” त्यन्वयव्य तिरेक- 
श्रुतते, यद्वा “भक्तिरेवेनं दर्शयती” त्यादिश्व॒ते, परया भक्तचव श्रेय: प्राप्ति- 
रिति, ते च ज्ञानभक्ती बुद्धिशुद्धिसापेक्षे, बुद्धिशुद्धिश्व॒ स्ववर्णाश्रमोचितधर्मा- 
नुष्ठानेन, धर्मानुष्ठानं शास्त्रोक्तविध्यपेक्षितमिति बैदिकानां प्रक्रिया, तथा च 
विधिनिर्णीतस्ववर्णाद्यनुकुलधर्मानुष्ठानेतान्त: शुद्धि सम्पाय ज्ञानभक्तचे- 
कतरेण मुक्तः स्याः कि मच्छरणनेति चेत्तत्राह--विध्यविधी न जानामीति १ 


विध्यविधी न जानामि न जानामि त्वद्चनस । 
स्वीयालुग्रहभावेन. मन;ःकार्स प्रपूरय ।। ३१ ॥ 


अय॑ विधिस्तेनायं धर्मों विधेयः अयमविधिनिषेधस्तेनायमधर्मों निषिद्ध 
इत्येतदहूं न॒जानामि तथाभूतं ज्ञानं नास्तीत्यर्थ., यदि तद्विषथकन्नानमेव्‌ 
नास्ति, तहि तदनुष्ठानस्य का वात्त ति भाव:, ननु कर्मणो दुज्ञेयत्वात्‌ 
“गहना कमंणो गति” रिति भगद्बवचनातू, तथापि अचेनादेः सौकर्यात्तदेवा- 
नुष्ठेयम्‌, तस्यापि श्रेयोमुलत्वादिति चेत्तत्राह, न जानामि । 

त्वदचेनविषयकज्ञानस्येवाभावस्तदनुष्ठानस्य तु को वा प्रसद्भ इत्यर्थ:, . 
ननु साधनाभावे कथमिव फलसिद्धिरित्याश द्ूूयाह-- 


स्वीयानुग्रहभावेन मनःकामं प्रपूरय ॥। इति । 
स्वीयश्रासावनुग्रहह्च॒स्वीयेष्वनन्यभक्तेषु वाश्नुग्रहस्तंस्थ भावो विषयता 
तेन स्वीयानुग्रहविषयीकरणेनेति यावत्‌, मनःकामं काम्यते मुमुक्षुभिरित्ति 
काम: श्रीभगवद्धभावापत्तिलक्षणो मोक्ष: मनःकामशब्दाभिधेयस्तं सबवषां 
साधनानां तवानुग्रह कि करत्वात्‌ तेनैव सर्वसिद्धि: सुरूभेति तात्पर्यार्थ, 
“यमेवेष वृणुते तेन लरूभ्य:” “तमक्रतुं पश्यति वीतशोको धातु: प्रप्तादान्म- 
हिमानमात्मन” इत्यादि श्रुते,, ननु साधनान्तराभावेथ्नुग्रहमात्रेण लिदृध्यज्धी- 
. कारे नेघुंण्यादिदोषप्रसज्भात्साधनविषयक्रशास्त्रव्याकोपाच्चेति चेत्सत्यम्र, 
त्वदनुग्रहयोगात्‌ ततुक्षणमेव सर्वेश्षाधनसम्पत्त: सम्भवात्‌ उभयोरपि साधन- 
साध्ययोस्त्वदनुग्रहप्रयुक्तत्वादिति ब्रूमः, यथा स्तनन्धयवालस्य रोगापत्तो 
ओऔषधभक्षणानहँत्वेन तन्मात्रौषधभक्षणादेवौषधभक्षण रोगनाशो तत्‌ _स्तन+ - 
पानेनेव भवतः, तथा सर्वंसाधनानुष्ठानानहँसथापि मम त्वदनुग्रहेणंव साधन- 
साध्ययो: सिद्धि: सम्भवत्येवेति भावः ॥ ३१ ॥ ' ्क् 
( मेरी शरण में क्‍यों आते हो ? स्वयं अपनी रक्षा करो, इसके लिए कहते 
हैं- ) । प्फश्म्क न्‍ 


संस्कृत-हिन्दी व्याख्योपेत म्‌ हा 


हे प्रभो ! मैं विधि--यह करना चाहिये--भविधि यह नहीं करना चाहिये--- 


इस प्रकार के धर्माधर्म प्रापक विधि निषेधों को नहीं जानता; इतना ही नहीं 
त्वदर्चंन विषयक ज्ञान का भी मुझमें अभाव है | अतः स्वयं अपना अनुग्रह प्रदान 
कर मेरी इच्छा पूर्ण कीजिए ॥ ३१ !! 

सर्वेध्नाधनहीनत्वं दर्शयन्‌ प्रार्थयते द्वाभ्याम--नियताचा रहीनो5हमिति ! 


नियताचा रहीनोडहं काझुको लोभलम्पटः 
नियमानन्ददासोध्यमित्याकण्य गिरां अमो || ३२ ॥ 


यथा न लज्जसे धीमन्‌ यथा सम्पादय ऋमात्‌ | 
तवावतारों भूतानां लोकइयब्धायक; ॥ रे३े ॥ 


अहरहः संध्यामुपासीत्‌” “यावज्जीवमग्निहोत्रं' जुहोती” इत्यादि- 
विधिना विहितो धर्मों नियताचारस्तेन हीनो5स्मि । 
नियतस्य तु सनन्‍्यास: कर्मणो नोपपद्मते । 
मोहात्तस्य परित्यागस्तामस: परिकीत्तितः । 
सन्ध्याहीनोहशुचिनित्यमनहें: * सर्वेकमेंसु । 
इत्यादिनिषेधस्य विषयोध्स्मीतिभावः: । अत एवं कामुको लोभलूम्पट 
इति। शुद्धिहेतुभूतधर्मयोगाभावात्‌ प्रत्युत तत्प्रतिभटकामलोभादियोगात्‌ 
सर्वेपापिष्ठाधिराजो नरकनिष्ठाहोंइस्मीति भाव: | 
त्रिविधं नरकस्येदं द्वारं नाशनमात्मनः । 
काम: क्रोधस्तथा लोभस्तस्मादेतत्त्रय॑ त्यजेत्‌ ॥। 
इति भगवदुक्ते: । 
ननु यय्येवं भूतो5इसि तहि-- 
अवश्यमेव भोक्तव्यं कृतें कमंशुभाशुभस्‌ । 
नाभुक्त क्षीयत्ते कर्म कल्पक्रोटिशते रपि ॥। 
इत्या दिशा स्त्रात्स्वकृतं त्वयाध्वश्यं भोक्तव्यमेव कथं मयाश&्नुग्रहणीझक 
इत्याश डूःय स्वस्थ लज्जानिवा रणाथथे मित्याह - नियमानन्ददासो5य सिति । 
अयममुकी नियंमानन्दस्य सर्वेज्ञसवंशक्तिविष्णुरूपस्प दासो शभ्ृत्वाः 
कामादिदोष ग्रस्तत्वान्नरक प्राप्ल्यते इति या छोकानां गिरा-- 
राज्ञि चामात्यदोषाः स्युः पत्नीदोषाइच भत्तिरि। 
. तथा शिष्यार्जित॑ पापं गुरु प्राप्नोति निश्चितस्‌ ॥॥ 


इति ज्ञास्त्रीया च या गिरा तामाकप्य श्र॒त्वा त्वं तथा न लज्जसे लज्जए् 
न गच्छसि तथा मां क्रमात्सम्पादय, आक्तिदानादिशिः . पूरणीयो5हं, भवता:« 


(0! 


5४४ लघुस्तवराजस्तोत्रम्‌ 


हे प्रभो हे धीमन्‌ इति सम्बोधनाभ्यां सर्वंसामथ्यंसाव॑ज्ञादि पराभ्यां 
'समर्थानां सर्वज्ञानां स्वाकीत्तिगिराश्रवणमतिदुःसहमिति सूचयति, अस्माक॑ 
तुन दोषावहं निरयप्राप्तिश्रवणवत्‌ दुःखहेतुत्व॑ं नास्ति नुकल्यप्तद्धुल्पादि- 
'घडज्ान्‌ सम्पा'दयित्वा स्वात्मसात्कृत्वा परमपरं तु भवतो5की त्तिश्रवण- 
सस्माकमपि दुःसहमेव, अतो ममानजझ्भीकारे उभयत्राइनिष्टतमो दोषयोग:, 
अज्भीकारे च उभयत इष्टयोग: इति विचाये स्वकीत्तिकाभाय चाहमवदश्य- 
'मनुग्रहणीय इति भाव:, यद्वा नन्‌ स्यादेतद्यदि तथाभूताधमोद्धरणे मम शक्तिः 
स्यान्न तु सा$स्ति तस्मादकीत्तिश्रवशोद्धवं दुःखं मयाइवर्यं सोढव्यमित्या- 
आज्छामुक्ताभ्यां सम्बोधनाभ्यां निराकरोति हे प्रभो सव्वसामर्थ्याश्रय हे 
:घीमन्‌ ! सर्वेज्ञानाश्रथ॒ तव किड्चिदप्यशक्यं नास्तीति भावः | 
नन्‌ सर्वेशक्तयादियोगेडपि किमिति आत्मसात्करणीयोअसि हेत्वभावादि- 
स्याशद्ूचाह--तवाधब्वतारो भूतानां लोकद्बदगविधायक्र इति। लोकद्वय 
“विधानं चात्र निःश्रेयोभिकाडिसक्षणां साधनसाध्यरूपयोगक्षेमवहनमेव 
धवोध्यम्‌ ॥ ३२-३३ ॥। 
( अब दो इलोकों के द्वारा अपनी सर्वेसाधनहीनता प्रकट करते हैं- ) 
मैं नित्य करणीय सन्ध्योपासनादि आचार से हीन होने के कारण अशुचि हूँ 
आ्इत्तना ही नहीं, कामुकता, लोभ तथा लम्पटता आदि दोषों के कारण शुद्धि का 
“मुझ में अभाव भी है । मैं तो केवल “नित्यानन्द का दास कभी नरक में नहीं जाता 
<इस वाणी को सुनक्ऋर आपकी द्वरण आया हूँ, अतः हे धीमन्‌ जिस प्रकार आप 
-रूज्जित न हों वैसा व्यवहार कीजिए, क्योंकि स्वंसमर्थ छोगों के लिए अपनी अप- 
-कीरत्ति की वाणी असह्य हो जाती है, आपकी अपकीत्ति सुनकर मुझे भी दुःख होगा । 
5इस प्रकार मुझे न स्वीकार करने से उभयथा दोष की प्रसक्ति होगी, स्वीकार करने 
धयर उभयत्र यश होगा--ऐसा विचार कर मुझ पतित के उद्धार का यत्न 
“कीजिए ॥ ३२-३३ ।। 
एवं प्राथितेन श्रीमदाचायंणा55त्मसात्कृतमात्मानमाकलग्यस्व भा ग्यम० 
।भिनन्दयन्ताह-- धन्यो स्मी त्या दिना । 


धन्योज्स्म्थनुगृही तो5स्मि विष्णुना प्रभविष्णुना । 
यच्छिरसि स्थितं नाम नियम।/नन्द इत्यपि ॥ ३४.॥ - 


अहूं धन्‍्यो5स्मि सफ लज़न्मा5स्मि कृतकृत्य इति यावत्‌ कृत्यशेषाभावातु 
“किमत्रका रणभित्याशदूचाह - विष्णुना5नु गुहीतोस्मीति ॥ विष्ण्वनुग्रह एव 
'क्ृतार्थत्वे हेतुरिति भाव: । 


१. सम्पादयित्वेति पाठ३ प्रमादिकः, सम्पाद्य इति तु भवितु युक्तम्‌ । 


४.०... 


सस्कृत-हिन्दी व्याख्योपेतम्‌ ४५. 


अथ विष्णोविशेषणम्र -प्रभविष्णुनेति । 


प्रभवनशीलेनेति “बहुस्यां प्रजायेय” इति श्र॒त्तेः यदि विष्णोरनुगृहीतोः 
न स्‍्यां तहि एतादुशदुलेभस्य लाभो मम मन्दभाग्यस्य दुष्प्राप्य: स्यादित्यर्थ: ७ 

तदनुग्रहस्येव को वा ज्ञापक इत्यपेक्षायामाह--यच्छिरसि स्थितं नाम 
नियमानन्द इत्यपीति ।  यस्य- पूर्वोक्तदोषाद्यसाधारणाश्रयस्यापि मम 
शिरसि नियमानन्द इति नाम स्थितमस्ति नियमानन्द दास इति लोकिक्या« 
मपि वाण्यां नियमानन्द इति शब्दस्य नित्यसंबन्धो ज्ञात, एब नित्यसंबन्ध)', 


' श्रीभगवदनुग्रह॑ विना दुलेभ इत्यथ्थ; यदि नाम संबन्धमात्रेणापि “क्ृतार्थो- 


इस्मीति तहिं पूर्णानुग्रहेण कृतार्थ: स्यथामिति कि वक्तव्यमिति कंमुत्यन्याय- 
सृचको5त्रापीति शब्द:, यथा लोके राज्ञो नामाद्धितपत्रधारिणमपि पुमांस॑ 
लोका बहु मन्यन्ते कि पुनः साक्षात्संबन्धेन तद्बत्‌ श्रकृतेरपीति भाव: ॥5 ३४ ॥ 

मैं सर्वंसमर्थ, सब॒ के उत्पत्ति के स्थानभूत विष्णु के द्वारा अनुग्ृहीत हें, 
इसलिए कृतक्ृत्य हो गया । क्योंकि मेरे मस्तक पर नियमानन्द का यह दास है.. 
ऐसा लिखा हुआ है। अर्थात्‌ जिस प्रकार नियमानन्द कहने से छोक में नित्य 
सम्बन्ध का ज्ञान होता है उसी प्रकार नियमानन्द लिखे जाने के कारण मेरा भी 
आप से नित्य का सम्बन्ध हो गया । जब राजा नामाद्;ित पत्र को घारण करने 


वाले पुरुष की लोक में प्रतिष्ठा होती है तब तो मैं विष्णु नामाद्ित होने के कारण” 
मुक्ति का अधिकारी हो ही गया || रे४ || 


अथ हषंभरेण पुनस्तदुगुणान्वर्णयत्र्‌ स्‍्तीति--देवनद्यां समाइलष्ट इति 
देवनयां समाहिलिष्ट: शोभी सर्वाद्भसुन्दरः | 
निःस्पृहो निम॑मः शान्तः पूवाचारसमन्वित) ॥ ३५ ॥ 


देवनदी गोदावर्याख्या गछ्जा तस्यां सम्यक्‌ स्‍नात:। किचञ्व शोभीति। 
शोभास्यास्तीति शोभी, तदेव दर्शयति सर्वाद्धसुन्दर:, अद्धप्रत्यज्भनिरति- 
दपसौन्दर्पाश्रयः; लावण्यमाधुर्यादीनामप्युपलक्षणमेतत्‌ । 

एवं रूपाश्रितगुणानुक्त्वा स्वरूपगुणानाह--निःस्पृह इति॥ स्वभावतो 
निर्गता स्पृह्ा यस्मात्स: आत्मरतित्वेनाप्तकामत्वाच्च “आत्मरतिरात्म- 


क्रीड” इत्यादिश्वते, किझच निर्मेम इति । ममकारास्पदस्य भगवदात्मक-- 
व्वेन तदीयत्वनिश्चयात्‌ । व 


हचक्षरं तु भवेन्मृत्युस्त्यक्षर ब्रह्म शार्वतम्र्‌ | 
ममेति च भवेस्मृत्युनं ममेति च शाइवतम्‌ ॥। 
इति सूत्रका रोक्ते: । हैं: अर] 


४ $ह लघुस्तवराजस्तो भ्रम 


किञ्च शान्‍त इति। संयतचित्तमनाः नित्यमुक्तत्वेन क्षोभादिहेतु- 
'ब्रकृतिसम्बन्धास्पृष्टमाहात्म्यात्‌ । 

किञ्च ? पूर्वाचारसमन्वित इति। पूर्वेषां श्रीसनत्कुमारनारदादीना- 
मझाचार: श्रीपञ्चरात्रनिरूपितभागवतधमे स्तेन समन्वित:, तदनष्ठानतत्पर 
लोकसंग्रहार्थमिति शेष, तदर्थमेवावतारत्वात्‌ ॥ ३५ !। 

( अब हर्षातिरेक से पुनः आचार्य के गुणों का वर्णन करते हैं--) जो गोदावरी 
रूप देव नदी में निरन्तर स्वान करते हैं, भद्भप्रत्यज्भा सर्वातिशयशायी सौन्दर्य के 
कारण शोभा से संयुत हैं। (बह तो रूपाश्चित गुण हुआ। अब उनके स्वरूपानुकूछ 
गुणों को कहते हैं--जो आत्माराम पूर्णकाम होने से ) निस्पृह हैं जगत्‌ की सभी 
वस्तुओं से सब प्रकार की ममता से रहित हैं, अथवा भगवान्‌ ही हमारे हैं ्षौर कोई 
'नहीं इस प्रकार ममता के आस्पद हैं, शान्त स्वभाव से युक्त हैं। जो पूर्वाचार्ये 
सनत्कुमारादि द्वारा प्रतिपाद्य अथवा पाचशरात्र में प्रतिपाद्य आचार का अनुष्ठान 
करते हैं ।। २५ || 

किझच--गम्भी रमतिः । 
गब्भीरमतिगोस्वामी स्वाश्रयाणां सुखावहः 
इन्द्ातीतस्वमावथ्थ क्वार्पण्यहरणोत्सुकः | ३६ |। 
गम्भी रा इयत्तावच्छेदेनाकलयितुमशक्या कुतकेमंतियस्य सः अक्षतज्ञास« 
त्वात्‌! किज्च ? गोस्वामीति । 

गवामिन्द्रिया्णां स्वामी स्ववशकत्‌ त्वात्‌, यद्वा गवां श्र तीनां स्वामी 
तदक्तार्थप्रवरकत्वात्‌ गो: पृथिव्या वा स्वामी तद्भारभताधमिनाशकत्वेन 
तद्रक्षकत्वातू । किज्च ? स्वाश्रयाणां सुखावह इति । 

स्वमेव भगवांछीमदाचाये आश्रय उपायोपेयसम्बन्धादिरूपो येषां ते 
स्वाश्रया अस््मदादय: तेषां सुखं परमत्ति:ःश्र यो लक्षणमावहति प्रापयतीति 
तथा । किज्च-६न्द्गातीतस्वभावश्चेति । इन्द्वानि शीतोष्णसुखदु:खानि 
तान्यतिक्रम्य स्थित: स्वभावों यस्य सः। किडञ्च कार्पण्यहरणोत्युक इति | 
स्वाश्रितानां कार्पेण्यम्र अनात्मज्ञत्वं ह 

यो वा एतदक्षरमविदित्वा गाग्य॑स्माल्लौकारत्प॑ति स कृपण” इति श्र ते: 
'-तस्य हरणे नाशने उत्धुक: सदोचद्युक्तः ॥ ३६ ! 

जिनकी बुद्धि की इथत्ता नहीं है, जो इन्द्रियों को अपने वश में करने के कारण 
शो स्वामी पद वाच्य हैं, जो हमारे जैसे प्रपन्‍न लोगों के उपाय एवं उपेय॒ बन कर 
सब प्रकार से सुख प्रदान करते हैं, जो स्वभाव से शीतोष्ण सुख-दुःख आदि समस्त 


संस्क्ृत-हिन्दीब्पास्योपेतम्‌ दा 


, इन्द्ों से ऊपर उठे हुए हैं एवं जीवों के अक्षररवरूप परमात्सा के अज्ञान रूप कार्पण्य 
को हरण करने के लिए सवदा उत्कण्ठित रहते हैं ॥ ३६॥ 


कि वेदाध्ययनविस्यात इति। 2 2 कक 
वेदाध्ययनविरु्यातः. परमार्थपरायण/। 


श्रीकृष्णभियदासभ अ्रीकृष्णे कृतमानसः ॥ ३७॥ 

वेदाध्ययनं जगति विख्यातं येन सः परमार्थपरायंण:॥। “वरमार्थ- 
स्त्वमेव” इति स्मृते: परमार्थं: परमपुरंषरूप: सर्वेज्ञो, जगज्जन्मादिहेतुमुक्तो- 
पसृष्यो मुमुक्ष ध्येयो ब्रह्मदद्रेन्द्रादिवत्दितपादपीठः शास्त्रयोनिमुंकुन्दों भंगः 
वांछी कृष्ण: स्वतन्त्रसत्ताश्रय एवोल्कृष्टमयनं निवासस्थान यस्यः सः सर्देव 
तत्करस्थत्वातू, यद्वा अयंन॑ आश्रयो निष्ठास्पदं यस्‍्य से:, यंद्वा परायणं प्राप्य॑ 
यस्य संः। तत्र हेतुमाह--श्रीकृष्णप्रियदास -इति।.. दासेषु प्रियदास 
श्री क्ृष्णस्य प्रियदासस्तथोक्तः, यद्दा प्रियश्चासां दासबचेति तथोक्तः :प्रेष्ठप्रेष्ठ- 
तमत्वयो रप्युपलक्षणं - सर्वंसम्बन्धाश्रयत्वातु, अत एंव श्रीकृष्णे कतमानस 
इति। श्रीकृष्णे कृतं स्थापित मानस मनो येन सः एतेन तदनुयायिभिरपि 
अनः श्रीकृष्ण एव योजनीयमिति सुचितम्‌ ॥ ३७ ॥ 


जिनके द्वारा इस जगत्‌ में वेदाध्ययत्त की ख्याति: हुई है, जो: परमाथंस्वरूप 
विष्णु में परायण हैं, अधवा परमात्मा श्रीकृष्ण जिनके निवासब्रृत स्थान हैँ, इसलिए: 
श्रीकृष्ण के दासों में सबसे प्रिय दास हैं -तथा जिन्होंने अपना -मन, श्रीकृष्ण - में 
निछावर कर दिया है; इसलिए उतके अनुयायियों . को-भी अपना मन परमात्मा 
श्रीकृष्ण में. लगाना चाहिए ॥। ३७ ॥ 


किज्च ? वेष्णवेः इलाघनीय इति। 
: ज्ेष्णवें) इलापनीयथ वेष्णवानां प्रियज्टर 


चैष्णवप्रियसर्वार्थों .. वेष्णवेकपरायण) | रे८॥। 


वैष्णव विष्णुदेवताकैस्तदनत्याशिते: साधुमि: साम्प्रदायिक: स्तवना- 
लनादिविषयीकंत्त॑ योग्य इत्यर्थ:'। तत्र हेतुमाह-वेष्णवानां प्रियंकर 
_ इति। स्वप्रियकर्ताब्वश्यमेव पृज्य इत्यर्थ:। किज्च-वेष्णवप्रियसवर्थि 
इति। वेष्णवानां प्रिया: प्रेमविषयाः सर्वेस्प्यर्था आचारविशेषा यस्य 
सः, यद्वा सर्वश्वासावर्थ: पंरुषार्थश्व सर्वार्थ: वेष्णवानां प्रियश्वार्सों सर्वार्थश्चेति 


_.. विम्नहः। 
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४८ लघुस्तव राजस्तोत्र भू 


तत्रहेतु:--वैष्णवेैकपरायण इत्ति । वेष्णव एवं एक मख्यं परमत्कष्ट- 
मयनं निष्ठाविषयो यस्य सः, वष्णवशब्दो5त्र विष्णोराराधनाख्यो धर्मो विव- 
क्षितः, तस्यव॒ वेष्णवानां मुख्योत्कृष्टनिष्ठाविषयत्वात्‌, यद्वा- विष्णोर्भावो 
वष्णवस्त-द्गावापत्तिलक्षणो मोक्षो विवक्षित:, मृक्तगम्यत्वातू, यद्वा विष्णो- 
रिदं वेष्णव वकुण्ठाख्यं मुक्तप्राप्प॑ परम॑ धाम तदेव मुख्यमुत्कष्टं निवास- 
स्थान यस्येति विग्रहः, यद्वा वष्णवानामेकं प्रधानं परं केवलमाश्रयत्वादयन् 
शरणं यस्य स तथोक्तः ॥ ३८ | 


किज्च--वेष्णवोह्े ग हा री चेति । 
वैष्णवोह गहारी च सदा वेष्णवद॒$खहा | 


शोभाढयो वेष्णवाकीण: शोभते उड्ड राडिव ॥ ३६ ॥ 
वंष्णवाना मुद्देगः संशयविपर्ययमूलभूतो बरुद्धिदोषस्त॑ हरणशीरू:, यद्वा 
उद्ग गः कदा प्राप्स्याम: कदा चक्षषा साक्षात्‌ पदयाम इत्यादिस्वरूपक:, यद्वा 
संसारचक्रश्नमणासाधारणहेतुरात्मविषषयकलक्षणो 5विवेक. उद्धे गशब्दाभि- 
घेयस्तं हरणशी लः, यद्वा-- 
यस्मान्नोद्विजते लोको लोकान्नोद्विजते च यः । 

'इत्यादिश्री मुखोक्तेः, परेभ्य उद्विजनं परोद्वेजनं वा उद्व ग: स्वभाव- 
विशेषस्तं हरणशीलः, चकारात्‌ उद्बेगादिकारणानादिदेवी मायासम्बन्ध निवा- 
रको5पीति ज्ञेयम_, अत एवं सदा वेष्णवदु:खहेति । बंष्णवानां दुःखं हन्तीति 
तथा सः:, दुःखं मोक्षप्रतिबन्धकमनादिकमेंरूपं बोध्यम_, सर्वेदुःखमूलत्वात्‌ । 

ञच--शोभाढच इति | प्रपन्नरक्षणरूपस्वाराज्यश्रियाभिषिक्त: श्रीभगवद 
नवच्छिन्नानभूतिलक्ष णशो भासम्पन्नो वा वेष्णवाकीर्ण: शोभत इति, वेष्णवेः 
स्वश्विते: साम्प्रदायिक रावृतः विराजते इति। अन्न दुष्टान्तमाह- उड़ राडि- 
बेति। तारागणैरावृतो निशाकरो यथा शोभते तद्वत्‌ ७ २९॥ 

_ जो विष्णुदेवताक विष्णुभक्तों द्वारा प्रशंसनीय हैं | वैष्णवों का श्रिय करने वाले 
हैं, इसलिए पृज्य हैं, जिनके सभी अर्थ विष्णुभक्तों के लिए समर्पित हैं और जिनकी: 
निष्ठा के एकमात्र विषय वेष्णव ही हैं। अथवा जो वैष्णवों के एकमात्र आधार हैं, 
जो विष्णुभक्तों में होने वाले संशय विपयेय आदि बुद्धिगत उ६_ै॑गों को दुर करने 
वाले हैं इतना ही नहीं जो वैष्णवों के मोक्ष प्रतिबन्धक अनादि अविद्यारूप कर्म - के 
दुःखों को भी दूर करने वाले हैं, जो स्वसम्प्रदायानुगत विष्णु भक्तों से निरन्तर 
आवबृत्त होने के कारण नक्षत्रगणों से परिपूर्ण चन्द्रमा के समान शोभित 


हैं॥। ३८-२९ ॥ 


सस्कृत«हिन्दी व्या ख्यो पेतम्‌ ४९. 


अथात्म्देन्यकथनपूर्वेकं तस्य महिस्रो5परिक्छिन्तत्वेन दुज्ञयत्वं॑ व्यञ्जयन्‌ 
स्तोति । ४ 
बाल इत्यादिना । 3 
बालो लाल्यस्त्वया स्वामिन्‌ देशकालविभोहितः । 
न जानामि न जानामि कोदुशों महिमा तव ॥ ४० ॥ 
हे स्‍्वामिन्‌ अहं त्वया लाल्यः अनुकम्पनीय:। कीदृशो5हम्‌ ? वाल+ 
तत्नापि देशकालविमोहित इति । देशकालादिविषयकमोहाश्रयः देशकाला- 
 दिविवेकशुन्यत्वादेवानुकम्प्य इत्यर्थ: । यदि देशकालादीनामेव ज्ञानं नास्ति 
तहि त्वन्महिमविषयकज्ञानाभाव इति का वात्त ति कमुत्यं सुचयन्ताह- 
जानामीति । कीदशो महिमा तवेति ? कीदशः किम्प्रकार॒क:ः केनोपमानी कत्तु 
- महं कियान्‌ वा परिमाणत इति को वा स्वरूपत इति न जानामि अज्ञानो- 
त्कषद्योतनाय वीप्सा।। ४० ॥ । ै 
हे स्वामिन्‌ ! एक तो मैं वालक (अज्ञानी) ठहरा, दूसरे देश काल आदि का 
मुझ में विवेक नहीं है; अथवा देश कार विषयक मोह से मैं ग्रस्त हूँ जब देश काल 
की महिमा का ही मुझे ज्ञान नहीं है, तो भरा आपकी महिमा किस प्रकार जान 
सकता हूँ कि वह किस प्रकार की है और उसका क्‍या परिमाण है अतः आपके: 
विषय में मैं कुछ नहीं जानता ॥॥ ४० ॥ 
अथात्माभिप्र तं विज्ञापयन्‌ ग्रन्थमुपसंहरति--लघुस्तवेनेति । . 


लघुस्तवेन भो .नाथ भो आंचायशिरोमणे। 
दासोञ्यमिति मां ज्ञात्वा भक्ति देहि पदाम्बुजे ॥ ७१ ॥ 


| इति वेष्णव।चार्यश्रीनिवासा चाय॑वि रचित 
“लघुस्तव राजस्तोत्र? सम्पूर्णम्‌ ॥ 


आर ाआआओं ५] | ७॑ ०. धन्‍मम्णक्कमाा. 


लघुनि मिताक्ष रपदानि यत्र स लघु: स चासौ स्तवस्तेन स्तुतिध्याज- 
मात्रेणेति भाव:, यद्यपि बालबुद्धित्वात्‌ मम महिमवर्णनज्ञानानधिकरणं 
तथाप्यय मम दासः दासत्वेन जगति विख्यातस्तस्मान्मया55त्मसात्करणीयः 
इति मां ज्ञात्वा स्वपदाम्बुजे भभराक्ति देहीति वाक्‍्यार्थ: । 

तत्रानुग्रह विशेषे त्वरां प्रा्थयन्‌ संबोधयति ॥॥ 


५० लघुस्तवराजस्तोत्रम्‌ 


भो नाथ इति। 


“ताथुवाच्जोपतापइवर्याशी:षु” ज्ञानभत्तचादियाच्ञापादानभूतः परि- 
पृर्णश्वर्यों वा नाथपदार्थो विवक्षित:, तत्र प्रथमव्याख्यानेन ज्ञानभक्त्यादेः 
ग्रार्थना, द्वितीयेन तद॒दानयोग्यरूपसामर्ड्या विष्कार इति विवेक: | 

ननु स्यादेतत्‌ भकत्यादीनां दातृत्व॑ तददानादिशकत्याश्ववत्वयोगश्र यदि 
कश्चिदन्यो मत्समोश्म्यधिको दा आचार्यान्‍्तरो न स्यान्नत्वेत्र उस्तीत्याशदूच 
सम्बोधनान्तरमाह--भो आचार्यशिरोमणे इति । 

आचार्यषु मुख्यस्त्वभेव सम्प्रदायश्रवृत्यर्थावतीर्णत्वात्‌ अन्येषां तु तब 
मतेककदेशानुयायित्वादिति आचार्य शिरोमणित्वप्रयोगाशिभप्नाय: ॥॥ ४१ ॥ 

श्रीक्षीनिदासगिरिजा ह्याद्याचार्याधिगामित्ती । 
श्रेयसतनोतु. साधुनां गुरुभेक्तिसरिद्वरा !। . ४ 
श्रीगुवनुग्रहों ध्येयः संसाराब्धेश्व कुम्भज: । 
अज्ञानतमसोी भानुम क्तिदाने हरियेथा ॥| २॥। 
वन्दे श्रीनियसानन्द्‌ नियमेन निजाश्रितात । 
आनन्दयत्तमाचारय चक्ररूपिणमीह्वरश्तू ॥॥ ३ ॥। 
वकुण्ठाब्धिससुद्भूतः श्रीनिवासायेंचन्द्रमा: । 
भताम्बुद्ों जयत्यद्धा कर्मेतापतमोपह: ॥ ४ ॥। 
॥ हरि: उ* तत्‌ सदिति श्रीहयग्रीवानुग्रहजीवनेन स्वभुदेवपदानन्या श्रितेन 
पुरुषोत्तमप्रसादाख्येन वेष्णवेन विरचिता ग्रुरुभक्तिमन्दा किनी समाप्ता ॥॥ 
हे नाथ ! हे आचाय॑ शिरोमणि | मैंने इस छोटे से स्तोत्र के द्वारा आपकी 
स्तुति की। अत: आप मुझे अपना दास समझकर अपने चरण कमलों की भक्ति 
प्रदान करे ॥| ४१॥। 


॥ इस प्रकार महाकवि पं० रामकुबेर मालवीय के द्वितीयात्मण डा० सुधाकर 
मालवीयक्ृृत 'लघुस्तवराजस्तोचर' की हिन्दी व्याख्या पूर्ण हुईं ॥। 
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